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दो वर्ष पहले यदि कोई कहता, कि में इस प्रकारकी एक पुस्तक लिखूगा, 
तो मुझे इस पर विश्वास नही होता। वस्तुत , ऐसी एक पुस्तकको अपनी या 
पराई किसी भी भाषामें भी न पाकर मुझे कलम उठानी पडी। ऋग्वेदसे हो 
हमारे इतिहासकी लिखित सामग्री का आरभ होता है । जिस प्रकार एक 
ईव्वर झूठके साथ-साथ महान्‌ अनिष्टोका कारण हैँ, पर अनेंक देवता 
सुन्दर काका आवार होनेके कारण अनमोल और स्पृहणीय है, उसी तरह 
वेद, भगवान्‌ या दिव्य पुरुषोकी वाणी न होने पर भी अपने सास्क्रृतिक, 
वैज्ञानिक, ऐतिहासिक सामग्री के कारण, हमारी सबसे महान्‌ और अनमोल 
निधि है। जिन्होंने इसको रचा, और जिन्होने पीढियो तक कठस्थ करके 
बडे प्रयत्नसे इसे सुरक्षित रक्खा, वह हमारी हादिक कृतजञताक पात्र हैँ। 
जहा तक देश-विदेशके भापातत्वज्ञों और बुद्धिपूर्वक वेदाव्ययन करने 
वालोका सम्बन्ध है, ऋग्वेदके कालके वारेमे बहुत विवाद नही हूँ। पर, 
जो हरेक चीजमे अव्यात्मवाद, रहस्यवादकों देखनेके लिये उतारू है, वह 
अचिकित्न्य हैं, उनसे कुछ कहने की अवश्यकता नहीं। अपनी श्रद्धा 
अनुसार वह अपने विद्वास पर दुढ रहें, उन्हें विचलित कौन करता है? 
लेकिन, आजको भी तया आनेवाली पीढिया और भी अधिक, हरेक बातकों 
वैज्ञानिक दृष्टिसे देखना चाहेंगी। उनके लिये ही यह मेरा प्रयत्न है। 
ऋणगणवेद के जिज्ञासुओको अपनी कल्पना की सीमाओको जान लेना आव- 
दयक हैं। ऋग्वेद हमारे देशके ताम्रन्युगकी देन है | ताम्र-युग अपने अन्यमें 
था, जबकि सप्तनिन्धु (पजाव) के ऋषियोने ऋचाओ की रचना की, जब 
कि सुदासने “दागराज” बुद्ध में विजय प्राप्त करके आयों की जन-व्यवस्थाकी 
जगह पर एकतावद्ध सामन्ती व्यवस्था कायम करनेका प्रयत्त किया। 


(हू) 


सप्तसिन्धुके आर्योकी सस्कृति प्रधानत पशुपालोकी सस्क्ृति थी। बाय॑ 
खेती जानते थे, और जौकी खेती करते भी थे। पर, इसे उनकी जीविका 
का मूल नहीं, वल्कि गौण साधन ही कहा जा सकता हैँ । वह अपने गौ-अश्वो, 
अजा-अवियो (भेड-वकरी) को अपना परम घन समझते थे । उनके खान- 
पान और पोशाकक्क ये सबसे वडे साधन थे। अपने देवताओोको सतुष्ट 
करनेके लिये भी इनकी उन्हें वडी अवश्यकता थी। पशुघनकों परमघन 
माननेके कारण ही आर्योको नगरोकी नही, वल्कि प्राय चरिष्णु ग्रामोकी 
अवद्यकता थी। इस प्रकार ऋग्वेदिक आर्योकी सस्क्ृृति पशुपाछो और 
ग्रामोकी सस्क्ृति थी। इन सीमाओ को हमें घ्यानमें रखना होगा। 

ऋणगवेदके वारेमें निर्णय करते समय यह भी घ्यान रखने की वात 
है, कि ऋग्वेदिक आये केवल भारतसे ही सम्बन्ध नहीं रखते थे, वल्कि 
उनकी भाषा और पूज्य भावनाओके सम्बन्धी भारतसे वाहर भी थे। वाहरके 
सबसे नजदीकके सम्बन्धी ईरानी थे। सोभाग्यसे उनके धामिक आचार- 
विचारोके जाननेके लिये अवेस्ता और पारसी धर्मके माननेवाले अब भी 
मौजूद हैं। तुलनात्मक अध्ययनसे मालूम होता है, कि वेद और अवेस्ताके 
माननेवाले अपनी भाषा और धर्ममें एक दूसरेके बहुत नजदीक थे। ईरानियो 
के वाद दूसरे जो सबसे नजदीकके आयोके विदेशी सम्बन्धी हैं, वह सलाव 
जातिया है। स्लाव स्क्‍लाव (शक लाव) का ही अपभ्रश है । रूसी, अऋइनी, 
वेलोरूसी, बुल्गारी, युगोस्लावी, चेकोस्लावी पोल---सलाव जातिया-- 
शकोकी ही सन्‍्तान है। इन्होने अपने पूर्वजोके धर्मको आज से सात-आठ 
सौ वर्षों पहले छोड दिया। ईसाई धर्म स्वीकार करते समय इनके पूर्वजोको 
लिपिका ज्ञान नही था, और न उन्होंने अपने पवित्र विश्वासों और 
देवताओके सम्बन्धर्में अवेस्ता या वेद जैसे कोई प्राचीन सम्रह बनाये थे । 
जो भी पुराने साम या गाथायें रही होगी, वह ईसाई धर्म स्वीकार 
करते ही पुराने विश्वासके साथ नष्ट हो गईं। पेरुन, सूर्य आदि सस्‍्लाव 
देवताओकी मूतियोका भी इतना पूरी तरह से घ्वस हुआ, कि सग्रहालयों 
में भी उनका पता नहीं मिलता | 


( ७) 


घर 


ईरानियो और शकोके वाद लेत-लियुवानियों का सम्बन्ध नजदीकका 
हैं। यह दोनों भाषाएं सगी बहनें और एक दूसरेके बहुत नजदीक है। 
इनसे भी सहायता मिल सकती थी, यदि पुराने पादरियोकी धर्मान्वता ने 
सवेसहार करनेका ब्रत न ले लिया होता। लिथुवानी सोलहवी सदी तक 
अपने प्राचीन धर्मपर आरूढह थे। उनके देवताओमे बैंदिक देवताओकी 
अतिव्वनि मिलती है। वावर-हुमायू या विद्यापति-जायसी-के समय तक 
लियुवानी अभी अपनी पुरानी सास्कृतिक निधियोकों जोगाये हुये थे। 
प्र, एक वार ईसाई धर्म स्वीकार कर लेनेपर वह अपने पुराने धामिक 
सम्पर्कंको नप्ट कर देनेके लिये मजबूर थे। बहुत पीछे ईसाइयों ने सस्कृतिके 
मूल्यको समझा, और उनके भीतर सहिष्णुता ही नही, वल्कि अपनी और 
पराई सास्कृतिक निधियोकी रक्षाका ख्याल भी पैदा हुआ। भाषाकी दृष्टिसे 
लिथुवानी वैदिक भाषाके उतना नजदीक नही हैं, जितना कि तसी, पर, 
अपने व्याकरणमे वह बहुत्त अधिक प्राचीनता रखती है | 

इसके वाद पश्चिमी युरोपकी प्राचोन---औक, लातिन--और आवुनिक 
जमंन, फ्रेंच, अग्रेजी आदि भापाओका सम्बन्ध वैदिक भाषाके साथ हैं । 
वेदके अर्थ करने में यह सभी भाषायें अधिकार रखती हैं। हमारी कितनी 
ही सस्क्ृत घातुओका प्रयोग प्राचीन या नवीन सस्क्ृत साहित्यमें नहीं मिलता, 
पर उनका आज भी उपयोग भारत के वाहर इन भाषाओमें देखा जाता हैँ । 
उदाहरणार्थ दावना, सस्कृतमें नही प्रयुक्त होता, हमारी आजकी भाषाओमें 
यह मोजूद है, और स्मीमें भी दब्ल्यात मिलता है। सप्तमिन्वु केवल वेदमें ही 
नही' मिलता, वल्कि अवेस्ता और ईरानी प्राचीन साहित्यमें भी हफ्त-हिन्दू 
पाया जाता है, जो केवल सात नदियोंके लिये नही, वल्कि सातों नदियोवाले 
प्रदेश और वहा वसनेवाले लोगो के लिये भी इस्तेमाल होता रहा | जैमिनि 
वेदके बारेमें बडे कट्टरपथी है। उन्हें ईब्वर मान्य नहीं हैं, पर वह चेदको 
सर्वोपरि प्रमाण मानते है। वह भी शब्दोंके अर्थ करनेमें कितनी ही जगहीपर 
आयेंकी प्रसिद्धि छोडकर म्लेच्छोकी प्रसिद्धिको स्वीकार करते हैं--- 

“चोदित तु प्रतीयेताविरोवात्ममाणेन” (मीमासा १॥३॥६।१०) 


कं ! 


आर्यो (भारतीयो) में कोई शब्दार्थ परम्परा लुप्त हो गई, इसलिये 
यहा वह नही मिलती, पर म्लेच्छोमें वह परम्परा मौजूद हैं, इसलिये उसे 
प्रामाणिक मानना पडेगा। वह इसके लिये पिक, नेम (आधा) आदि 
शब्दोका उदाहरण देते हैं । 

हित्तित जाति मसोपोतामियामें उसी समयके आसपास रहती थी, 
जिस समय कि सप्तसिन्धुर्में आये थे। नासत्य (अध्विनीकुमार ), इन्द्र, वरुण, 
मित्र आदि देवताओको हछित्तित्त भी पूज्य मानते थे । इसलिये ऋणग्वेदिक 
आर्यों के सम्बन्धमें जो गुत्यिया पैदा होती है, उनके सुलझानेकी इजारेदारी 
हमारा साहित्य ही नही ले सकता । 

आर्यो के आनेके समय भारतमें उनसे कही वढकर उन्नत एक प्राचीन 
सस्क्ृति मौजूद थी, जिसके अवशेप मोहनजोडरो और हडप्पा में पहिले 
मिले, और अब वह जमुना-गगा उपत्यका और सौराप्ट्र तक मिल रहे है। 
सप्तसिन्बुके आर्योकी ग्राम-सस्कृतिसे यह नागरिक सस्कृति कही आगे बढी हुई 
थी। यदि आये अपनी पशुपाल सस्क्ृति और जीवनसे चिपटे रहनेका जवर्देस्त 
आग्रह न करते, तो वह तुरन्त इस नागरिक सस्कृतिके अधिकारी 
हो सकते थे। पर, अध्ययन करनेसे उनके जीवनका सम्पर्क इस सस्क्ृतिसे 
भी मालम होता है। उसकी और भी कितनी ही चीजे उन्होने स्वीकार की 
होगी । इस प्रकार ऋग्वेदिक आरयोके अध्ययनके लिये सिन्धु-उपत्यकाकी 
सस्क्ृति सहायक है । 

जायोंकी सस्कृतिके पुरातात्विक अवरणप मिले, तो उनके द्वारा सप्त- 
सिन्वुके आयोके जीवनको हम और अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं । 
चाहे ग्रामीण ही जीवन पसन्द करते हो, लेकिन आर्य सोम और अपने खाने- 
पीतेके रखने के लिये कितनी ही तरहके काठ, मिट्टी और ताबेके बर्तनोफों 
इस्तेमाल करते थे, सोने और रतनके आभूषण पहनते थे, ताबेके हथियार 
इस्तेमाल करते थे । उनके अवशेप जरूर मिलने चाहिये । घूमिल मृत्पात्र 
आर्यों के साथ जोडे जाते हैं। यह रोपडमें भी मिले हैं, और कुरुक्षेत्रमे भी । 
यदि गगासे पूर्व इस तरहके मृतूपात्र मिलते हैँ, तो वह ऋग्वेदके कालके वाद 


(६.९ ) 


भी मौजूद रहे, इसलिये उनपर सप्तसिन्धुके आयोके सम्वन्धमें एकान्तत 
विश्वास नही किया जा सकता । चाहे अमी हम उन्हें अच्छी तरह पा या 
पहचान न सके हो, लेकिन सप्तमनिन्धुकी भूमिमें वह मिलेंगे जरूर। सप्त- 
सिन्वुका यद्यपि आधा ही अब भारतमें हैँ, पर यह वह आबवा हैं, 
जिसमे सप्तसिन्धुके आयोके सबसे प्रमुताशाली जन पुरु, तृत्सु, कुशिक 
रहते थे। 

निन्वु-सस्कृतिवालोंके अतिरिक्त एक और जाति सप्तसिन्बुके आयेके 
सम्पर्क और सघर्पमे आई, जिसे ऋग्वेद दास और दस्युके नामसे याद करता 
है। पर, जो किर, किरात अथवा किलात-चिलात के नामसे सम्भवत उस 
समय भी प्रसिद्ध वी, और जिसके लोगो और भाषाके अवशेप अब भी हिमा- 
लयमे मिलते है। वह भी वैदिक आयोके इतिहासके ऊपर अपनी भापा और 
अपने पुरातात्विक अवशेपो द्वारा प्रकाश डालनेकी अधिकारी है। हिमालयमें 
किरात अब थोडे रह गये हैं, लेकिन वह और उनके साथ रहनेवाले खश अब 
भी कितनी ही जगहोमें ऐसे सास्कृतिक तरूूपर मौजूद है, कि उनके जीवन 
और घामिक विव्वासोकी सहायतासे ऋग्वेदिक आयोके समझनेमे आसानी हो 
सकती है--विशेषकर वैदिक देवताओका आयोके साय जिस तरहका सम्बन्ध 
था, वह कितने ही अशोमें अब भी हिमालयकी इन जातियो में मौजूद है । 

ऋग्वेद स्वत प्रमाण हैँ। उसके अपने क्षेत्रमें ऋचाये जितना अधिकार- 
पूवेंक कह सकती है, उतना कोई दूसरा नहीं वतला सकता। यजुवेद जौर 
सामवेदको लेकर वेदत्रयी माना जाता था। बुद्धेके समय ईसा-पूर्व पाचवी- 
छठी शताब्दीमे तीन वेदोका स्पप्ट उल्लेख आता हूँ । पर, ऋग्वेदकी तुलना 
करने पर सामवेद ऋग्वेदसे भिन्न नहीं मालूम होता। इसके २८१४ 
मन्ध्रो्में ७५ को छोड कर वाकी सभी ऋग्वेद के हैं । सोमपान या सोमयागके 
समय गानेकी णवब्यकता थी। ऋणग्वेदमें भी साम और अनेक प्रकारके 
उकूथो, स्तोमोका उल्लेख आता हूँ। जैसे सूरसागरके सागरमेंसे वहुतसे 
पदोको गानेके स्वर आदिके साथ अलग सत्रह किया गया, वैसे ही 
सामवेदको ऋग्वेदस अलग करके रदख़ा गया। 
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यजुर्वेदकी वाजसनेयी सहितामें ४० अध्याय और १९८८ कडिका या 
मन्त्र है। यह गद्य और पद्य मिश्वित वेद हैं। पद्य भागमें अधिकतर ऋणग्वेदकी 
ऋतचायें ले ली गई हैं। जिस तरह साम गेय मनन्‍नोकी सहिता (सम्रह) है, 
उसी तरह यजूबेंदर्मे ऋग्वेदकी बहुत सी ऋचायें तथा कितनी ही दूसरी 
रचनायें सम्मिलित करके यज्ञोंक उपयोगके लिए एक सहिता बना दी गई 
है। दर्शा-पूर्णणास, अग्निष्टोम, वाजपेय, राजसूय, सौत्रामणि, अश्वमेध, 
सर्वमेध, पितृमेध आदि यज्ञोमें उपयुक्त होनेवाले मन्त्रोका यह सग्रह है। 
केवल अन्तिम (४० वा) अध्याय ब्रह्मज्ञानके लिये है, जिसे ईशावास्य 
उपनिषद्‌ कहा जाता है। वेदके अन्तमें होनेके कारण इसे वेदान्त कहा गया, 
ओर आगे ब्रह्मज्ञान-सम्वबन्धी इस और दूसरी उपिनपदोके ऊपर विवेचना- 
नात्मक ग्रथको भी वेदान्त कहा जाने लगा। ऋःग्वेदके सोमपान आदि 
अनुष्ठानोमें दिव्य और मानुप अजय मिले-जुले है। ऋग्वेद-कालके वाद 
यह विधि-विधान दिव्यताका रूप ले लेते है। उसी समय यजुर्वेदकी रचना 
हुई। कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेदसे भी पुराना माना जाता हैं। प्राय ईसा- 
पूर्व १००० से ईसा-पूर्व ७७० तक यजुवेंद, अथवंबेद और क्राह्मणोकी 
रचनाका समय है! ऋणग्वेदके पीछेके इन ग्रथोसे भी ऋग्वेद और 
ऋणग्वेदिक आयेके वारेमें सूचनायें मिलती हैं । लेकिन, साथ ही 
ऋषणग्वेदिक कालकी ऐतिहासिक सामग्रीको गडबड करनेकी जो 
प्रवृत्ति महाभारत, रामायण और पुराणोमें मिलती है, उसका आरम्भ इसी 
समय हो चुका था। इसलिए उनके इस्तेमालमें बहुत सावधानी वरतनेकी 
जरूरत है। 

यह अध्ययन अबधूरा हूँ। इसमें ऋग्वेदकी ऋचाओके करीव छठे भागका 
उपयोग किया गया है, जिन्हें दो हजार तक किया जा सकता था। इससे 
अधिक ऋचार्यें शायद ही, ऐतिहासिक ज्ञान बढानेमें सापक सिद्ध हो। 
ग्रथमें उपयुक्त ऋचाओको परिशिप्टमें अर्थ सहित दे दिया गया है, जो 
विद्यार्थियो और अनुसन्धानकर्ताओंके लिए उपयोगी साबित होगा । नाम 
और देवतासूची में भी कितनी ही उपयुक्त सामग्रीको सन्निविप्ट करनेकी 
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कोशिश की गई है। “हम और हमारे पूर्वज'में सास्कृतिक परिवतेनके 
चारेमें कुछ आवब्यक तस्य दिये जाते है। 

हम और हमारे पूर्वज--आज हम अपने देक्षमें मानवकों देखते है। 
उसके सामाजिक, राजनीतिक और घाभिक जीवनसे भी परिचित हैं। उसका 
खान-पान, वेष-भूपा हमारे रोजमर्रेके उपयोगकी चीज है।, इसलिए हम 
उसको पूरी तौरसे जानते हैं । यह मान लेनेमें तो किसीको आपत्ति नहीं, कि 
हमारी हरेक वातमें परिवतेन होता हैं। लेकिन, वह परिवर्तेन कितना 
जबर्दस्त हुआ, इसे समझ पाना हमें मुब्किल मालूम होता है। इसके लिये 
सौ-सौ वर्षके बाद ऐतिहासिक काल और ज्यादा अन्तरसे प्रागू-ऐति- 
हासिक कालरूको यदि हम देखें, तो पता लगेगा, कि परिवर्तत अविश्वसनीय 
रहा। हम १९५६ को न ले १९५० ई० से पीछेकी यात्रा करते है। यहा 
१९५७ के सम्बन्धमें भी एक वात कह देनी जरूरी है। कितने ही अकल बेंच 
खाये हुए लोग यह समभते हैं, कि चूँकि १८५७ में अग्रेजोंके खिलाफ विद्रोह 
और १७५७ में पछासीकी विजयके बाद अग्रेजी राज्यकी स्थापना हुईं, 
इसलिए हमेशासे' ५७ का सन्‌ हमारे लिये अनिष्डकर रहा है। लेकिन, 
१६५७, १५५७, १४५७ आदिके वारेमें कोई ऐसी वात हमारे यहः नहीं 
देखी जाती। 

(१) १९५०.ई०--१ अब हम पापाण, ताम्र, लौह, वास्द, वायके 
युगोको पार कर परमाणु-युगर्में है। वायुम 'डलूपर हमारा अधिकार है। 
पाच-पाच सो मील प्रतिघटेकी चालवाले विमानउसमेंसे इधर उघर दौड रहे है 
रेलो-मोटरोकी तो वात ही नहीं करनी है। (३, ४ ) हमारी घासन- 
व्यवस्था गणतप्र है, हमारे गणराज्यके राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद राजवानी 
दिल्लीमें रहते है। (५) हमारे देशकी मुख्य सम्मिलित भाषा हिन्दी है, और 
भिन्न-भिन्न सागोकी असमिया, वगला, उडिया, तेलगू, तमिल, मल्यालम, 

कन्नड, मराठी, गुजराती, पजावी, आदि साहित्यिक भापायें हैं। इनके 
अतिरिवत मैथिली, मगही, भोजपुरी, जबयी, द्वज, मालवी, राजस्थानी, 
कोी, पहाडी आदि भापायें भी साहित्यिक भाषायें है या होने जा रही है । 
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५. १५५० ई०--(१)हम लौह-युगके बारूद-उपयुगर्मे हैं। (३, 
४) दिल्‍ली राजघानीमें शूरवणी इस्लामगाह गद्दीपर हैं। (५) 
क़रारसी राजभाषा है। (६) सामन्‍्तवादी शासनमें दासताका अखण्ड राज्य 
हैं। (७) तोपें परमास्त्र हैं। (८) हिन्दू और इस्लाम दो प्रधान धर्म हैं। 
(९) लोग अधिकाश मासाहारी है। खान-पानमें छृूतछातका बहुत जोर है। 
रोटी-बेटी अपनी जाति और प्रदेशमें ही हो सकती है। (१०) जायसी 
हिन्दी साहित्य-गगनसे हाल हीमें लुप्त हुए है। (११) सामन्त-वर्गमें 
मिर्जयी और सुत्यन पुरुषोकी और पायजामा-पेशवाज स्त्रियोकी पोशाक है । 
ह हैं सन्‌ १५५०। 

६. १४५० ई०--(१) वारूदबयुगका भारतमें आरम्भ है। 
(३, ४) राजधानी दिल्लीमें वहलोल लोदीका शासन हैं। (६) 
पामन्तवाद और दास-प्रथा हमारी सामाजिक व्यवस्थाके प्रधान रूप 
हैं। (७) तोप परस्रास्त्र है, लेकिन उसका प्रचार हमारे यहा अभी बहुत 
कम हुआ हैं। (८) हिन्दू अधिक और मुसलमान भी काफी है। (९) 
अधिकाश लोग मासाहारी हैं। खानपानमें जवर्देस्त छूआछूत हैं । रोटी-बेटी 
जात और प्रान्तके भीतर ही हो सकती हँ। (१०) साहित्य-गगनमें 
कवीर अस्त हो चुके हैं। (११) वेप-भूपा उत्तरी भारतके सामन्तोकी 
चीवन्दी, लम्बी मिर्जयी, कोगा और पायजामा या घोती है। स्व्रिया अपनी- 
अपनी प्रादेशिक पोशाक-घाघरा-लुगडी, धोती, सलवार आदि पहनती है। 
हिन्दू-मुसलमानकी पोशाकमें उच्च वर्गमें भी अन्तर है। यह है सन्‌ १४५० । 

७ १३४० ई०-- (१ ) युरोपमें वारूद के प्रचारका आरम्म हैँ, पर, 
हमारे यहा उसका प्रवेश नही है। हम शुद्ध लौह-युगमें है। (३, ४) दिल्‍ली 
राजधानी हैं, राजा मुहम्मद तुगलक है.। (५) राजभाषा फारसी है। (६) 
सामनन्‍्ती शासन और दास-दासियोका खुला क्रय-विक्रय हो रहा हैं। (७) 
तीर-धनुष और तलवार-भाला हमारे परमास्त्र हैं। (८) हिन्दू प्रधान धर्म 
है, मुसलमान भी विद्येपकर पजाव और दिल्लीके आसपास काफी है। 
(९) अधिकाश मासाहारी हैं, छुआछूतका राज्य है। मुसलमान या अछ्तके 
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हाथका पानो नही पिया जा सकता। रोटी-वेटी जाति और प्रान्तके भीतर 
ही हो सकती है। (११) मुसलमानोकी पोशाक चोगा और पायजामा है। 
उन्तकी स्त्रिया भी वही पोशाक पहनती हैं ) हिन्दुओंके यहा सामन्तोमें 
चौवन्दी-सुत्यन और चौवन्दी-बोती है, स्त्रियोमें घाधरा-लुगडी या साडी। 
यह हैं सन्‌ १३५० । 

८ १२५५० ई०--(१)लौह-यूग है। (३, ४) दिल्ली राजवानीमें 
सुल्ताननासिरुहीन खिलजीका शासन है। (५) फारसी राजभाषा है। (६) 
सामन्ती व्यवस्था और दास-दासियोका रवाज हैं। (७) तीर-धनुष हमारे 
परमास्त्र हैं। (८) हिन्दू धर्मकी प्रधानता है। वौद्ध भी हैं, और इस्लामका 
अभी प्रवेश ही हुआ है। (९) अधिकाश लोग मासाहारी हैं अछूत और मुसलू- 
मानके हाथका पानी नही चलता। रोटी-वेटी जाति ओर प्रान्तमें ही होती 
हैं। (११)मुसलूमान सामन्‍्त और उनकी स्त्रिया चोग्रा-्यायजामा पहनते 
है। हिन्दू चौवन्दीके साथ सुत्यन या धोती रखते है। उनकी स्त्रिया घाघरा- 
लुगडी या दूसरी प्रादेशिक पोशाक पहनती हैं। यह हैं सन्‌ १२५०१ 

९. ११५० ई०--( १) लोह-युगमें हैं। (३, ४) कान्यकुब्ज राजवानी 
है। महाराज गोविन्दचन्द गहडवारका शासन है। (५) सस्क्ृत राजभाषा 
है, और मध्यदेशी य। अपभ्रद (पाचाली, कनौजी ) भारतकी सम्मिलित और 
सम्न्नान्त भापा हैं। (७) तीर-घनुप परमास्त्र हैं। (८) हिन्दू बर्मके दो 
रूप ब्राह्मण और बौद्ध देश्में वहु प्रचलित हैं, जिनमें ब्राह्मण घमियोकी 
सख्या अधिक हूँ। इस्लाम अभी पजावमें ही थोडा-बहुत देखा जाता है। 
लेकिन, अफगानिस्तान हिन्दूसे मुसलमान हो गया है। (९) लोग अधिकाणश 
मासाहारी हूँ। छुआछूत और जात-पातका जोर है। पर, बोद्ध धर्म हिन्दू 
धर्मका अग होनेसे उसमें कुछ वाधक भी है। वाहरके किसी भी देशके बौद्ध 
अछूत नही माने जाते। रोटी-वेंटी भी अपनी जातिके ब्राह्मण धमियो और 
वीद्धोमें हो जाती है। (१०) हर्ष कान्यकुन्जके महान्‌ कवि अभी त्तरुण है! 
(११) पोशाक चौवन्दी और धोती हैँ। स्त्रिया घाघरा-छुगडी ज्यादा पहनती 
हैं। प्रादेशिक पोणाक भी उतकी अपनी-अपनी है। कान्यकुब्जकी वेप- 
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भूपा, खान-पान और चाल-व्यवहारकों आदर्श माना जाता है। यह है सन्‌ 
११५० | 

१० १०४० ई०--(१) हम लौह-युगमें हैं। (३, ४) कान्यकुबन्ज 
राजधानी है। प्रतिहार वश्षका नाश हुआ है, देशकी स्थिति अस्त- 
व्यस्त है। (५) सस्कृत राज-सम्मानित भाषा हैं। पर, पाचाली (मध्य- 
देशीया) अपभ्रद् सारे देशकी सम्मिलित साहित्य और व्यवहारकी भाषा 
है। (६) सामन्तवादी व्यवस्था और दास-प्रथाका प्रचार है। (७) तीर-धनुप 
परमास्य है। (८) ब्राह्मण और वीद्ध' प्रधान धर्म है। (५) अधिकाग 
सासाहारी हैं। छुआछूतका सान-पानमे प्रचार है। अछतकों न छूते न उसके 
हाथसे पानी पीते हैं। बौद्ध-आ्आाह्मण धर्मोमें रोटी-मेटीका कोई भेद नहीं है, 
प्र, अपनी जाति और वर्गमें व्याह्‌ किया जाता है। (१०) साहित्य- 
गयनमें कविराज राजशेसर अस्त हो चुके है। (११) पोशाक पुरुषोकी 
चौबन्दी-धोती-सुत्थम और स्थप्रियोकी घाधरा-लुगडी या साडी-अगिया 
सम्भ्रान्त मानी जाती है। यह हैं सन्‌ १०५०। 

११ ९५० ई०--(१) हम लछौहन्युगमे हैं। (३, ४) कान्यकुब्ज 
राजधानीमें महाराज देवपाल प्रतिहारका शासन हैं। (५) सस्क्ृत राजमान्य 
भापा है, पर पचाली (मध्यदेशीया) अपभ्रश साहित्य और व्यवह्ारकी 
सारे देशमें मान्य भाषा है। (६) सामनन्‍्ती शासन और दास-प्रथा चल रही है। 
(७) तीर-धनुप परमास्त्र हैं। (८) ब्राह्मण और बौद्ध प्रधान धर्म है, जिनमे 
शव और तान्त्रिक वौद्ध धर्म मुख्यता रणते है । पूवे्में बौद्ध और पश्चिममे 
पाशुपतोकी सख्या अधिक हैं। (९) अधिकाण मासाहारी हैं, छुआछूत अछूतो 
और परघर्मी म्लेच्छो के साथ बरती जाती है । रोटी-बेटी अपने जाति-वर्गमें 
होती है। (११) चौवन्दी-धोती, सुत्यन पुरुषोकी और घाधरा, साडी, 
सुनरी, अगिया स्त्रियोकी पोशाक हूँ। यह है सन्‌ ९५० । 

११५ ४५० ई०--(१) हम लोह-युग में है। (३ ४) कप्नौजमें 
राजा मिह्रिभोज प्रतिहारका घासन है। (५) सस्कृत राज्यमान्य तथा मध्य- 
देशीया (फर्तोजी) अपभ्रश सर्वमान्य भापा हैं। (६) सामन्तवादी व्यवस्था 


9 ) 


तथा दास-प्रथा चल रही है। (७) तीर-बनुप परमास्त्र है। (८) शैव और 
बौद्ध प्रवान धर्म हँ--पूर्वेमें वौद्ध अधिक और पश्चिममें शैव अधिक हूं। 
(११) पोशाक पुरुषोकी चौदन्दी-वोत्ती-सुत्यन और स्त्रियोकी साडी-धाघरा 
चुनरी-चौवन्दी-अगिया है। यह है सनू ८५० ।॥ ..' 

१३ ७५० ई०--( १) लोह-युगमें है। (३) (४) कान्यकुब्जमें 
प्रतापी यशोवर्माका शासन है। (५) सस्क्ृत राजमान्य और मध्यदेशीया 
(पाचाली) अपश्रश भारतकी साहित्य और व्यवहारकी सर्वमान्य भाषा है। 
(६) सामन्तवादी समाज हैं, जिसमें दासता निरावाध चल रही है। (७) 
तीर-धनुप परमास्त्र हैं। (८) शव और वबांद्ध प्रधान धर्म हँ--बौद्ध पूर्वमे 
और शव पश्चिममें अधिक है। वौद्धोमें महायानका जोर है, तन्त्रयान भी ऊपर 
आ रहा है। (९) खाने-ीनेके सम्बन्धमें छृूतछात हरिजनोके साथ मानी 
जाती हैँ, वाकीमें उसका कम प्रभाव है। लोग मासभक्षी ज्यादा है, यद्यपि 
गरीबोंकों वह कभी ही कभी मिलता है। (१०) भवभूति और सरहपा 
साहित्य-गगनके सूर्य हैं। (११) चीवन्दी-बोती-सुत्थन पुरुपोकी और साडी- 
चौवन्दी-अंगिया स्त्रियोकी पोशाक हेँ। यह हैं सन्‌ ७५०। 

१४ ६५० ई०--( १) लौह-युग है। (३) (४) कान्यकुब्ज राज 
घानी है ।हपवर्घनके मरे तीन ही वर्ष हुए है, सिहासनके लिये कंगडा चठ 
रहा है। (५) सस्कृत राजमान्य और पाचाली (मध्यदेशीया) अपभ्रण 
स्वमान्य साहित्य और व्यवहारकी भाषा है। (६) सामन्तवादी व्यवस्था 
तथा दासप्रथा चल रही हैं। (७) तीर-घनुप परमास्त्र हे। (८) बौद्द और 
शैव-बाह्मण धर्मोकी प्रधानता है। पूर्वमें वौद्ध और पश्चिममें अबौद्ध अधिक 
है। (९) अधिकाश लोग मासभक्षी हैं। छुआछूत हरिजनोंसे वरती जाती है। 
विदेशियों के साय भी छुआछूतका वर्ताव नही है। रोटी-वेटी अपनी जाति 
और प्रान्तमें अधिक होती है, पर अभी वाहरके लिये दरवाजा वन्द नहीं है। 
वाणको साहित्य-गगनसे अस्त हुए थोडा ही समय बीता है। (११) पोशाक 
पुरुपोकी (१०) चौवन्दी-धोती-सुत्यन और स्त्रियोकी साडी-अगिया-कचुकी 
है। यह हैं सन्‌ ६५०। 


जी, 


पोगा-सुत्यन पुरपोकी, और स्तियोफी साझी-कचुकी है। यह है सन्‌ 
१५०१ 

२०, ५० ई०--( १) छौह-युग है। (३, ४ )मथ्रा राजधानी है। 
शक राजा धीम कदफिसका छारान है। (५) सौरसेनी प्राकृत भाषा रार्व॑सान्य 
भाषा है, जो पाछिरों अभी-अभी अछग हुई है। (६) सागन्ती व्यमस्ता और 
दास-प्रथा घर रही है। (७) पीर-धनुप परमास्त्र है। (८) ब्राह्मण, बोद्ष 
प्रधान धर्म हैं, जिनमें बौद्धों का पछंठा भारी है। (९) छझोग अधिक गासाहारी 
हैँ। छूतछातका बर्ताव फेवए हरिजनोके साथ है। रोटी-बेटीमें यर्ण या देश- 
विदेदावा विचार उठ रा गया है। ( १०) साहित्म-गगनमें महाकवि अश्यधोप 
शगक रहे है।( ११)पोशाक पुरुपोकी धोती-चादर या शकीय चोगा-सुत्थन 
है, स्तियोकी साडी-क्नुकी। यह है रानू ५०। 

२१, ४० ई० पु०--( १)ौहन्युग है। (३, ४) पाटलिपुप्र राजधानी 
है। शुग भूमिमित्रका धारान हैं। (५) मागधी-पालि रार्बगान्य भाषा है। (६) 
सामन्ती व्यवस्था तथा दारा-प्रधाका चलन है। (७) तीर-धुप परमास्प है। 
(८)बौद्ध और ग्राह्मण धर्मोको' प्रधानता हैं।(९) माराहारी प्राय सभी 
हैं। ए्छात सिर्फ भछतोके साथ बरती जाती है। व्याहमें वर्गका एघाठ किया 
जाता है, जात था देशका सही।(११)धोती-चादर पुएपोगी और साटी- 
माचुरी स्थियोकी पोशाक है। रिप्राया कभी-कभी सराडीको दो टुककणोंगे 
उत्तरीय और अन्तर्वाराफफे तौरणर पहनती ६। यह हूँ रानू ५० ई० पु०। 

२२, १४० ६० पु०--( ३१) छोह-युग है।(३, ४) पाटलिपुष्रमे 
शुगव्णी महाराजा पुप्यमिसया छारान ६ै।(५) रास्कृतको मान्यता देसेकी 
कोशिश की जा रही है, पर भागधी-पाज़ि राबगान्य भाषा है। (६) सामन्‍्शी 
व्यवस्था तथा दाराप्वाका भऊन है।(७) तीर-धनुप परमगास्त्र हैं।(८) 
बौद्ध और ब्राह्मण धर्मोफी प्रधानता है।(९) मांसाहारी प्राय, रभी है। 
छआर्ूत सिफ हरिजनोगे साथ बरती जाती है। ब्याएगे पर्गाग स्थाठे 
ज्यादा हूँ, देशी और विदेशीका पिचार नही किया जाता। १० गहावैसा- 
फरण पतजलिकी तपी हैं।( ११) पुरुष अन्तर्यासक और उत्तरीय पहनते हैं, 


३) 


स्त्रियोकी भी यही पोशाक हैं। दोनो केशोंके जूडेपर पगडी (उप्णीय) 
वाघते हैं। यह हैं सन्‌ १५० ई० पू०। 

२३ २५० ई० पु०--( १) लौह-युग है।( ३, ४) पाटलिपुत्रमे देवाता- 
प्रिय प्रियदर्शी राजा अशोकका ज्ासन है। (५)मागवी-पालि सर्वमान्य 
भाषा है । (६ )सामन्‍्ती शासन व्यवस्था और दास-प्रथाका चलन है। (७) 
तीर-धनुप परमास्त्र हैं।(८) बौद्ध, ब्राह्मण, जैन धर्म हैं, जिनमें ब्राह्मण धर्म 
प्रधान है। (९) लोग मासाहारी है। छूआछूत वहुत कम है। व्याहमें भी 
देश-कुलका ख्याल न करके “स्त्रीरत्न दुष्कुलादपि” को माना जाता हैं। 
(११)पोशाक स्त्री-पुरुप दोनोकी अन्तर्वासक और उत्तरीय है। दोचो लम्बे 
वालोको सिरपर जूडा वनाकर पगडी (उप्णीथ) बाबते है। यह हैँ सन्‌ 
२५० ्ड््० पू०। 

२४ ३५० ई० पु०--१ लौहनयुग हैँ। (३, ४) पाटलिपुत्र राजधानी 
हैं। महानदका शासन है। (५) मागधी-पालि सर्वमान्य भाषा है। (६) 
सामन्ती व्यवस्था और दासग्रया चल रही हैँ। (७) तीर-धनुप परमास्त्र 
है। (८) ब्राह्मण धर्मकी प्रधानता है। जैन और वौद्ध धर्म अपने प्रभावकों 
बढ्य रहे है। (९) लोग मासाहारी है, खान-पानमें छूआछूतका विचार 
नही सा हैं। ब्याहमें देश-कुलकी कडाई नहीं हैं। (११) पोशाक स्त्री- 
पुरप दोनोकी उत्तरीय-अन्तर्वासक और हरूम्त्रे केशोको जूडा वनाकर पगडी 
हैं। यह है सन्‌ ३५० ई० पू०। 

२५ ४५० ई० पू०--( १) लोहन्युग है। (३, ४) पाटलिपुत्र 
राजवथानी है। शिशुनाग वशीय राजा उदायीका शासन है। (५) मागवी- 
पालि सर्वमान्य भाषा है। (६) सामती व्यवस्था और दास-प्रयाका चलन 
हैँ। (७) धनुप-वाण परमास्त्र है। (८) ब्राह्मण धर्मकी प्रधानता है। जैन, 
बौद्ध, आजीवक आदि भी कुछ-कुछ फैलने लगे हैँ। (१) मास भद्ष्य है। 
छूआछूतका विचार बहुत कम, सो भी चाण्डालोके साथ है। व्याहमें मी 
बन्धन वर्गका हो जधिक हैं। (११) पोशाक उत्तरीव, अन्तर्वासक, 
जूडायुक्‍्त उप्णीय (पगडी ) स्त्री-पुरुष दोनोकी है । यह है सन्‌ ४५० ई० पु० 
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२६ ४५० ई० पु०--( १) छौहनयुग हैं। (३, ४) सारा देश एक 
राज्य नहीं है। राजगृह और वैद्याली प्रवात राजवानिया हैं। राजग्ृहमें 
विन्दुसारका भासत है, और वैज्ञाढीमें मणराज्य। (५) कोसली-पालि 
भाषाकी प्रवानता हैं। (६) सामन्ती व्यवस्था और दास-अ्रथा चल रही 
है। (७) तीर-बनुप परमास्त्र है। (८) ब्राह्मण धर्मकी प्रधानता है। 
जाजीवक, निर्ग्रय, वौद्ध धर्मोके प्रचारका आरम्भ है। (९) समी मासाहारी 
है। दूआहतका विचार नहीं ता है। व्याहमें देश-जातिका नहीं वर्गका 
ख्याल ज्यादा है। (१०) भारतीय दो महान्‌ विचारक बुद्ध और तीर्थकर 
महावीर काम कर रहे है। (११) पोणाक स्त्री-पुरप दोनोकी उत्तरीय, 
अन्तर्वासक और उप्णीप है। यह है सन्‌ ५५० ई० पू०। 

२७ ६५० ई० पू०--(१) लौह-बुग हैं। (३, ४) अलग-अलग 
राज्य और राजवानिया हैं, जिनमें कोसलकी राजवानी श्रावस्ती प्रधानता 
रखती है। (५) कोसली-पालि अधिक व्यापक भाषा है। (६) सामन्ती 
व्यवस्था और दासता प्रचलित है। गणराज्य और राजतन्त्र दोनों प्रकारके 
घासन हैं। (७) तीर-बनुप परमास्त्र हैं। (८) ब्राह्मण धर्मकी प्रवानता है । 
(९) छृभाछृत-का विचार नही ना हैं। व्याटमें वर्गका विचार किया जाता 
हैं। छोग मास-भोजी हैं। (११) पोशाक स्ट्री-पुरुष दोनोकी उत्तरीब- 
अन्तर्वासक और उप्णीप हैँ। वह हैँ सन्‌ ६५० ई० पू०। 

२८ ७५० ई० पु०--( ? ) लौह-युग के आरम्मिक दिन है। (३, ४) 
कुरूपाचाल देगकी सास्कृतिक और राजनीतिक प्रवानताका समय है। (५) 
छन्द (वैदिक) भाषा का ऊपरी (शर्य) वर्गमें अबिक प्रचार है, लेक्नि 
द्रविड भाषा भी काफी बोली जाती है। (६) सामन्ती व्यवस्था और दास- 
प्रथाका चलन है। गणो और राजाओ दोनोंके घासन चल रहे हैं ।(७) तौर- 
धनुप परमास्त्र हैं। (८) ब्राह्मण धर्म और वैदिक कर्मेकाण्ड आर्योमिं चलते हैं । 
टूसरे द्राविट, क्रात देवताओको मानते है। (९) सभी मासाहारी है। वर्णका 
विचार वहुत कडा है। आर्य अपनेसे भिन्न जातिके छोगोक॑ साय व्याह करनेके 
विरुद्ध है। (१० ) उपनिपद्के महान्‌ ऋषि वाज्ञवल्क्यका यह समय हैं । (११) 
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पोशाक अन्तर्वासक, उत्तरीय और उष्णीप स्लत्री-पुरुष दोनोकी है। आर्य 
ऊनी वस्त्रोको ज्यादा पसन्द करते है। यह है सन्‌ ७५० ई० पू०। 

२९ ८५० ई० पू०--(१) लौह-युगका अभी-अमी अरम्भ हुआ 
है। (३, ४) कुरु जनपदकी प्रधानता है। (५) छन्द (वैदिक) भाषा 
आयोकी और प्राचीन द्रविड और किरात मापा दूसरोकी है। (६) गण और 
राज दोनो तत्र चल रहे है। दास-प्रधान सामन्ती समाज है। (७) परमास्त्र 
तीर-घनुप है। तीरके फल अब तावेकी जगह लछोहेके वनने लगे है । (८) 
बैदिक धर्म आर्योमें और दूसरोमें अपने-अपने धर्म प्रचलित हैं। (९)वर्ण-भेद 
उसी तरह घोर है, जिस तरह दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी युकतराप्ट्र 

- अमेरिकामें आज देखा जाता है। (११) पोशाक ऊपर द्रापि (एक तरहक। 
चोगा) और नीचे अन्तर्वासक है। आर्य ऊती वस्त्र ज्यादा पहनते हैं। 
स्त्री-पुर्पोकी पोशाकमें कोई अन्तर नहीं है। दोनो अपने हरूम्बे वालोको 
समेटकर उप्णीय बाघते है। यह हैं सन्‌ ८५० ई० पु०। 

३० ११५० ई० पृ०--( १)हम जब तीन सौ वर्ष पीछे जाते है। 
ताम्र-युग है। (३, ४) सप्तसिन्धु (पजाव) में भरत जनके राजा सुदासकी 
तपी हैं। (५) वैदिक (छन्द ) भापा आर्योकी भाषा है, दूसरोकी किरात और 
द्रविड भाषायें । (६) जन-व्यवस्थासे अभी-अभी आर्य सामन्ती व्यवस्थामें 
जाये हैं। अनाये वहुत भारी सख्यामें उनके यहा दासके तौरपर काम करते 
हैं। (७) तावेके फलवाला तीर और धनुप परमास्त्र हैं। (८) आयोमे वेदिक 
देवताओकी पूजा होती हूँ। किरातो और द्रविडो (मोहनजोदडों वासियों) 
में अपने शिव्न या दूसरे देवता मान्य है। (५) सभी मासाहारी है। आर्य- 
बनाये और काले-गोरेका भारी भेद हूँ । दोनोका समस्त्र सघ्५प अभी खतम 
नहीं हुआ है। (१०) ऋषि वसिप्ठ और विश्वामित्र महान्‌ कवि और 
राजनीत्तिज्ञके तौरपर विराजमान हूँ ।( ११) द्रापि, अन्तर्वासक और उप्णीप 
स्त्री-पुरुपोफकी पोशाक है, जो ऊन या चमडेके होती है। 

३१ १४५० ई० पुृ०--तीन सौ वर्ष और पीछे जाते है। (१) ताम्र- 
युग है। (३, ४) सिन्धु-उपत्यकापर पाच आये जनोका थ्यासन स्थापित हो 
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गया है। (५) आये प्राचीन वैदिक भाषा बोलते हैं। हिमालयके .पहाडोमें 
किरात और नीचे प्राचीन द्रविड या आर्य भाषा चलती हैं। हिमालयके किरातो 
में जन-व्यवस्था और दूसरोमें सामन्‍्ती या जन-व्यवस्था है। दासताका अखण्ड 
राज्य है। (७) ताम्रफवलवाले तीर और धनुप परमास्त्र है। (८) वैदिक 
और प्रागू-द्रविड या किरात देवता अपनी-अपनी जातियोमें पूजे जाते है। 
(९) सभी मासाहारी है। भयकर वर्णभेदका प्रचार है--जहा तक आर्यों 
और अनार्योका सम्बन्ध है। द्वविडोमें वर्गभेद हैं। (११) पोशाक आययोकी 
द्रापि, अन्तर्वासक और उष्णीप स्त्री-पुरुप दोनोकी है, जो ऊन और चमडेकी 
होती है। किरात शायद चमडे और ऊनकी लम्बी चादरें पहनते हैं । 
प्रायूदविड कपासके अन्तर्वाशक , उत्तरीय और शायद उप्णीप भी 
व्यवहार करते हैं। यह है सन्‌ १४५० ई० पु०। 

३२ १५५० ई०पु०--( १) ताम्र-युग है। (३, ४) सिन्धु-उपत्यकामं 
द्रविड सामन्तोका शासन है, जिनकी राजधानिया मोहनजोदडो, हडप्पा 
आदि है। (५) भापा मंदानमें प्रागू-दरविड हैँ और हिमालयके पहाडियोमें 
प्राग-किरात । (६) प्रागू-द्वविडोमें दासतायुकत्॒ सामन्ती व्यवस्था हैं, किरातोमें 
जन-व्यवस्था है। प्रागू-द्वविडोमें आर्थिक स्वार्थोने वर्ग स्थापित किये हैं। 
प्राग-किरातोमें पितृसत्ताक या जन-व्यवस्था हैं। (७) घनुप और तावेके फल 
लगे तीर परमास्त्र है। (८) प्राग-किरात और प्राम-द्रविड देवता पूजे जाते 
है। (१) सभी मासाहारी हैं। (१०) प्राग-दविड कपासके अन्तर्वासक, 
उत्तरीय पहनते है, और किरात चमडे या ऊनकी लम्बी चादरें जाडोमें 
पहनते है, नही तो नगे रहते है। 

३३ २५४० ई० पु०--( १) अभी-अभी ताम्र-युगका आरम्भ हुआ 
है। (३,४) उत्तरी भारतमें प्रागू-द्रविड जाति कही कही वसती है। 
हिमालयके पहाडोमें कश्मीरसे आसाम और आगे तक किरात जाति जहा- 

तहा हैं। (५) दोनो अपनी-अपनी भाषा बोलते है। (६) प्रागू-द्वविड 
पितृसत्ताक जन-व्यवस्थामें है, और प्रागू-किरात उनसे भी पीछे हैं। (७) 
पत्थरके हथौड़ो और तीरपर चकमक-पत्थरका अभी भी प्रयोग है, 
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कभी-कमी तावेंके टुकड़े भी जोडे जाते है। तीर-बनुप ही परमास्त्र हैं। 
(११) पोशाक सिर्फ जाडेके लिए चमडे या ऊनकी पहनी जाती है, नही 
तो अधिकतर स्त्री-पुरुष नगे रहते है। जीविकाका सावन खेती और शिकार 
दोनो है। 

३४ ३०४० ई० पृु०--(१)और भी पाच सौ, वर्ष पीछे जातेपर 
हम नव-पापाण-युगमें है। (३, ४) भारतके भिन्न-भिन्न भागोमें भिन्न-भिन्न 
जन रहते हैं। किरात पहाडो और तराईके जगलोमें त्था मुण्डा और निपाद 
मैदानी घोर जगलोमें निवास करते हैं। (५) किरात, मुण्डा, नियाद सापाओ 
के प्राचीन रूप लोग बोलते हैं। (६) पितृसत्ताक जन-व्यवस्था हैं। (७) 
शिलामुख वाण और धघनुप परमास्त्र है। (८)मृतात्माओं और वृक्षो-पशुओ 
को लोग पूजते है। (९) भक्षामक्ष्का कोई परहेज नही है। मासाहार 
प्रधान खाद्य है। अन्न खेतीसे उत्पन्न होने लगा है, पर उसका उपयोग कम 
हैं। (११) सिर्फ जाडेके लिये चमडेका व्यवहार करते है, नही तो स्त्री-पुरुष 
नगे रहते है। 

३५ १००५० ई० पृ०--( १)हम और सात हजार वर्ष पीछे जाते 
हैं। अब ऊपरी पुरापापाण-युगमें है। (३, ४) किरात और निषाद जातिके 
थोड़े से लोग भारतके जगलोमें जहा-तहा मिलते है। (५)वह अपनी-अपनी 
भाषा बोलते है, जिसका शब्दकोश कुछ सौ शब्दोंसे अधिक नही हैं। (६) 
मातुमत्ताक व्यवस्था है, सम्पत्ति और श्रम सामूहिक हैं। (७) छिले हुए 
पत्थरके हथियार--कुल्हाडे, छुरे जादि--ही परमास्त्र है। (८) मृतकों 
और भयप्रद वस्तुको सतुप्ट करनेकी मनुष्य कोशिश करता है। (९) 
केवल शिकार का मास और जगलके फल जीविकाके साधन है। (११) 
जाडोंसे बचनेके लिये आदमी चमडे बौर आगका इस्तेमाल करता हैं। 
हिसक जन्तुओको भगानेमें भी अग्नि सहायक है। 

पिछले १२००० वर्षोर्में भारतमें मानव समाजका विकास इस प्रकार 

» हुआ हूँ, उसे हम यहा तालिकामें दे रहे है-- 
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सप्तसिन्धु 
6१ आये का आगमन 


आर्यों के रक्तसम्बन्बी पडोसी ईरानी स' का उच्चारण हू किया करते 
थे, इसलिए सप्त-सिन्बुकी भूमिमें आ वसे अपने भाइयोंके देशकों वह हप्त 
हिन्दु” कहा करते थे, जिसका ही सक्षेप 'हिन्द' हुआ। पश्चिमके देशोंके 
उस समयके सरताज ग्रीसके निवासी ह' का उच्चारण करने में असमर्थ 
हो उसकी जगह “अ' बोलते थे, इस प्रकार हिन्दु इन्दु या इन्द वन गया, 
जो ही हमारे देश का नाम आज सर्वत्र प्रचलित है। ऋग्वेदमें सप्तसिन्वु' 
नाम अनेक बार आया है, कही वह सात नदियोंके अर्थमे और कही मातो 
नदियोकी भूमि के लिए। देश या जनपद के नाम उस समय जन (कवीले) , 
के नाम पर पडते थे, इसलिए उसे वहुवचन में बोलते थे। यह क्रम बुद्ध के 
समय और कितना ही पीछे तक रहा। पालि में 'कोसल में, काशी में 
की जगह कोसलेस' (कोमलोमें), कासीसु” (काशियोमें) कहा गया 
है। अपेक्षाकृत नवीन ऋषि हिरण्यस्तूपने अपनी ऋतचार्मे सविता (सूर्य) 
की महिमा गाते हुए कहा है---सविता ने दाता को श्रेप्ठ रत्न (घन) देते 
सप्त-सिन्वुमो को प्रकाशित किया” (१३५८) । 

सप्त सिन्धु, सातो नदियो या आर्य जनोंके वारेमें कुछ कहने से पहले 
उस स्थिति के बारे में कुछ कहना हैँ, जिसमें आय॑ ऋणग्वेद-काल में थे। 

बाय॑ भारत में वाहर से आए, यदि यह न माना जाए, तो आय, की 
भाषा पश्चिमकी जिन भाषावालो से अपना एक पारिवारिक सम्बन्ध बत- 


डे ऋणग्वेदिक आये 


लाती है, उन्हें भी मारत से गया मानना होगा। इसके कारण और अनेक 
समस्याएँ उठ खडी होगी, जिनका समाधान अतिकठिन है। अधिकतर यह 
ख्याल आये और हिन्दी-युरोयीय भाषाओ एवं तत्सम्बन्दी दूसरी 
सामग्रियो की ओर पर्याप्त ध्यान न देने के कारण ही होता है। उसीके 
कारण हमारे इतिहासवेत्ता कलियुग और महाभारत कालरकी धारणा 
बनाकर इतिहासको हज़ारों वर्ष पीछे ले जानेकी कोशिश करते हे । 
वस्तुत्त क्षुद्र - एसियामे हित्तितो, ग्रीस में यूतानियों और ईरान मे ईरानी- 
आयेंके प्रवेशके समय पर ध्यान देनेसे आययोका भारत मे प्रवेश ई० पू० 
१५०० से पहले नहीं मालूम होता। और ऋग्वेद के पुरातनतम प्रसिद्ध 
ऋषि भरद्वाज, वसिप्ठ और विश्वामित्र' तो उससे बहुत पीछे, कम-से-कम 
३०० वर्ष पीछे, हुए। 


6२ उसके पीछे ऋग्वेद 


काफी काल बीते विना उनके उच्चारण में वह भारी परिवर्तन नही हो 
सकता, जों कि ऋग्वेद में देखा जाता है। भारती आर्य हिन्दी-युरोपीय 
बशकी पूर्वी या शतम्‌ - शाखाके अन्तर्गत आते हे, जिसमें ही रूसी आदि 
स्‍लाव और ईरानी भी सम्मिलित हें। ईरानी और स्लाव मूर्वन्य वर्णों 
(टवर्ग आदि) का उच्चारण कर नही सकते, जबकि ऋग्वेद की प्रथम 
ऋचा में ही' (१॥१।१) अग्निमीछे में छ आ गया है। आर्यो के मुंह से 
इन मूबवेन्य वर्णों का उच्चारण सप्त-सिन्धुके पुराने निवासियो--मोहन- 
जोदडो, हडप्पा के लोगो--के घनिष्ठ सम्पर्कंके कारण ही हुआ। ईरानी 
आये अपने मूल स्थान आर्याता वेइजा' का स्मरण रखते थे, पर भारतीय 
आये उसे भूल गए थे, यह ऋग्वेद के मौन - धारण से मालूम होता 
है। इसमें यह भी कारण हो सकता है, कि उनका प्रसार बीच के स्थानों 
को छोड कर नहीं हुआ, इसलिए उन्हें मूल-स्यान से निर्वासित होनेका 
ख्याल नही हो सकता था। आखिर ऋग्वेदिक आर्यो के सव से पदिचिम में 
रहने वाले पछत, भलान मादि जन भारत के पश्चिमी द्वार खैवर ओर 


१ सप्तसिन्धु भर 


बोलान के काफी पीछे तक वसे हुए थे। उनके भी पश्चिम आये जन रहे 
होगे, पर प्रकरण में न आ सकने के कारण ऋग्वेद के ऋषि उनका 
नाम-स्मरण नही कर सके। 

ऋणग्वेदके ऋषियों का उद्देश्य इतिहास लिखना नदी था। वह अपने 
देवताओं और दाताओ को प्रसन्न करना चाहते थे। इसी के सम्बन्ध से 
कितनी ही ऐतिहासिक और भौगोलिक बाते वहाँ आ गई है । इसमे शक नही, 
उन्हीं के कारण ऋग्वेद का मूल्य अनघ॑ हो जाता है। उसके इस मूल्य की 
तुलना बाकी तीनो वेदों से भी नही की जा सकती, महाभारत और पुराण 
आदि तो इस काल के सम्बन्ध के ज्ञ न में अत्यन्त दरिद्र तथा अविश्वसनीय हे । 
ऋग्वेद के काल पर ऋग्वेद स्वय सर्वोपरि प्रमाण है। और कही जो भी उस 
काल के सम्बन्ध की वात ऋग्वेद के विरुद्ध आये,उसे ज़रा भी देर किए बिना 
त्याज्य समझना चाहिए। कितने ही आजकल के ऐनिहासिक दोनों क 
समन्वय करनेकी कोशिश करते है , जिसका परिणाम एक गरूतीके लिए सात 
गछूती करना होता है । दिवोदास और सुदास पिता-पुत्र ऋग्वेदके सर्वोपरि 
नायक हूँ। वह तृत्सु-भरत जनके प्रतापी राजा थे, जिनकी सोमा पर 
परप्णी---आज की रावी--बहती थी। सिन्धु पार के रहने वाले आरये-जन 
पठ्य, भलानस, अलिन, वियाणि और उनके सिन्धू इस पारके पडोसी शिव 
एक वार तृत्सुओ पर आक्रमण करने के लिए परुष्णी (४॥२२॥२) के तट 
तक पहुँच गेए थे, और बडी कठिताई से भगाए जा सक्रे। परुप्णी तट 
पर रहने वाले इन राजाओं को महानारत ने गगा तट के पञ्चाल 
(काम्पिल्य-कन्नीज और रुहेलखण्ड) का राजा बना दिया है। ऐसी 
ऐतिहासिक गडवडी के टीक करने का प्रयत्न करना व्ययं हैं। जब ऋग्वेदिक 
इतिहास 'के वारेमे महाभारत की यह हालत है, तो पुराण दस 
कदम और आगे जाएँ, तो क्या आश्चय ? इसका यह अं सही, कि उनका 
कोई ऐतिहासिक मूल्य नही। पीछे के काल के बारे में वह प्रामाणिक 
सामग्री प्रदान करते हे, मानवतत्वआदि सम्बन्धी अनुसन्धान में भी उनसे 
सहायता मिल सकती हैं। 
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३ ऋग्वेद परमप्रमाण 

ऋग्वेदके रूप मे उस समय के सम्बन्ध की अत्यन्त मूल्यवान्‌ सामग्री 
हमारे पास है। प्राय तीन हज़ार वर्षों से इस निधि को हमारे पृव॑जों 
नें भरसक ज़रा-सा भी परिवर्तन किए बिना रक्षित रखा। पर यह सामग्री 
दिवोदास और सुदास के काल के पीछे ले जाने में असमर्थ-सी है। प्रागृ- 
आय॑ कालीन इतिहास लिखित सामग्री के विना भर्े ही हो, और वह ऐसा 
नही है, क्योंकि मोहनजोडरो और हडप्पा में हज़ारों ऐसी मुहरें मिली हे, 
जिन पर अक्षर उत्कीर्ण हें, पर हम उन्हें अभी पढने में असमर्थ हे । 
लिखित सामग्रीके न पढे जाने पर भी हमारे इन दोनों प्राचीनतम नगरों 
से इतने प्रचुर परिमाण में मानव-जीवन की सामग्री प्राप्त हुई है, कि हम 
उसे खूब जान सकते हू । ताम्र-पीतल युगमे होते हुए भी सिन्धृवासी लोग 
घन-वबान्य-सम्पन्न भव्य अट्टालिकाओ में स्वच्छतापूर्वक रहते थे । नागरिक 
स्वास्थ्य और सफाई के नियमों के पालन में वह अपने आजके उत्तराधिका- 
रियो से कही आगे थे। वह सुन्दर कपास के कपडे पहनते थे, जव॒कि' उनकी 
जगह लेने वाले आये गरम देश में भी सदा ऊनी और चमडे की पोभाक 
ही पहनते रहे | मोहनजोढरो-ह॒डप्पा (सिन्धु) की सम्यता का अन्तिम 
उत्कर्प काछ ई० पु० २५०० माना जाता हैं। उसके हज़ार वर्ष वाद 
आर्यो का प्रवेश उनकी भूमि में हुआ और उससे कम-से-कम तीन सौ 
वर्ष बाद (१२०० ई० पू०) भरद्वाज-बसिष्ठ-विश्वामित्र आदि ने अपनी 
ऋतचाएँ (पद) रची। आर्यों और सिन्वु के पुराने निवासियों के सघर्प 
का परिचय ऋग्वेद मे देवों और असुरो के युद्ध की प्रतिध्वनि के रूप में 
ही मिलता है । त॑व से दिवोदास-सुदास के काल (ई० पू० १२००) तक 
का इतिहास अन्वकारावृत है। उसके लिए हमे पुरातात्विक उत्खनन पर 
ही भरोसा करना पडेंगा। 

इस काल की पुरातात्विक सामग्री भी विरल ही मिल सकती है, क्योकि 
भारत मे प्रवेश करते वाले आर्य चाहे जो जैसे कुछ जनाजो का नाम जानते हो, 
पर थे वह पशुपाल और घुमन्तू | ऐसे छोगो पर नागरिक जीवन का प्रभाव 


५ 


१ सप्तसिन्धु ।क्‍ 


देर से पता हैं, यह हमें चगेजखान के मगरोलों के उदाहरण से मालूम होता 
है । मध्य-एसियामें भी एक सप्त-सिन्बु, इलि-व्‌ आदि सात नदियोकी 
उपत्यकाओ में था। यही रूसी भाषामें आज का सेमि-रेच्ये (सात 
नदी ) प्रदेश है, जो जान पडता है, प्राचीन कालसे चले बातें नामका अनु- 
वाद मात्र हैं। तेरहवी सदी के प्रयम पाद में मगोलो के आक्रमण के 
पहले इस प्रदेश में बहुत से समृद्ध ग्राम-नगर थे। पशुपाल मगोलोंके लिए 
उन्तका उपयोग नही था, इसलिए उन्होने लोगो के खेतो को चरागाहो में 
चदल दिया। उस समय के यात्रियो ने कितनी हीं वस्तियाँ देखी, जिनकी 
दीवारें अभी भी खडी थी, उनके बाहर मगोलो के तम्बू लगे हुए थे और 
उनके पशु पहले के खेतो के स्थान पर बनी चरागाहो में चर रहे थे। 
घुमन्तू आर्यों ने भी अपने विरोधियों के साथ इससे बेहतर सलूक नही किया 
होगा। मगोलो के तम्बुओ के समूह को जोद (उद) कहा जाता था। 
भार्य अपने निवासो के समूह को ग्राम कहते थे, जिसका अर्थ भी समूह ही 
है। शायद ताम्रयुग के अन्तिम काल के छ्प्रेगोंके लिए, जिसमें कि ऋग्वेदिक 
जय रहते थे, ऊनी या सूती कपडो के तम्बू क्षमता के वाहर की चीज 
थे। उस समय प्राकृतिक जगलो से भरे देझ में घास-लकडी की बनी 
झोपडियाँ अधिक सस्ती थी। इनका एक यह भी लाभ था, कि यहाँ की 
वर्षा में वह तम्युओ से अधिक उपयुक्‍त थी। आखिर, सप्त-सिन्धु की 
चर्यपा मध्य-एसिया की तरह नाम मात्र की नहीं थी। ऐसी झोप- 
डियो वाले प्राचीन आर्य ग्रामो के अवशेष हडप्पा या मोहनजोडरो की 
तरह के नहीं हो सकते । तीन, सादे तीन हजार वर्षों को पार कर 
हमारे पास तक पहुँचने वाली उनकी सामग्री बहुत कम ही हो सकती 
है। ऐसी सामग्री पल्‍्जाव में ही मिल रुकती है । दिवोदास-सुदास के काल 
में भी आय॑ अभी नागरिक नहीं हो सके थे । उनके घन उनके अश्व और 
गाएँ ही थी, जिनके लिए वह अपने देवताओं से प्रार्थना किया करते थे । 

बायों के बहुत-से जनो के नाम ऋग्वेद में मिलते हैं, पर जिस तरह 
चुद्धकाल के सोलह जतपदों की भूमिको हम जाज भी जान सकते हैं, 
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वही बात सप्त-सिन्धुके जनपदो के बारे में नहीं हैँ। वैदिक काल के 
बाद, जनो के नामो को सप्त-सिन्धुकी भूमि पर से जान बूझ कर मिटा 
दिया गया। जो पाँच प्राचीन जन" (१।१०८।८)--पुरे, यदु, तुबंश, 
अणु, दुह्म--सप्त-सिन्ध्‌ के प्रधान स्वामी थे, उनका वहाँ फिर पता 
नही लगता । उस समय के छोटे-छोटे जनो में एक पस्त जन अब भी 
मौजूद ६, जिसके वशज आज पख्तुनिस्तान की माँग कर रहे हे, और 
जिसके कारण आज करू अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तनातनी 
चल रही है। दूसरे जन भलान का नाम बोलन दरेके साथ छगा हुआ 
हैं। उस समय पछुत इत्तने विशाल क्षेत में नही रहे होगे। जनोको 
वृद्धि स्वाभाविक सन्‍्तान के द्वारा ही नहीं होती, बल्कि कभी-कभी छोटे 
या निवंल जन किसी बडे और शक्तिशाली जन में विछीन हो जाने को 
अपने लिए श्रेयस्कर ममझ वैसा कर लेते हे, यह हमे मध्य-एसियाके 
अवारो, तुर्कों और मगोलछोके इतिहास से मालूम होता है। सप्तसिन्धु 
के आर्यजनोमे भी ऐसा दी हुआ होगा। सप्त-सिन्धुकी नदियोके नामों 
में भी ऐसा देखा गया । जिस परुष्णी पर इन्द्र' (४२२॥२) की विशेष 
कृपा थी , वह आज रावी (इरावती) कही जाती हैं। असिक्नी वबदछ कर 
चनाव (चन्द्रभागा) हो गई। विंपाद (विपाश्‌) जिसने कभी विश्वामित्र 
की सुन्द२ स्तुति! (३३३३।१८) को सुनकर सुदास की सेना के लिए रास्ता 
दे दिया था, उसका नाम व्यास ऋषि के साथ जोड दिया गया। वितस्ता 
अब जेहलम है । हाँ, सिन्धु अब भो सिन्ध्‌ हैं। घृतुद्वि का पुराना नाम सतरछुण 
में अब भी मौजूद ६ै। सातवी नदी सरस्वती अल्पपरिचित-सी घग्घरकी 
शासा मात्र रह गई हूँ, जो कुरुक्षेत्र से होकर बहती &ै। सातों नदियों को 
भरद्वाज ने” (ऋ ६ ६१ १०) 'सप्तस्वसा सरस्वती (सात बहने 
सरस्वती) कहा 6६। सरस्वती घग्धर मे मिलकर उसी नामसे कुछ दूर जा 
राजस्थान के रेगिस्तान में लुप्त हो जाती हैं। उसकी सूखी धाराका 
पता बहुत्त दूर वहाँ तक मिलता है, जहाँ से चनाव - सतलुजका संगम 
कुछ ही मील रह जाता है, और सिन्धु भी बहत दूर नहीं रह जाती। 
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हो सकता है, सरस्वती ऋग्वेदके काल में जाके सीबे सिन्धु में मिलती 
हो, पर वह हिमालय की हिमानियों से निकलने वाली नदी नहीं हैं, 
जैसी कि उसकी दूसरी छ बहने । घग्घरवी तरह उसकी दोनो शाखाएं 
मरकण्डा और सरस्वती भी सिवालिक की तराई से निकलनें-वाली 
छोटी नदियाँ हे, जी वर्याके जलको पाकर ही दो महीने इतरा के चल 
सकती हूं। ऋग्वेदमें तराई से निकल कर रेगिस्तान तक जानेवाली 
नदी का नाम सरस्वती था। जिस क्रम से तीनो नदियों के नाम सतलुज 
से पहले आये है, उससे जान पडता है, (३३२३।४) मारकण्डा का नाम 
आपया था, और घरघर का दृपद्वती | 

सप्त-सिन्धुकी भूमि सात वहनो सरस्वतीसे सीची जानेवाली घरती 
है।' इस प्रकार आये जनो की भूमि सरस्वती (अम्बाला जिले ) से 
सिन्चु उपत्यका तक फैली हुई थी । ऋषित्रयमे वृद्धतम भरद्षजने बमुना का 
भी नाम लिया है, पर वह सीमान्त की नदी थी। अन्तिम ऋषियामें 
से एक प्रियमेघकी सन्‍्तान सिन्वुक्षितने” (क्र १०७५६) गयगाका 
नाम भो दिया है, पर न वह सय्त-सिन्धुकी नदी थी, न उसे उन समय 
कोई प्रतिष्ठा प्राप्त थी। यह भी उल्लेखनीय वात है, कि भ्राज की 
यह सर्वपुनीत नदी अपने अनारय (सम्भवत किरात) नामसे प्रसिद्ध 
हैं। गेदमे गगा का नाम सिर्फ एक वार यही नदी-सूची में आया है। 
यह चूची वहुत महत्त्वपूर्ण हैं, इसमे शक नहीं। इसमें गगासे लेकर 
अफगानिस्तान के पहाडो तकको नदियोके नाम क्रमण पूरव से 
पच्छिमकी ओर गिनाये गये हे--गगा, यमुना, सरस्वती, शुतृद्री, 
परणप्णी (रावी), असिकती (चनाव), मरुद॒बृंधा, वितस्ता (जेहलम) 
आजिकीया, सुपोमा, तृप्टामा, रसा श्वेत्या, सिन्‍्ब, कुभा, गोमती, ऋरमु, 
नहत्तु । सुपोमा शायद रावरूपिण्डी की तराई से निकल कर अटक से काफी 
नीचे सिन्यु में जाकर गिरने वाली छोटी नदी सोहान है। सोहान हमारे 
इतिहास की एक पुनीत नदी है, क्योकि इसकी ऊपरी उपत्यका हमारे देश के 
उन चन्द स्थानों में से है, जहाँ खुशालगट और मवखड में पुरापापाण युगके 
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नदीके ऊपरवाले प्रदेशका नाम मालूम होता है, जो आजिकीयाके क्षेत्रमें 
पडता था । 

सप्तसिन्बुकी दक्षिणी सीमा राजस्थानकी महामरुभूमि थी। मर॒ुको 
बेदमें घन्च कहा गया है, पर इस महाघन्वका वहाँ स्पष्ट वर्णन नही मिलता । 
मध्य-एसिया के घुमन्तुओकी तरह आये व्यापार (पण्य) और व्यापारियों 
(पणियो) को घृणाकी दृष्टिसे देखते थे (२२४६) '। पर, उन्हें 
पता था, कि व्यापारके लिए समुद्रमें नावें चलती हैँ ॥ (६॥ 
५८।३ ) । सिन्धु उस समय नदियोका साधारण और सिन्धुनदका विश्ञेप 
नाम था। अणं (अर्णव) भी नदियोको कहते थे। पीछे इन शब्दोका प्रयोग 
समुद्रके लिए किया जाने लगा । पर, महासागरको तब भी समुद्र कहते थे। 
सप्तसिन्धुसे वडी-वडी नावें सिन्बुनद होकर ही समुद्रमें पहुंचती होंगी। 
निम्न-सिन्धु उपत्यकामें आर्य जरूर गये । वही उनके प्रतिद्वन्द्रियो का महान्‌ 
नगर था, जिसके भव्य घ्वसावशेप आज मोहन-जो-डरोक नामसे प्रसिद्ध हे 
निम्न-सिन्यु सप्तसिन्युके भीतर था, यह कहना मुश्किल हैं। वहाँ किसी 
परिचित जनका वसना निश्चित नहीं मालूम होता। चाहे सप्तसिन्धुके 
भीतर यह भाग न गिना जाता हो, पर वह ऋग्वेदिक आयेोके अघीन था 
और उस के रास्ते पणनके लिए जानेवाले पणि आर्थोकी नजरमे हीन होते 
हुए भी उनके लिए पशु और अन्नसे भी महा धनको प्रस्तुत करते थे। 
उनकी सहायता विना आर्य न “निष्कग्रीव” हो सकते थे, व “रुक्मवक्ष 
(छातीपर सोना झुलानेवाले ) । 

पणि आयेंके पुराने तथा दक्षिण दिय्ञाके शत्रुओमेंसे थे, जिनके साथके 
संघर्ष ऋग्वेदक समयसे बहुत पूर्व ही समाप्त हो चुके पे। अब उनके सर्प 
जिन दात्रुओंसे हो रहे थे, वह पहाडके निवासी अर्थात्‌ हिमवन्तवासी 
किरात थे। 


अध्याय २ 
आये-जन 


$१. सिंघु-समभ्यता 


ऋणगवेंद उसे समय नही अस्तित्व में आया, जबकि आये पहले-पहल 
सप्तसिन्धुमें आकर बसे। आर्योका सप्तसिन्धु में छा जाना श्ान्तिपूर्वक 
नही हुआ। अपने से अधिक सम्य तथा नागरिक होनेसे अपेक्षाकृत मुदुल- 
प्रकृति वाले प्रतिदृन्द्ियोंसे उनका खूनी सघर्प १५०० ई० पू० के आस-पास 
हुआ था। हडप्पा की खुदाईमें ऐसे निर्मम ह॒त्याकाण्डका प्रमाण मिला है, 
जिसका उल्लेख मोटिमोर छलीरूर ने अपनी पुस्तक' इण्डस्‌ सिविलिजेशन' 
में किया है। ऋग्वेदमे इन्द्र-वृत्र के युद्ध के रूपमें इसकी बहुत क्षोण-सी 
प्रतिब्वनि आती हैं, जिसे फिर इन्द्र-शम्बर के युद्ध से मिलाया गया है। 
सभी जनयुगीन जातियोकी तरह आयं-पुरोहित अपनी सभी वडी-बडी 
सफलताओ का श्रेय अपने देवता को देना चाहते थे, इसीलिए ,अपने 
भरतो और दूसरे आयं-जनो के साथ मिल कर पहाड (जलन्धर खण्ड) 
के किरात राजा अम्बर से अनेक जवद्दंस्त लडाइयाँ लडते ४० वर्ष 
वाद दिवोदास विजयी होने में सफल हुआ, उसका सारा श्रेय उस काल 
का पुरोहित-वर्ग (ऋषि) अपने आराध्य इन्द्र को देना चाहता है। ऋग्वेद 
के इन स्थलोकों पढने से माछूम होता हैं, कि पराक्रमी दिवोदास महान्‌ 
इन्द्र के एक हथियार से बढ कर कुछ नहीं था। 





१ पाते एजलार7प्रठा---े गरलुका, एथायत8० लरिडाण 
ठी वृत्तपा5, बछुफुलाविएर 


श्ड ऋग्वेदिक आये 


यह बतला चुके हैँ, कि ऋग्वेदके ऋषि भरद्वाज, वसिष्ठ, विद्वा- 
मित्र तथा उनके यजमान दिवोदास, सुदास आर्यों के सप्तसिन्धु 
में प्रवेश करने से बहुत पीछे पैदा हुए थे, इतना पीछे जबकि उनकी भाषा 
में मूधेन्य उच्चारण वाले टवर्ग, और छ जैसे रूपान्तर का सन्निवेश हो 
चुका था, और प्रथम सघर्प की बहुत ही क्षीण-सी स्मृति रह गई थी। 
उच्चारण तक में परिवर्तत आना वतलछाता हैं, कि विजेताओका अपने 
विजितोंके साथ कहाँ तक घनिष्ठ सम्बन्ध हो चुका था। ऐसी 
घनिष्ठता के पक्षपाती न उनके ऋषि थे, न जन-साधारण, पर आरयेोके 
लिए मजवूरियाँ भी थी। उन्हें काम करने के लिए दास चाहिये थे। 
उनको अपने भूतपूर्व शत्रुओ के कितने ही विलास-साधनो को अपनाने 
में एतराज़ नही था। आर्यों ने वस्तुत सिन्धु की पुरानी सम्यता को 
घ्वस्त करने, समाज के चक्र को उल्टे घुमानें की कोशिश की थी। वह 
अपने साथ लाए घुमन्तू जीवन को ही वरकरार नही रखना चाहते थे, 
बल्कि नगरो और नागरिक जीवन से ससार-विजेता चगेज़ के मगोलो 
की तरह ही घृणा करते थे । उनके विजेता दिवोदास और सुदास के किसी 
नगर या राजघानी का उल्लेख नही मिलता । अहइवो और गायो को ही अपना 
परम घन मानने वाले वह नगरो में रह क॑ंसे सकते थे ? अइव-गो-पालक 
आर्योने कैसी सस्क्ृतिका स्थान लिया था ? सिन्धु-समभ्यता के धनियों के पास 
मोहन-जो-डरो जैसे भव्य नगर थे, जिसके वारे में एक अग्रेज़ लेखक ने 
लिखा है-- “मालूम होता हैं, हम आज कल के छकाशायर जैसे किसी 
नगरके घ्वसो से घिरे खडे हे ।” वहाँ, उत्तरसे दक्खिनकी ओर जानेवाली 
सडक इतनी चौडी थी, जिसपर पहियेवाली सवारियाँ और पाद- 
चारी मज़े में चल सकते थे। नगरको एक सुव्यवस्थित योजना के अनुसार 
बनाया गया था। सडके ९ से ३४ फट तक चौडी थी, जिनमें से 
कोई-कोई आधी मील तक ऋजु चली गई थी। वह एक दूसरे को समकोण 
पर काटती चौरस्ता बनाती थी। प्रत्येक वीयी और सडक पर सार्व- 
जनिक उपयोग के कुए थे। अधिकाश घरोमें अपने निजी कुए और 
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नहान - कोटुक थे। पानीके निकलने के लिए नालियाँ और मोरियाँ 
इस तरह लगाई गई थी, जिससे कितने ही आजकलके नगरोको भी 
ईर्ष्या हो सकती है। अमीरो, व्यापारियो, शिल्पियो और मजदूरों के 
मुहल्लो को उनके घ्वसो को देखकर वतलाया जा सकता हैं ! नगर देखने मे 
एक लोकतान्त्रिक पूजीवादी नगर' सा दीख पडता है। मकान अधिकतर 
पक्‍की ईंटोंके बनें थे, जो आकार-प्रकार में आजकल की इंटो-सी और 
रगमे मटमैली छाल सूर्ख थी। उनका जोड इतना बारीक हैं, कि उसमे 
बारीक चाकू के फल को घुसाना मुश्किल है। 

हरेक घर वहुत सुखद और स्वच्छ था। सबसे छोटे घरोमे दो 
कमरे थे, और वे-वडे घर तो महल जैसे थे। बीच में ईटो से बिछा 
आँगन था, जिसके किसारे कमरे, उनके द्वार और खिडकियाँ थी। 
मुख्य दरवाजा सडक की बोर खुलता था। हरेक घरका नहान-कोट्ठक 
सडक के पास होता था। नीचे की ही मज़िल में नहीं कोठो पर भी 
नहान-कोट्ुक थे। पाखाना शायद छत पर होता था, जैसा कि पण्जाव 
के पुराने घरो में देखा जा सकता हैं। यह भी पता छूगता हैं, कि गहर 
में सडको परः रात को दीपक जला करते थे। 

लोग गेहूँ और जी की खेती करते थे। घान, तिल और मठर भी 
पैदा की जाती थी। कम-मे-कम पिण्ड-खजूर के फल उनके खानेमें था। 
झीलो, नदियोकी ताजी मछलियो के अतिरिक्त थे गाय, बकरी, भेड, 
सूबर, मुर्गी ही नही कछुए और घडियाल के माँस को भी खाते थे । भेस, 
हाथी और ऊँटकी ह्टियाँ भी वहाँ मिली हे, अर्थात्‌ वे बैल, भेस, हाथी 
और ऊँट का इस्तेमाल जानते थे। 

दे सूती-ऊती कपडे पहनते थे। आम तौर से एक कपडा धोती की 
तरह पहना जाता और दूसरा उपरने या चादर के तौर पर जनेऊ की 
तरह दाहिता कन्या खुला रखकर। स्त्रियोकी पोशाक भी पुरुषों की तरह 
ही थी। वे कुपाणोंके आने से पहले तक की हमारे यहाँ की स्नियो की 
तरह सिर को पगडी या कपडेसे ढठाँक कर रखती थी। पुरुषोंके वाल लम्बे 
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होते थे, जिनको माँग फाड कर रखा जाता था। मूंछ छेटी और दाढी छोटी 
था छेटी रखते थे। स्वियोको सोने, चाँदी, ताँवे, पीतल और मिट्टी-पत्थरके 
ज़ेवरों से बहुत प्रेम था। पुरुष कडा, कण्ठमाला और अंगूठी पहनते थे, 
केशो का चूडाभूषण भी उन्हें प्रिय था। स्त्रियाँ मुखचूर्ण और काजल ही 
नही शायद अघरराग का भी इस्तेमाल करती थी। 

घर के सामान मे ताँबे या पीतल की सूइर्या, कुल्हाडा, आरा, हँसिया, 
चाकू, मछली की वन्सी आदि का इस्तेमाल होता था। नचापन्तोल के 
साधनोंसे पता लगता है, कि वे उनका विभाजन आजकल के रुपयों की तरह 
सोलह से करते थे । 

लड़ने के लिए उनके पास ताँवे या पीतल के फरसे, भाले, कठार, 
तलवार थे। घनुप-बाण भी थे, जिनमें फल ताँवे-पीतलके होते थे। 
ताँवेकी पतली चादरोसे कवच बनाना भी वे जानते थे। गदाएँ उनकी 
पत्थर की थी। ' 

सोने-चाँदी, दूसरी घातुओ और रत्नो के लिए उनका सम्बन्ध मैसूर, 
कारमीर, पूर्वी भारत ही नही, मव्य-एसिया और पश्चिमके देशो से भी था। 
उनकी नावे समुद्र मे चलती थी, और मसोपोतामिया ही नही शायद मित्र 
से भी वह व्यापारिक सम्बन्ध रखते थे। उनके ऊँचे व में पुरोहित, योद्धा 
और व्यापारी थे । व्यापारियों का ऐश्वयं और प्रभाव कम नही था। पुरोहितो 
और योद्धाओ का प्रभाव आर्यो की विजय के बाद कम हो गया होगा, पर 
व्यापारी तब भी अपना महत्त्व रखते थे। पणि कहकर आय॑ उनकी लोडुपता 
को घृणाको दृष्टिसे देखते थे । पणि शब्द मालूम नहीं किस भाषा का हैं, 
भर्य-भापाका शायद नही है। यद्यपि सस्कृत में पृण धातु क्रम-विक्रयके लिए 
आता है, पर इसका अभाव भारत के बाहर की स्ववज्ञीय भाषाओमें बत- 
लाता हैं, कि यह उधार लिया हुआ है। 

फाञ्ी सिन्‍्वु-सस्यता का समय २८००-२५०० ई० पू० मानते हैं, 
छ्ीलरके अनुसार यह्‌ समय २३००-१५०० ई० पू० हूँ, अर्यात्‌ उसका 
अन्त और आर्योका आगमन एक ही समय होता हैं । 
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हम देख चुक, आर्यो ने कैसी सम्यता औौर भौतिक जीवन के नष्ट करने 
का प्रयत्व किया था । वस्तुत, अदवको छोड वह कोई नई चीज़ देने मे असमर्थ 
थे। मोहन-जो-डरो, हडप्पा तथा ऐसे ही कितने और नगरो के सहार 
के वाद सप्त-सिन्धुकी विजित भूमि को परशुपाल आर्ये-जनोने आपस में 
वाँटकर उसे गोचर-भूमि मे परिणत कर दिया। बहुत से नगर वीरान हो 
गए। गाँवोके भी बहुत-से लोग पूर्व और दक्षिण की ओर भाग गए । जो 
रह गए, उन्हें विजेताओने दास या कमकर बना लिया। मोहन-जो- 
इरोकी भूमि किसी अल्पपरिचित आर्य-जन ने संभाली, इसीलिए 
उसका नाम ऋग्वेद में नहीं मिलता । प्रधान जनो ने सिन्धु से पूर्व की 
भूमि पर अधिकार किय़ा। जहाँ जो जन वसा, उस भूमि या जनपद 
का नाम उस जन के नाम पर पठा। जनों का नाम भी पहले किसी 
पूर्वज या प्रधान व्यक्ति के नाम पर ही पडा होगा । पर, प्राचीन आये- 
जनो के ऐसे नामकरण का पता रूगाना सम्भव नही है। कुरु (कोरोश ), 
मद्र (मेंद)जसे ईरान में भी प्रचलित नाम वतलाते हे, कि कुछ जआाये-जन 
अपने इस नाम से भारत से वाहर भी प्रसिद्ध रहे । सिन्‍्धु - विजय 
के समय के उनके नामोका पता नहीं है। ऋग्वेदके समय आर्सों 
के पाँच जन मुख्य थे। सारी आये-प्रजा को वल्कि पञ्चजेन, पल्चचर्पणि, 
पब्चक्षिति कहना वतलछाता है, कि शायद वह पहले पाँच ही जनो में 
विभकत थे। लेकिन ऋग्वेद के जनो की सख्या एक दर्जन से भी मधिक 
है, जिसमें यह निश्चय करना मुश्किल है, कि इनमें सबसे पुराने जन कौन 
+ रहे होगे। 
यदि मूल आर्ये-जन-जिन्होंने सिन्यु-विजय किया था-पाँच थे, और 
अब उनकी ससर्या एक दर्जन, तो यह इसी वातको बतछाता हैं, कि 
तब तक आयोको आए काफी समय बीत चुका था। यह भी उल्लेखनीय 
वात है, कि ऋर्खेदके प्रमुख आर्य-जन निम्न सिन्‍्ध्‌ या उसके पासके 
इलाके मे--जहाँ मोहनन्जो-टरो और हड़प्पा हु-नहीं रहते थे, 
वह सिन्धु से ही नही वितस्ता (जेहलम्‌) और असिक्नी (चनाव) से 
ए्‌ 
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भी पूर्व रहते थे। पाँच जनों में सबसे प्रतापी पुरु लोग सप्तसिन्धु 
के पूर्वी छोर पर बसे हुए थे, जो यही वतलाता हैं, कि ऋग्वेद के समय 
में ही आरयों का प्रतापकेन्द्र पृवकी ओर काफी दूर हट गया था। ब्राह्मण- 
उपनिपत्‌-काल (ई० पू० सातवी सदी) मे यह और भी पूर्व की 
ओर हटकर पश्चिमी उत्तरप्रदेश (कुरु-पल्चाल) में पहुच गया, जहाँ 
से अगली झताव्दी मे (बुद्ध से थोडा पहले) काक्षीक्रोसल और 
उससे अगली शताव्दी मे मगध पहुँचकर हमारे ऐतिहासिक काल से मिल 
गया । 
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(१) पुरु--यह जन ऋग्वेद-काल से कुछ पहले एक जन के रूप में, 
जान पडता हैं, परुष्णी (रावी) के पूर्व में रहता था। ऋग्वेद के समय 
इसकी कई शाखाएँ हो चुकी थी, जिनमे भरत, तृत्सु और कुशिक का नाम 
हमें मालूम हैं। कुशिक के नेता विश्वामित्र सुदास के परम - समर्थक थे । 
भरतो की एक शाखा तृत्सु थी। भरतो के मुखिया वच्रूयश्व, दिवोदास और 
सुदास---तीनों पितामह, पिता और पुत्र थे। दिवोदास-सुदास को 
पुरुमरत भी कहा जाता था, गौर वह तृत्सु के भी मुखिया थे। इससे 
जान पडता है, अभी इन जनो में उतना विगाड नही हुआ था । पीछे मूल 
जन पुरु अपनी शाखा भरतजन से इतना हट चुका था, कि दाझ-राज्ञ 
युद्ध में उसने मर्तो का नही वल्कि उनके द्षात्रुओं का साथ दिया। 

भरत कभी परुष्णी (रावी) के तीर पर रहते थे, पर आज उनके 
नाम पर हमारा सारा देण प्रसिद्ध हैं । सिन्चुने यदि भारत से बाहर हमारे 
देश को अपने नाम पर प्रसिद्ध किया, तो देश में परुष्णीके तीर - वाले 
मरतोने अपना नाम हमारे देशकों दिया। पुरुओ की भरतो द्वारा पराजय 
में वसिप्ठ का भी हाथ था। उन्होने कहा है' (७४८॥४) अग्तियों ने भरत 
को (प्रार्थना) सुनी, युद्ध मे पुरुओ के विरुद्ध खडे हुए। दाशराज्ञ युद्ध 
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का वर्णन करते समय (७॥१८॥१३) -वह फिर दुष्ट वचन वोलनेवाले 
पुरुओ को बुद्धमें पराजित करनेके लिए इन्द्र की प्रणसा करते हूँ । पुरुओके 
साथ तृत्सुमोका ऐसा बुरा सम्बन्ध दिवोदासके समय नहीं था। 
दिवोदास के पुत्र परुच्छेप ऋषि ने' (११३०॥७) बल्कि दिवोदास को 
मूल-जन के सम्पर्क के कारण पुरु कहा हैं। पर किसी समय दिवोदास का 
पुरुओ से झगडा भी हो गया' (७॥८।४) । पुरुओ के तीन राजाओं के नाम 
ऋग्वेद में मिलते हें ---पुरुकुत्न, तत्पुत्र च्रसदस्यु, तत्पुत्र कुरुथवण । कुरुश्रवण 
नाम से बह भी पता लगता है, कि भावी कुर-चश का विकास पुझुओ से 
हुआ। 
०.“ (२) बदु--ऋणग्वेद का यह एक ऐसा जन है ,जिसका पीछे भी पता लगता 
है। मथुरा का यदुवश कृष्ण के कारण प्रसिद्ध है।करौली के राजा ब्रज 
में ही हे, जो सम्माननीय यदुवश्ञी माने जाते हे । जैसलमेर के भाटी भी यादव 
हूँ, और उनसे अपना सम्बन्ध जोडनेवाले नाहन (सिरमौर) के परवृतीय 
राजा भी यादव कहे जाते हूं । मुसलमानो द्वारा ध्वस्त देवगिरि (दौलता- 
वाद) महाराष्ट्र का एक शक्तिशाली राज्य भी यादव था। इस प्रकार 
मथुरा, राजस्थान, हिमालय ही नही सुदूर दक्षिण त्तक यदुओं का विस्तार 
रहा, पर ऋग्वेद - कालमें वह सप्त-सिन्धुमें ही और सोभी काफी 
पश्चिममे रहते थे | पुरु तो घरके ही शत्र थे, पर पिता-पुत्र दिवोदास और 
सुदास को सबसे अधिक संघ यदु मौर तुर्वेश जनों से करना पडा था। 
तुवंश और यदु की जोडी थी, जिससे इनके कुल या स्थान की घनिष्ठता 
मालूम होती है। बहुत स्थानों में मगलकामना या नाशकामना में 
इन दोनो जनों का नाम साथ आता है। अगस्त्व (शायद धनिष्ठके 
भाई) ने एक स्थान पर #(१।१७४॥९) इन दोनो के लिए इन्द्र से 
मगलपामना करते हुए कहा है--- इन्द्र, तुम तु्वंण और यदु का पालन 
और मगर करो ।” सव्य आमिरस ने भी' (१।५४।६) इन्द्र से प्रार्यता 
की है-- “धतक्रतो, तुमने नर्य, तुर्दश, यदु वी रक्षा की, तुमने तुर्वीति 
को (रक्षा की ) ।” कण्व के पुत्र वत्स भी तुर्देग-यदु की मगलकामना करने 
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हैं' (८।७।१८)-- (मछझतो ), क्योकि तुमने तुर्वेश - यदुकी, धरनेच्छुक 

(मेरे पिता) कप्वकी रक्षा की, घनके लिए में (भी) तुम्हारा 
ध्यान धरता हूँ ।” यदुओ और तुर्वशों के पुरोहित कप्व और उनके पुत्र 
वत्स आदि थे, इसलिए वह अपने यजमान की अमग्रल कामना कैसे कर 
सकते थे ? लेकिन इससे उल्टा वसिष्ठ चाहते है" (७४१९।६८ )--- मघवन्‌, 
अतिथिसेवक (सुदास) की भलाई करनेवाले हो, तुम तुरवेश और यादव 
को पराजित करो ।” 

(३) तुर्वद--ऋणग्तेद में तुवेश का नाम वरावर यदु के साथ 
गाता हैं। दोनों के पुरोहित कण्व, तत्पुत्न वत्म और उनके वशज थे । 
भरतो और पुरुओों ही ने नहीं अनार्य शन्रुओका मुकाबला किया था, 
बल्कि इन्होने भी उन्हें पराजित कर पञ्च जनो मे वाम कमाया था। अत्रि 
(ऋग्‌० पाँचतें मण्डल के रचयिता) और उनके वशज वैसे पुरुओ के 
पुरोहित थे, जो सतलूज से पूरव में रहते थे, पर अवस्यु आज्रेय यदु- 
तुर्वेश के भी प्रशसक थे” (५।३१।८)---*इन्द्र, तुमने यदु और तुर्वेश को 
इच्छापूरक (सुदुधा)जल (या नदियाँ) प्रदान किए ।” भरतो के पुरोहित 
होने से भरद्वाज तुर्वंशों की सफलताओ का गान नही कर सकते थे। उन्होने 
सृजयो के हाथ तुर्वशों की पराजय का उल्लेख किया है" (६।२७॥७)-- 
“उस (इन्द्र) ने सृजय के हाथ में तुरवंश दे दिये।” भरद्वाज बृहस्पतिके 
पुत्र थे। वृहस्पतिके दूसरे वशज शयू इन्द्रकी स्तुति करते तुर्वश- 
यदुका गुणयान करते है” (६।४५।१)---“वह तरुण इन्द्र हमारा 
सखा हैं, जो तुवंश और यदु को दूर (पच्छिम) से अच्छी तरह छाया ।” 

तुवेश और यदु भरतोके प्रतिहन्द्दी थे, जिनके मुखिया दिवोदास और 
सुदास थे। उधर सृ जयोंसे तुवंशोकी पराजय घतलाती है, कि वह इनकी 
भूमिके नज़ठीक रहते थे। जान पडता है, ये दोनों जन झतद्रु (सतलुज) 
और परुष्णी (रावी) के निचले भागोमें नदीके दोनो तरफ ऐसी जगह 
वसते थे, जहाँ से सतलुज-व्यास (विपाशु) के वीच वसनेवाले सू जयोकी 
भूमि पास पडती थी। शयुके कहनेसे मालम होता है, कि पहले ये दोनो जन 
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कही दूर (शायद सिन्बु के पास) रहते थे, जहाँ से आकर वह इस भूमिमे वस 
गए। बच्यपि वह उसी इन्द्रके “छाए हुए थे”, जिसके भकक्‍त भरत और 
सूजय जन भी थे, पर उनका स्वार्थ एक दूसरेका अविरोबी नहीं था । भरतोने 
जब अपनी प्रभुता सारे सप्तसिन्वु पर फैलाकर उसे एकतावद्ध करना चाहा, 
तो उनका सबसे अधिक मुकाबला तुवंेशों और यदुओने किया । 

(४) द्रुह्म --पच जनोमेंसे एक इस प्रतापी जनके पुरोहित भूगु थे । 
कुत्स आगिरस अपनी एक ऋचा" (१।१०८।८) में आयोके दोनो प्रधान 
देवताओ--इन्द्र-अग्निकी महिमा गाते उनके वास-स्थान अथवा उपासकके 
तौर पर पाँचो जनोका नाम लेते कहते हं---हे इच्छापुरक, इच्द्र-अग्नि जो 
तुम (दोनों )यदुओमें, तुवेणोमें, द्रुह्मू ओमे, अनुओमें, पुरुओमें रहते हो, वहाँसे 
आकर तैयार किए हुए (हमारे) सोमको पियो”। यदु-तुवंशके वाद और 
पास-पासमे द्रुह्म -अनुके जनपद थे। सभी पाँचो जन इन्द्र और अग्निके भक्त 
थे ।द्रुह्म ,पुरुओो और तृत्मुओंके जैसे वलणाली थे, यह शयु वाहंस्पत्यकी निम्न 
उविति! (६।४६।८) से मालूम होता है--- है मघवनू, तृत्लु, या द्रुह्म 
अथवा पुर जनमें जो कुछ वल हैं, उसे अमित्रोको युद्ध्में हरानेके लिए हमें 
दो”। लेकिन वसिप्ठ अपने यजमान सुदासके इन प्रतापी झत्रुओको फूटी 
आँज़ों भी नही देख सकते थे। दायरानन युद्धमे सुदासके इन प्रतिद्दन्द्रियोको भारी 
हानि उठानी पड़ी, यह वसिप्ठकी निम्न ऋचाओ' (७॥१८।६७१२, १४) से 
मालूम होता है--घतके लिए. तुवशोने, भूगुओ और द्ुह्म ओने (इन्द्रके ) 
सखा (सुदासका) मुकाबला किया--(६)। “अश्रुत कवप, बृद्ध और 
द्ुह्मको वजवाहु (इन्द्र)ते पानी (नदों) में डुबो मारा” (१२)। “गाय 
(छीनने ) की इच्छावाले ननुजो और द्ुद्यओंके छिवासठ हजार छियासठ वीर 
(मरकर) सो गए,” (१४) । इससे मालूम होता है, अनुओ, द्रुह्मओं 
ओर पुरोहित कुछवाले भुगुओोने मिलकर सुदासपर आक्रमण फ़िया था । 
दायद वह सीमान्तकी नदी (परुण्णी, रादी) को पारकर भरतोकी भूमिमें 
आागए थे। नदोके पास लटाई हुई, जिसमें हारवर भागुते हुए उनके श्रुत 
कवप जैसे मुयिया नदीमे डूब गए कौर रफकछ्षेत्रमें उनके छियासठ हजारसे 
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अधिक आदमी मारे गए। द्रुह्म और अनुकी सूमि परुष्णी (रावी) के पश्चिम 
वितस्ता (जेहलम्‌) तक फैली थी। द्ुह्म ओंके उत्तरमे अनु और दक्षिणमें 
तुर्वंश लोग रहते मालम होते हैं। स्थानका निरश ऋचाओ में वही मिलता। 
किस पानीमे इतने सरदार डूब गए, इसका भी उल्लेख नहीं मिलता, पर 
दाशराज्ञ युद्धेफे पढिचमी जनोंने परुष्णीकों पकड़कर एक वार सुदासकी 
स्थिति भयानक वना दी थी, यह हम पक्‍योंके प्रकरणमे वतलाएँगे, जिससे 
परुष्णीके पश्चिम ही द्ुह्म ओका निवास माना जा सकता हैं । 


(५) अनु--यह आय्येके पाँच प्रधान जनोमें एक तथा द्रुह्मओका जोडी- 
दार था। छियासठ हज़ार मारे जानेवाछोमें इनके वीर भी रावीके किनारे 
सदाके लिए सो गए थे। अनू कितने महत्त्वशाली थे, यह अवस्यु आत्रेयकी 
एक ऋचा" (५३१४) से मालूम होता है, जिसमें उन्हें इन्द्रके रथका 
निर्माता बतलाया गया हैं। तुर्वशोंके पुरोहित कण्वके वक्षज देवातिथिका 
तो अपने यजमानोकी तरह अनुओके प्रति विशेष पक्षपात मालूम होता है । 
वह कहते है" (८/४॥१)--*इन्द्र यद्यपि (तुम्हें) पूरव, पश्चिम, उत्तर, 
दक्षिण (चारो ओर) से आदमी भाह्वान करते है, लेकिन तुम तुर्वेशों और 
मनुओंके लिए अधिक वुलाए जाते हो ।” पर सौ जादू जाननेवाले (शतयातु) 
वसिप्ठ (६।६२।९) झूठे (द्रोधवाकू) अनुओंके ऊपर अदिव देवता- 
युगलका हथियार गिरवाना चाहते हें । 


२, अन्य जन 


इन पाँच मूल जनोके अतिरिक्त और भी कुछ जनोका उल्लेख ऋग्वेदमे 
मिलता है। उनमें कितने ही सिन्‍्दु और असिक्‍ती (चनाव) फे वीचके 
भी थे, जिन्होने सुदासके विरुद्ध हथियार उठाए थे । पर उनसे अधिक उन 
जनोंके निवासका पता मिलता हैं, जो सिन्धुके पश्चिममे रहते थे । इनमें 
पक्‍थीका नाम पहले आता हैं । 


(६) पक्य---सुदासकी महत्त्वाकाक्षाको असफल करनेके लिए जिन 
दस राजाओं (जनो) और दूसरे कितने ही आर्यजनोने तलवार उठाई थी, 
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उनमें पवथ भी थे । पकक्‍य जन अब भी पस्तून (पठान) के नामसे सिन्वुके पश्चि- 
ममे काबुल तक वसा हुआ है, यद्यपि उनके बारेसें वह नही कहा जा सकता, 
कि वह केवल पक्‍योंके वशज हँ। शायद अलिन, गन्धारि, वियाणि और 
भलानस भी आजके पस्तुनोंके रूपमें हमारे सामने मौजूद हे । पक्य अधश्विद्वयके 
उपासक आर्य थे। कण्पपुत्र सोभरिनें!! (८२२।१०) इन जमुये देव- 
ताओकी प्रार्थना करते हुए कहा है--“जिन (प्रेरणाओं) से तुमने पक्यकी, 
अश्विगुकी और वश्चुकी रक्षा की, उनके साथ हमारे पास जल्दी आओ. 

(और ) व्याधिग्रस्त की चिकित्सा करो हा सुदासके ' इन विरोधियों 
का उल्लेस करते हुए वसिष्ठ कहते हैं (७॥१८७-९ )--पक्‍य, 
भलान, अलिन, विपाणी, शिव (जब आए, तो तृत्सुओंके नेता आर्य की 
गाये युद्ध करके (बचा) ले आए। दुप्टो, भूखोने परुण्णी (राबी) को 
आ पकडा ।” 

(७-९) भलान, अलिन, विषागी---उपरोक्‍त ऋतचाम दाशराज्न 
युद्धके एक प्रमुख नेता वसिप्ठ पकयोंके साथ इनका भी नाम लेते हे, अत्त 
ये पक्‍्योंके पडोसी जन होगे। भलछान नाम जब भी वोलछान दरेके 
ताममे सुरक्षित है, इससे जान पडता हैं, कि वाकी दो जन भी सिन्बु पारके 
लोग थे। 

५.“ (१०) शिव--यह णायद पीछेका शिवि देश वाला जन था, जो सिन्धुके 
इस पार जेहलूम्‌ (वितस्ता) से पश्चिम रहता था, और जिनके नाम वाला 
एक अभिलेख शोरकोटरम मिल्ण है। सुदासके प्रतिदवन्द्दी ये दस राजा मिलकर 
लडे थे, जिसके कारण वह युद्ध दस राजामोंके युद्ध (दाद्यराज-युद्ध) के 
नामसे ऋग्वेद और पीछेके ग्रयोमें प्रसिद्ध हुआ। 

इनके अतिरिक्त मसुदासके शत्रुओमे निम्न जन या व्यक्ति भी गिनाए 
गए हैँ, जिनमेंसे दो-तीन को छोड वाकीके लिए यह कहना मुश्किल है, कि 
यह नेता थे, या जन-- 

(११) शिम्यु (जन), (१२) क्रिवि (जन), (१३) मत्स्य 
(जन), पीछे यह जन बाधुनिक जयपुरवाले प्रदेशमें "रहता था। 


हि 


॥ ऋणवेदिक आर्य 


(१४) वैकर्ण (व्यक्ति ?), (१५) कवप, (१६) देवक मन्यमान, 
(१७) चायमान कवि, (१८) सुतुक, (१९) उचथ, (२०) श्रुत, (२१) 
वृद्ध, (२२) मन्यु, (२३) पृथु, (ये सब व्यक्ति)। सबसे वलवान्‌ जन 
था (२४) भरत, जो कि पुराने पुरओकी एक झाखा थी, यह हम बतला 
आए ह। भरतोकी शाखा तृत्सु थे। दिवोदास और सुदास भरत भी कहे 
गए है, और तृत्सुओके उन्नायक भी । यद्यपि एक समय तृत्सुओंसे सुदासकी 
खठपट भी देखी जाती हैं, पर उससे उनका और तृत्सुओका घनिष्ठ 
सम्बन्ध असिद्ध नही होता। 

इन एक दर्जन आये जनोमें पाँच बहुत पुराने थे। यह पाँचो भी एक 
ही जगहके स्थायी निवासी नहीं थे, यह शयु वाहंस्पत्यके इस कथन"* 
« (७।४५।-१) से मालूम होता हँ---इन्द्र उन्हें सुदूर पश्चिमसे (परावत ) 
लाया था। 

अथर्वे ऋग्वेदसे पीछे (प्राय ई० पू० सातवी-आठवी सदी) की कृति है, 
उसमे पूरवर्में अग-मगधसे पश्चिमसे वाह्नलीक (वलख) तक के देशोके ताम 
मिलते है, जैसे--अग, अन्तदेश, गन्धार, धन्व (मरुभूमि), पटूर, वल्लिक, 
मगघ, मघ, मुजब॒त्‌, रुम (मरु), रुशतू, विक्षर, सोन्‍्त देश । ऋणग्वेदमें 
निम्न देशोके नाम भी आते हें--- 

(१) उदब्रज (पाची और गोचर भूमिवाला देश, शायद काग्डा में 
न्रपुर के पास ) 
कीकट (यह मगध नही, सप्तसिन्धु के पास ही कोई देश था । 


कृत्वनू । 


(२) 

(३) 

(४) ग्राग्य (गगावालछा प्रदेश, जो पीछे कुरुदेश कहठाया) 

(५) गुगु (शायद कोई आरय-भिन्न देश) । 

(६) इुग (?) 

(७) यक्ष्‌ (गगा-यमुन्राके बीच गाग्य देशमें ही किसी आर्य-भिन्न 
जवका देश ) 
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(८) दुशम (?) 
(९) वेतसु (?) 
०) सरस्वतीवत्‌, सारस्वत (कुरुक्षेत्रकी सरस्वतीके पासका देश ) 
(११) सिन्धु (निम्न सिन्ववाला देश) 
अथर्वेवेदके समयमें आयोकी पहुँच अग और मगघ तक अर्थात्‌ वगालूकी 
सीमातक हो गई, पर ऋग्वेदमे वह सप्तसिन्धु त्तक ही रहते थे, यही उनके 
जन अपना स्वतन्त्र पशुपाल जीवन विताते थे । 


भाग २ 
सामाजिक, आर्थिक 


अध्याय ३ 
वर्ण और वर्ग 


९१ बे (रंग) 


ऋणग्वेदिक आयोके काल (ई० पू० १२००-१०००) में भारतमे चार 
जातिया मुख्यत बसती थी, जिनमें कोल याकोलारी (नियाद, आस्ट्रिक) 
सप्तसिन्धुसे बहुत दूर रहते थे, इसलिए उनसे उस समय आरयोका कोई सवध 
नही था। आरयकि घनिष्ट सम्पर्क और सघप॑ में आनेवाले (१) मोहनजोडरो 
और हडप्पाकी समय जाति--द्रविड और (२) कश्मीरसे आसाम और आगे 
केपहाडो तया तराईमे वसनेवाली जाति किरयाकिरात ( मोन्‌-रूमेर ) मुख्य थी। 
आते ही आर्योको नागरिक द्रविडोंसे पहले भुगतना पडा। फिर सप्तमसिन्धुमें 
छा जानेके वाद जब वह हिमालयकी तराई और उसके भीतर घुसने लगें, 
तो उनका सघपे किरोंसे हुआ | ऋग्वेदिक आर्योका वास्ता किरातो और 
उनके नायको थम्वर, चुमुरि आदिसे पडा था, यह भी हम बतलाने वाले हूँ । 
द्रविड़ और किरात दोनोमें ऋग्वेद कोई भेद नहीं किया और दोनो 
हीको क्ृष्णचर्म, कृष्णयोनि या क्ृप्णवर्ण कहा हैं। यद्यपि किरात क्रृष्ण 
नहीं, बल्कि पाण्डुवर्ण मगोलायित थे। उनके चेहरेमे द्वविड्ोंसे काफो 
अन्तर था। आज भी तिव्वती और मृण्डा मनुप्य के चेहरेको देखकर यह्‌ भेद 
स्पष्ट जाना जा सऊता है। आयॉने दोनोको कृष्ण, दस्यु या दास कहा। 
किसी भी विजेता जानिकों, यदि वह विजितकों अपना साज्ञीदार नहीं 
बनाती तो, वर्णमेद कायम रुगना पडता है। आज दक्षिणी अफरीकामें विशेष 
तौरसे मोर अफ्रीकाके दूसरे भागोमे सामान्य त्तौरसे यह वर्णनेद देखा जा 
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रहा है। आजके वैज्ञानिक और जन-जायृतिके युगर्में यदि यह अन्धेरखाता, 
चल सकता है, तो आजसे सव। तीन हजार वर्ष पहलेके बारेमें कहना ही 
क्‍या है? 
१. आपयं-दर्ण 

ऋणतगवेदमें आर्योके वर्णका सविवरण निर्देश नही है, पर अपने देवताओका 
जो रग-रूप उन्होने वर्णन किया है, वह उनका अपना ही रग हो सकता है। 
मनुष्य अपने देवताकों भी अपने रूपमें देखता है। “यदन्न पुरुपी झ्त्ति, 
तदन्न तस्य देवता” (जो भोजन भादमी खाता है, वही उसका देवता भी 
खाता है), इतना ही नही, वल्कि साथ ही यह भी कहना चाहिए “यदु 
रूप पुरुषों भवति, तद्‌ रूपा तस्य देवता” (जिस रूपवाला आदमी होता है, 
उसी रूपवाला उसका देवता होता है) । इस तरह अग्नि, इनच्ध आदिका 
जैसा रग-रूप ऋण्ेदमोें वणित है, वही उनके भक्‍तोका भी था। 
यह भी ख्याल रखना चाहिये, कि ऋग्वेदिक आयेतसे छ शताब्दियो 
बाद हुये बुद्ध और हजार वर्ष बाद हुए महाभाष्यकार पतजलिके 
समय आर्योका जो वर्ण उल्लिखित है, वह भी इसी वातकों बतलाता है। 
आर्य अपना विशेष रग रखते थे। पतजलिन (महामाष्य २।२॥६ में) 
लिखा है--- गौर शुच्याचार कपिर पिंगलकेश इत्येनान्‌ अभ्यन्तरान्‌ 
वब्राह्मप्पे गुणान्कुर्वेन्ति” (गोरा शुद्ध आचारवाला, कपिल, पीले केशवाला 
इन्हें ब्राह्मण होनेके गुण बतलाते हैँ) । यह स्पष्ट है, कि ब्राह्मणका जो 
जो रूप-रग पतजलिने वतलाया है, वह अपवादरूपेण नहीं था, क्योकि 
उसके बाद वर्णेके सम्बन्धमें वौद्धों और ब्राह्मणोका जो विवाद हुआ, उसमें 
ब्राह्मणमके इस रग-हूपको प्राकृतिक कहकर वर्णव्यवस्थाको स्वाभाविक 
साबित करनेकी कोशिश की जाती थी। बुद्धके रगको सुवर्ण-वर्ण और 
आँखोंके रगको अलसीके फूलके रगका अभिनील वतलाया गया है। 
अपेक्षाकृत नवागन्तुक और दूसरोंके साथ रकक्‍त-सम्मिश्रण न करनेके लिये 
उतारू ऋग्वेदिक आर्योका रग जरूर कपिल, केश पीले (पिगछ) और 
व्ैखोका रग बुद्धकी तरह प्राय अभिनीर रहा होगा। 
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(१) केशॉका रग--ऋषि इपने ऋगेद (५७॥७)' में अग्निकी 
मूँछ-दाढी (ब्मश्रु) के वारेमे कहा हैं--- वह पीले दाढीवाले शुचिदात-युकत 
वडे और अप्रतिहत वलवान्‌ है ।/ अगिरस-गोत्री वरुने इन्द्रके श्मश्र्‌ और 
केशके वारेमें ((१०॥९६।८) कहा हैं-- जो पीले इ्मश्रु, पीले केशवाला 
पत्पर सा दृढ़ हैं।” विश्वामित्रने' (३॥२॥१३) अग्निके केशोकों भी पीला 
कहा है--- हम उन विचित्र गतिवाले हरित पिंगल केशवाले सुप्रकाशमान 
अग्निसे नवीन घनके लिये प्रार्थना करते हूं ।” गोतम राहुगण "((१॥७९।१) 
के अग्ति भी “हिरण्यकेश (सुनहरे केण), मेघ विखेरतेवाले कम्पक, 
वायुकी तरह शी घ्रगामी, शुश्रन प्रकाश-युक्‍त हूँ ।” हरिकेश और हिरण्यकेशका 
एक ही अर्य है, यहा यह स्पष्ट हो जाता हैं, क्योकि अग्निको पहले हरिकेश 
कहा गया, और इस मन्त्रम॑ उसीको हिरण्यकेश कहा गया। यहा पीलेके 
लिये हरि (हरित) छाब्दका प्रयोग किया गया है। सस्कृतका हरित और 
फारसी जर्दे, रूमी जोल्त, अग्रेजी गोल्ड एक ही मूल शाब्दके भिन्न-भिन्न रूप 
हे। अभारतीय हिन्दू-युरोपीय भाषाओमे इसका भर्य जब भी पीला छिया 
जाता हैँं। यद्यपि पीछे सस्कृतमें इसका वह अर्थ नहीं लिया गया परन्तु 
ऋग्वेदके कालमें अभी उस मूल अर्थका त्याग नही हुआ था। इन्द्र और 
अग्नि दोनो ऋग्वेदिक आयोके परमपुज्य देवता हे। दोनोकी दाढी-मूँछका 
पीछा होना उनके भकतोकी दाढी-मूंछके पीले होनेको बतलाता हैं। यदि 
अग्निकी शिखाओंके स्वाभाविक रग पीले होनेंसे उसे अनिवार्य समझा जाय, 
तो इन्द्रके लिये वह बात नही कही जा सकती इच्द्रका सर्प तो सवरू आये 
पुरेषका रूप था। 

भरदहाजने' (६।२९।६) इन्द्रकी नासिका या मुखको हरि (पिगल) 
कहा हं-- इस प्रकार हरित शिप्रवाले इन्द्र सु-आद्वान योग्य हे, जो 
उपस्थित या अनुपस्थित होनेपर स्तोताओको धन देते हूँ; और इस प्रकार 
वह उत्तम बल-युक्त प्रकट हो दस्वुओका हनन करने हूँ ।” 

वमिप्ठके कयनानुसार' (७।३३।१) आर्योका रग घ्वेत था। वह अपने 
कुलवालोंके बारेमें कहते हूँ “कर्मपूरक दक्षिणकी ओर जूडा रखनेवाले श्वेत 


न्‍्र 
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वसिष्ठ-सन्ताने सुझे प्रसन्न करती हूँ । मे यज्ञसे उठते कहता हूँ, कि वह 
मुझसे दूर न जायें ।“वसिष्ठने ही मरुत्‌ दे वताओके वारेमे कहा है” (७।५९।- 
११) “स्वयं वलि कवि सूर्यसी त्वचावाले मरुतो, मे यज्ञको पसन्द करता 
हू ।” सूर्य-त्वक्‌ अर्थात्‌ सूर्यके समान चमडेके रगवाला का मर्थ अत्यन्त 
गौर वर्ण ही है। अभ्रिकी सन्‍्तान अपालाने इन्द्रकी स्तुति करते हुए 
(८।८०।७) कतज्ञता प्रकट की है--- सौ यज्ञ करनेवाले रथके छिद्र और 
शकटके छिद्गकों मूँदनेवाले इन्द्र, तुमने अपालाको सूर्यत्वक बनाया ।” 
अपाला किसी चर्मरोग से पीडित थी, जिससे मुक्त होनेका इसमें 
सकेत हू । 

पिशग हिरण्य या हरित वर्णको ही (पिगल) भी कहते है । गृत्समदने* 
(२३।१० ) पुत्रकी कामना करते हुए कहा है--- त्वष्टा हमें पिशगरूप सुभर 
आयुष्मान्‌ क्षिप्रकारी देव-भक्त वीर सन्तान दे। देवोका अन्न हमारे पास 
और आये |” 

(२) शरीर--इद्धका शरीर आर्योके सबसे शक्तिशाली वीरके 
शरीर जैसा था। उसके वर्णनसे हमे सप्तसिन्बुके किसी पहलवानका सकेत 
मिलता है। ऋषि इरिन्विठ' (८।१७।८) ने इन्द्रके शरीरके वारेमें कहा 
है--- बडी ग्रीवा, पुष्ट उदर, सुन्दर वाहवाले इन्द्र भोजनसे प्रसन्न हो शत्रुओं 
को मारते हैं।” प्रगाथ कण्व-पुत्रने भी" (८॥५३।७)--“वृषभ, युवा, 
तुविश्रीव'ः (बडी ग्रीवा) न झुकनेवाला इन्द्र हैं। कौन उसकी सपर्या 
(पूजा) करता है?” 

ऋग्वेदके इन उद्धरणोंसे आर्योके शरीर और वर्ण (रंग) का पता लगता 
है। उनके प्रतिद्ृद्वियोके शरीर-लक्षणका पता भी ऋग्वेदकी कितनी ही 
ऋतचाओंसे मिलता है। 


२. अनाय॑-वर्ण 


विश्वामित्रत आयेकि प्रतिदृष्चियोंके बारेमें कहा है! (३॥३१॥२१) 
डबुनादशक गोपति गायें हमें दे । दीप्तिमान्‌ तेजसे कालो (कृष्णो) को 
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नप्ट करे । सत्यसे अगिरा सन्‍्तानको गायें दे। उसने सारे दरवाजोको बन्द 
कर दिया ।” 

आगिरस शुनहोत्र-पुत्र गृत्समदने (<२२०७७) आर्योके शत्रुओंके 
वार्रेमें कहा है--“अश्नुनाशक दुर्गब्वसक इन्द्रने कृष्णोनि (काले दास) 
सेनाओको नप्ट किया। मनुप्यके लिये पृथिवी और जलका जन्म दिया। 
वह यजसानकी' इच्छा पूरी करे।” 


6२ वर्ग 
१ दास-दासियाँ 


पराजित शत्र्‌ स्त्री-पुरुपोमे बहुतोको विजेता दास-दासी बना कर काम 
लेते थे, यह दास-प्रथा के समय सर्वेत्न देखा जाता था। हमारे देशमें दास- 
प्रयाका अन्त १९ वी शताव्दीके दूसरे पादमें हुआ। ऋग्वेदिक कालमें , 
जब कि विजेता और विजितके रग-रूप और स्वार्थोर्म भारी भेद था, दास- 
प्रथा और भी क्र रही होगी, यह्‌ निश्चित है। वालखिल्य यसूक्‍तो"( १४। 
(८।८।३) में पृपन्न ऋषिने इन्द्रसे प्रार्थना की है--/मुझे सौ गदहे, सौ 
भेड और सी दास दो ।” आये अपने शब्रुओको भी दास और दस्यू कहा करते 
थे। उनको ही छेकर क्रय-चिक्रय होनेव ले पुरुषोका नाम पीछे दास पड 
गया। यहा ऋषिने सौ दासोकी जो कामना की है, वह जातिसे भी और 
कार्य से भी दास होते, यह निश्चित हैं। ऋषि गृत्समदने इन्द्रकी प्रार्थना 
करते ''((२॥२॥४) कहा हें इन्द्र, हम तुम्हारे शुत्न वछको वढाते हू 
हाथोमें शुश्र वत्ञकी घारण करते शुभ्र हो वढते तुम नूर्यसे अपने तेज द्वारा 
दास छोगो (दास विशा) को पराजित करो |” इसी ऋषिने फिर" ( 
१५४) कहा हे-- जिसने इस विश्व (सारे) को बनाया, जिसने दास- 
वर्णको निकृप्ट (नीच) और गुहावानी बनाया, जो व्याधिकी तरह आयय॑ 
पुष्ट घनकों देता है, लोगो, वही वह इन्द्र है।” वामदेव गौतमने भी उन्होंके 
वारेमें कहा है” (४२८४) “हं सोम, तुम्हारी मित्रताने युक्‍त हो इन्धने 
तुम्हारी सहायतासे मनुप्वके लिये सुख (जऊ) प्रवाहित किया, घात्र्‌ [जहि) 

डरे 
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को मारा, सप्तसिन्धुकों प्रेरणा दी। ढेंके हुए छिद्रोको खोला ।” कृण्व 
गोनी या कण्व-पुत ऋषि सोभरिको पुरुकृत्स-पुत्र राजा भसदस्युन्ते पचास 
बधघुये दी थी। बधूका मूल अर्थ वादी है, यद्यपि वह बहुके अर्थमें भी 
ऋणेंदमें प्रयुकत हुआ है, किन्तु उस स्थल" (८॥१९३६, ३७) पर 
दासीफे लिए ही इस्तेमाल हुआ हैं--पुरुकुत्स-पुत्र अतिमहान्‌ स्वामी 
(अये) सच्चे मालिक भसदस्युने मुझ्ते पचास बधुये दी।” सुवास्तु (स्वात) 
नदी के तठपर तीन-सत्तर (२१०) काली यायोके छानेवाले पतिने 
घन दिया ।" 


(आजीविका ) 


आर्योका मुख्य धन गाय-घोडे और भेड-बकरिया थी। वह कुछ खेती 
भी करते थे, क्योकि जोका सत्तू और रोदी उनके आहारमे शामिल थे। 
अधिक घनी और प्रभुताज्याली आर्य अपने पशुपालन और कृपिमे दासो और 
दासियोंसे सहायता लेते थे। आखिर पचास-पचास दासियो और दासोको 
लेनेका प्रयोजन क्‍या हो सकता था ? पर, साधारण स्थितिके आये अपने 
ही कृषि और पशुपालन कर लिया करते थे। आर्योकों पहननेके लिये 
कपडो की भी अवद्यकता थी, जो ऊन या चमडेके होते थे। सप्तसिन्धुकी 
गर्मी उस समय भी कम असहाय नहीं रही होगी, पर वह ऊनकी पोशाक 
पसन्द फरते थे । इसे आदत कहना चाहिये, नही तो सिन्धु-उपत्यका 
के निवासी उनसे पहले ही सूती कपडोको पहनते थे । आज भी गडेरिये छोग 
कडी धृपमे कम्बवऊकों ओढे अपनी भेडोको चराते हे। कहते है. फम्वल 
तरावट देता है। यही वात सप्तसिन्बुके आये भी कहते होगे। उनके घरोमे 
कपडे युने जाते थे। कपडे वुनने और दूसरे कामोके बारेमे आगिरस- 
गोती फपि शिशु " (९११३।१-४) ने कहा है-- हमारे और दूसरोके 
भी अनेक प्रकारके फार्य हूं । तरखान (बढ़ई) अपना काम चाहता है, वैद्य 
रोगकी चिकित्सा करता है, प्राह्मण सोम छाननेवाले यजमान को चाहता 
है। इन्द्रके लिये सोम परिखुत हो (छाना) जाये । 
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“पुरानी औपधियो, पक्षियोंके पखो द्वारा अश्म (घातु )के हथियारों 
; तोडनेवाले कमार सोनेवाले आदमीको चाहतें हैँ ॥२॥। 

“मे कवि हूँ। मेरा पुत्र वैद्य है। मेरी कन्या पत्थरकी चक्की चलाने- 
गली हैं। धनकी कामना करनेवाले नाना कर्मोवाले हम गौओकी तरह 
गक गोष्ठमे रहते हे ॥३॥। 

“वाहक घोडें अच्छे रथको, पासवाले मन्त्री (उप-मन्त्री) हसनेको, 
रुपेन्द्रिय रोम-युकत भग्न स्थानको, मेंढक जल-युक्त सरको चाहता हैँ ।॥४॥। 

यहा वैद्य, ब्रह्मा (पुरेहित) कमार, कारु (कवि), पिसनहारी और 
उपमत्रीके कामोका उल्लेख है। 

२. चार वर्ण 

डा० बटेकृप्ण घोष ऋग्वेदकी भाषाके चारेमे कहते हँ*---“सव 
मिलाकर पहले नो मण्डलोकी भाषा एक समान हैं, यद्यपि पहलेकी 
वोलीके भेदोका असर, विशेषकर र कौर र के वारेमें मिलता 
है ।” दसवें मण्टलकों सभी विद्वान्‌ भाषा भौर दूसरे विचारोसे भी पीछेका 
मानते है । पहले नी मण्डलोमें चारो वर्णोका नाम नही मिलता हैँ, पर दसवें 
मण्डलमे इसका स्पप्ट उल्लेख थाया है " ( १०॥९०११२)--- इस ( पुरुष ) का 
ब्राह्मण मुख हूँ राजन्य (क्षत्रिय) दोनो वाहु। जो वैश्य हैं, वह उसकी 
जाघ हूँ, और पैरोसे घूद्र उत्पन्न हुजा ।” ब्राह्मण या पुरोहित ऋगेदिक 
आयंेके आरम्भिक कालमें भी रहे, लेकिन वह्‌ लडाईमे टूसरोकी तरह ही 
भाग छेते थे। भरद्वाज, वनिष्ठ, विश्यामित्रके पुत्रों भौर कुलवालोने 
दिवोदास और सुदासके अनेक युद्धोर्में शस्व चलाये। ज्राह्मणो और 
राजन्यमें वैसा भेद उस समय नहीं था, जो उपनिपद्‌-काल गौर पीछे देखा 
जाता है, अवबबा जो इस पुरुप-सृक्तम मिलता हू। विद्न्‌ प्रजा या छोकका 

पर्याय था। इसमें सारी आय॑ जाति शामिल थी। राजाको विश्यापति 
(विशोका स्वामी) वहते थे। विशूने उत्तन्त वैश्य शब्दको नये अथॉर्मे 
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बहुत पीछे इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसे ही हम यहा पाते हू । शूद्रसे दास 
वर्णका मतलब हू, जो कि पहले आर्येकि प्रतिद्वन्द्दी और पीछे उनके शासित 
या दास वन गये । चारो वर्णोकी कल्पना पीछे हुई, यह साफ मालूम होता है । 
पहलेकी आय प्रजामे, चाहे ब्रह्म (ब्राह्मण) हो या राजन्य (क्षत्रिय), उनके 
रोटीवेटीका कोई भेद नही था। पर, जब चारो वर्णोकी कल्पना हो गई, तो 
उसके साथ ऊच-नीचका भाव भी आने लगा। उसके साथ ही घन और 
भोगमें उनके भागकों कम-ब्रेशी माना जाने लगा । ६स विपमतासे वैमनस्य 
बढ़ना आवदयक था। बैमनस्थकों हटानेकी इच्छा न आये ऋषियोकों 
हो सकती थी, और न वह हटाया जा सकता था। तो भी आयोके भीतर 
समानता और भेदभावको हटानेका प्रयत्त वह जरूर करते रहे । ऋणग्वेदके 
अन्तिम सूकत ' (१०।१९१) में सवनन ऋषि इसीकी ओर ध्यान दिलाते 
हे 

* “तुम साथ चलो, साथ बोलो। तुम्हारे मन साथ सोचे । जैसे कि 
पूर्वकालके देव एकमत हो उपासना (भोग) करते थे ॥२॥। 

“इन (आरयंजनो) का मन्त्र एक सा हो । समिति एक सी हो, चित्त- 
सहित मन एक सा हो । एक से मन्त्रको तुम्हारे लिये में आमन्त्रण करता 
हू। एक समान हविसे तुम्हारे लिए हवन करता हूं ॥३॥। 

“तुम्हारा अध्यवसाय समान हो, तुम्हारे हृदय समान हो | तुम्हारा 
मन समान हो, जिसमें कि तुम्हारा सुन्दर सगठन हो ॥॥४॥॥” ! 

यह अनेक वार वतला चुके है, कि ऋग्वेदिक ऋषियो का काम आयेकिा 
सामाजिक या राजनंतिक इतिहास लिखना नहीं था। उनका उद्देश्य था 
देवताओको प्रसन्न करनेके लिये स्तुतिया और विधि-विधान बनाना। 
दूसरी बातें वहा आनुपगिक रूपसे ही आई हूँ | पर, जिस सामाजिक और 
आशिक स्थितिमें आय॑ थे, उससे उनके जीवनके अनेक अगोपर प्रकाण 
पडता है। आयों और आयं-भिन्नो--द्रविडों और किरातो--में भारी 
आथिक-सामाजिक भेद था। विजेता और स्वामी होनेके कारण सबसे 
अधिक सम्पत्ति और भोगको आये अपने लिये चाहते थे, और बचे-खुचेको 
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ही दूसरे पा सकते थे । पणि व्यापारी थे--परणणि शब्दसे ही वणिक या बनिया 
बाब्दकी उत्पत्ति हुई है। ये सम्पत्तिशाली थे। व्यापार भी उनके हायमें 
था, और उनके पास गायें भी वहुत होती थी। पणियोकी गायोको छूटव। 
आये अपना धर्म समझते थे। इसके लिये वहानेकी भी जरूरत नही थी। 
यह सरमा और पणियोके सवादमे हम देखेंगे । यदि सर्वेस्व-हरण कर 
लिया जाता, तो व्यापार हो ही नही सकता था। इसीलिये आर्य पणियोकी 
पूँजी और उनके व्यवसायके साथनोका हरण करना नही चाहते थे। उन्हें 
सोनेकी जरूरत थी। मणि और रत्न की भी कदर उनमें बढी थी। ये 
चीजे पणियों द्वारा ही मिल सकती थी | इसलिये पणियोकी रक्षा करना भी 
वह अपना कतंव्य समझते थे। पणि भी उदारतापूर्वक आर्य ऋषियोको 
दान देते थे, यह भी हम देखेंगे । 


३, पराजित 


पणि जिस जाति--दध्रविड--के थे, उसके सभी लोग ऐसे 
सौभाग्य-शाली नही थे। उनमे कितने ही आर्योकी कृपापर कृपक या शिल्पी- 
रहकर जीवन-निर्वाह करते थे, कितने ही आयोके दास-दासी बने थे। पर्वत 
गुहावासी शम्बरकी लोग--किरात--नरनारी सभी लडने मरनेको तैयार 
थे। उन्हें आर्योकी पकडसे वाहर जानेका सुभीता भी था। कागडेकी 
उपत्यका और पासके पहाडोपर जआायोके साथ जो खूनी सघयं चला था, 
और दिवोदास चालीस साल की लडाईके वाद ही घम्बरका सहार कर 
सका, इसीक कारण किरात पराजित हुये। उस वक्‍त जो नमी युद्धवन्दी 
हाथ आये होगे, वह दास- दासी वन गये होगे, इसमें भी सन्देह नहीं। पर, 
द्रविडोकी तरह किरात एक जगह रहनेके लिये मजबूर नहीं थे। उनके 
उत्तर और भी दुर्गम पर्वत, वह्मकी चरागाहें गौर हरी-मरी उपत्यकायें 
मौजूद थी। शबर-वशो उघर हट सकते थे, और वैसा ही 
हुआ भी। किर (किरात) लोग कागडेके निचले पहाडोमें किरग्राम 
(वंजनाय) जैसे नाम छोड गये है। आज उनका पता वागडासे 
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शताधिक मील दूर लाहुल, मलाणा (कुल्लू) और कनौरमें मिलता हैं। 
इसलिये आयोके पास जो दास-दासी थे, वह भ्रधिकतर द्रविड जातिके ही 
रहें होगे, किरात बहुत कम, इसमें सन्देह नहीं। 


४ उत्पीडन और वर्ण-विभेद 


आर्थिक तौरसे पराजितोका भीपण शोपण तो होता ही था, सामाजिक 
तौरसे भी उन्हें बहुत हीन समझा जाता था। गृत्समदने मान लिया था, कि 
देवताओने ही नही उन्हें अधर (नीच) वर्णका वना दिया है। आयोको 
रक्त-सम्मिश्रणका डर कितना था, इसका अन्दाज हमे अमेरिकाके नीग्रों 
ओर, इवेतागोंसे लग सकता है। अमेरिका सारी दुनियामे स्वतत्तता और 
समानताकी ढोल पीटता है, पर वहा चिरागके नीचे अन्धेरा है। विश्व- 
विद्याल्योमें काले छात्र गोरोके साथ पढ नही सकते । किसी गोरी तरुणीका 
सम्बन्ध यदि नीग्रोसे हुणा समझा जाता, तो गोरे स्वय कानूनको हाथमें लेकर 
उसे जला देते हें। ऐसे खूनी काण्ड वहा हर साल हुआ करते है। दक्षिणी 
अफ्रीकाके गोरे तो इस वबातमें और भी निरलंज्ज तथा कूर हें। अपनेसे 
चौगुनी-पचगुनी सख्यावाले अफ्रीकियोकों वह मनुष्यरूपी पशु मानते हें। 
उनको अपने घरो और वस्तियोंके पास नही रहने देना चाहते। रेलो और 
सवारियोमें कालोको अलग रखते हूं, जीविकाके साधनोको कमसे कम देकर 
उन्हें अछूत बनाये हुए है । वर्ण-भेदके यह दो रूप हमारे सामने युक्त - राष्ट्र 
अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीकार्में मौजूद हैँ । आयोनि वर्ण-भेदकी खाईको 
सुदृढ़ रखनेकी कोशिश की। यद्यपि वर्ण--रग--का इस तरहका भेदमाव 
हमारी जातियो में बाज विल्कुल नही मिलता । ब्राह्मण भी कोयलेसे काले मिलते 
हैं, और शूद्र या अछत अच्छे खासे गोरे । एक सा साफ-सुधरा कपडा पहनाकर 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्रके लडकोको खडा कर दिया जाये, तो कोई उन्हें 
नही बतला सकता। इतना होनेपर भी पुराने शास्त्रोकी दुह्मई देकर पुराने 
नीच-ऊँचके भेदकी कायम रखनेकी कोशिश की जा रही है। इसका बुरा परि- 
णाम हमारी तौन-चौयाई जनताको भोगना पड रहा हैं ! वे वर्ण या जातिका 


३ वर्ण और वर्ग ३९ 


मतलव है सम्पत्तिका स्वामी होना, और छोटे वर्ण या जातिका अर्थ है सम्पत्तिसे 
वचित होना । सम्पत्तिसे वचित होनेका मतलव है, मनुष्यताके दूसरे अधि- 
कारोंसे भी वचित होना। सम्पत्तिके न होनेपर शिक्षा और सस्कृतिकी 
सुविधा नहीं रह जाती। हरेक देशर्में विजेता भौर विजित के सम्बन्ध 
कट होते हे, पर यदि उनमें बर्ण-भेद, जाति-भेद न हो, तो कुछ समय वाद 
दोनोमें एकता स्थापित हो जाती है, सम्बन्ध अच्छे हो जाते है । हमारे देशमें 
ऐतिहासिक कालमें यवन॒(ग्रीक), शक, घ्वेत-हृण आये। उनके प्रति 
मरम्भमें कुछ भेदभाव जरूर रबखा गया, लेकिन रगका सवाल नहीं उठ 
सकता था, क्योकि नवागन्तुक वर्ण-सम्पत्तिमे आदिम आर्यों जैसे थे, जिनके 
रुप-रग, नख-शिखको हमारे यहाँ वरावर सौन्दर्यकी कसौटी माना जाता 
रहा। इसीलिए यवन-शक उच्च वर्णके लोगोमें मिल गये और उन्हें अछूत 
या सम्पत्तिहीन नही बनाना पडा। 

तीज वर्ण-प्रेदके ख्यालसे आर्य अपने दास-दासियोंके साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध स्थापित करनेके विरोधी थे। पर, दास-दासियोंके श्रमका वह कैसे 
त्याज्य कर सकते थे ? दक्षिणी अफ्रीकाके गोरे भी कालोंके श्रमसे लाभ 
उठानेसे बाज नही आते। सिन्बु-उपत्यकावासी भौतिक सस्कृतिमें आयोसे 
बहुत आगे बढे हुए थे । मोहनजोडरो जेसे ताम्र-युगके भव्य नगरके निर्माण 
करनेवाले उनके शिल्पी, अपने कछा-कौशल तथा शिल्पसे आरयोक लिये छाम- 
दायक थे। इस लामसे वह अपनेको वचित नहीं करना चाहते थे। कपडा 
वुनना, चिकित्सा करना, हथियार बनाना आदि कुछ शिल्प आर्योको भारतमें 
भानेसे पहले ही मालूम थे । उन्होने सिन्यु-उपत्यकावानियोंके भधिक विकसित 
शिल्प भी कुछ सीखे । उससे भी अधिक उन्हीं द्वारा काम करवा कर छाम 
उठाया। पर, सान-पानकी जो छूत-छात पीछे पैदा हुई, उसका अस्तित्व 
उस कालमें था, यह कहना मुश्किल है। जहाँ तक उत्तर भारतका सम्बन्ध 
है भूद्रा सस्कर्तार ” (थूद्र पाचक है) बराबर माना जाता रहा। रोटी- 
पानीमें शूद्रोसे नहीं, वल्कि अतिशूद्दोंसे भेद बरता जाता रहा, जिसका 
कारण वर्ण नही, वल्कि अधिक गन्दे समझे जानेवाले काम ये । यह विल्कुछ 
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सम्भव है, कि ऋग्वेदिक आयोके घनी परिवारोमें दसियाँ भोजन वनाती थी । 
उनके हाथके साने-पीनेमें किसी को एतराज नही था। छूत-छातका राज 
आर्योमें क्रश' बढा । सूत्र-ग्न्योम शीचके लिए जल लेनेका विधान नही है। 
गुरु-ऊुलसे सुशिक्षित होकर निकले स्नातकको वहाँ सूखे काठ इस्तेमाल करने- 
की वात कहनेका मतलूव यही है, कि अभी जलकी प्रया नही चली थी । कच्चे- 
पवके साने और उसके छू जानेका भाव उस युगमें नहीं हो सकता था। 
ऊनके वस्त्रकों पवित्र माननेकी भावना भी ऋग्वेदिक आर्योकी ही देन है । 
आर्योका कपासके वस्त्र न व्यवहार कर ऊनी वस्तको अपनाना दोनो वस्थ्रोके 
प्रति दो प्रकारके भावोक पैदा करनेका कारण हुआ। कालान्तरमें ऊनको 
शुद्ध मान छिया गया, और कपासको अशुद्ध । सूती कपडेको वदछ कर खाना 
खाने या रसोईमें जाना चाहिए । पर ऊनी कपडा स्वत पवित्र है। कप्मी रमें 
सर्दीकि कारण गीला चौका लगाना सुखद नही है, वहा ऊनी छोई चौकेका 
काम देती है और ऊनी कपडेसे ढ के घडेका पानी या भात मुसलूमानके हाथमें 
पडकर भी अणुद्ध नही होता । किसी समय वे छके चमडेको भी ऊनके समान 
णुद्ध माना जाता था। कल्प-सूत्रोमें (पारस्कर) वर-वबूकों बैलके चमडेपर 
चैठा कर मधुपर्क देने का विधान हैं। गायके चर्मकी शुद्धता पीछे जाती रही, 
पर मृगछाला अब भी शुद्ध-पविय्न माना जाता हैं। यह आयोकि चमडेकी 
पोशाक होने के कारण ही । 


अध्याय ४ 
खान-पान 
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१ मास 


ऋग्वेदिक आय कृषि भी करते थे, लेकिन उनका सबसे वडा धन गौ- 
अश्व, अजज-अवि था, इसीलिए उनमें शायद ही कोई ऐसा हो, जो मास न 
खाता था। बडे-बडे ऋषियोके लिए भी आतिथ्य करनेके वास्ते मास भत्या- 
वश्यक चीज थी। पीछेके धर्म-सूत्रकारोने तो कहा--नामासो मधुपर्को 
भवति”* (विना मासका मधुपक नही हो सकता )। अतिथिके सत्कारके लिए 
जो खाद्य तैयार किया जाता, उसे मवुपर्क कहते थे। ऋग्वेदके बाद ब्राह्मण- 
काल (८०० ई० पू०) मे भी मास आर्योका प्रवान भोजन था, और इसके 
टोट्के-टोने भी प्रचलित थे। वृहदारण्यक (६॥४॥१८) में बतलाया गया 
हैं, कि यदि कोई इच्छा करे, कि मेरा पुत्र पण्डित, प्रसिढठ, समा-ममाजवालग 
हो, और ऐसी वाणी वाले, जिसे लोग सुनना चाहें, तया वह सारे वेदोको 
पढे, पूरी आयूको प्राप्त होवे, तो माताकों चाहिए, कि घी-सहित साड या 
वैलके मासवाला ओदन पकाकर खाये । 

“य इच्छेत्‌ पुत्रोमे पण्डितों बिगोत समितिगम शुश्ूपिता 
वाच भाषपिता जायेत, सर्वान्‌ वेदा अनुवन्रवीत, सर्वमायुरियादिति, 


मासोदन पाचयित्वा सर्पिप्मन्त अश्ननीयताम्‌ ईश्वरी जनयितवा ओऔक्षेण 
वा5प्पंमेण वा ।” 





* आइवलायनगुद्यसूत्र १२४ 
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कोई सन्देहकी गुजाइश न रहे, इसके लिए शकराचाय अपनी टीकाममें 
कहते हं---“मास-मिश्रमोदनम्‌ । तन्‍्मासनियमार्थभाह---औक्षेण वा मासेन । 
उक्षा सेचनसमर्थ पुगवस्तदीय मासम्‌। ऋपभस्ततो&्प्यधिकवया तदीय- 
भार्पम मासम्‌ ।” अर्थात्‌ मास वयस्क बैछ या उससे अधिक आयुके बैलका 
होना चाहिए। गोमासके प्रति आज चाहे जितनी जुगुप्सा हो, पर प्राचीन- 
कालमें इसके प्रति यह भावना नही थी। बुद्ध-कालमें भी यह बहुप्रचलित 
भक्ष्य था। मज्शिमनिकाय (३।५।४) में आता है-- | 

“जैसे चतुर गोघातक या गोघातकका शागिदं गायकी मार कर गाय 
काटनेके तेज छुरेसे गायके भीतरी मास और बाहरी चमडेकों नुकसान 
पहुँचाये विता गायको काटे--जो जो वहाँ भीतर विलिम, स्तायु, वन्धन है, 
उसे तेज छुरेसे छेदन करे, काटे. ,। छेदन कर काट कर , बाहरी 
चमडेकों ज्ञाड फटकार कर, उसी चमडेंमें उस गायको ढाँक कर यह कहे--- 
यह गाय पहिलेकी तरह ही इस चर्मसे युवत है ।/ 

गोमास काट कर गोघातकके चौरस्तेमे वेचनेके लिए राशि करके रखने 
का भी उल्लेख मिलता है। गी काटनेक लिए जो स्थान होता थ।, उसे गीघातक 
सूना कहते थे। वहांपर हड्डियोकी छालचसे कुत्ते प्रतीक्षा करते रहते थे। 
मज्झ्िमनिकायर्मं (२।१।॥४) है-- है 

“गृहपति, जैसे भूखसे अति-दुर्बल कुक्कुर गोघातकके सूना के पास 
सडा हो। चतुर गो-धातक या गोघातकका अन्तेवासी उसको मास-रहित 
लोहूमे सती हड्डी फेंक दे । तो क्या मानते हो, गृहपति ! बया वह कुक्कुर 
उस हड्डी को खाकर भूखकी दुर्वहताको हटा सकता है ? ” 

गाय काटनेके छुरेको गोभिकर्तन कहते थे (मज्झिमनिकाय २।४५) । 
ऋणेद (१०।७९।६) में ऋषिने कहा है “विपर्वशश्चकर्त गामिवासि ” 
(जैसे तलवार पोर-पोर गायको काटे ) । यह भी उसी वातकी तरफ इशारा 
है। बहुत पीछे यदि सातवी-आठवी सदीर्क भवभूति अतिथिके लिए बछिया 
मारनेकी वात कहते है, तो वह अवश्य अपने समयको प्रतिकूल है, परन्तु जहाँ 
तक प्राचीनकालका सम्बन्ध है, यह बिल्कुल साधारणसी वात थी। जैन 
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आगमके “उपासगदसा” से भी इस वातकी पुष्टि मिलती है । वहाँ एक सेठानी 
ने अपने पीहरसे दो गायके बच्चो (गोपोतक)का मास मंगवाया था। 
वस्तुत आयोके आनेसे ईसवी-सन्‌के आरम्भ तक यह भक्ष्य इतना प्रचलित 
था, कि उसके वारेमें अधिक कहनेकी अवश्यकता नहीं। लेकिन, सबसे 
अधिक प्रिय मास आरयोका मोटा भेडा और बकरा था। भेडेके लिए 
ऋणग्वेद' (१०।२७।१७) में कहा गया है “पीवान मेपमपचन्त वीरा / 
(मोटे सेपको वीरोने पकाया)। 

उस कालमें घोडेका मास भी भक्ष्य था, और उसके पके सोधे 
मासको भार्यजन बहुत चावसे खाते थे। दीर्घतमा ऋषि कहते हैं' 
(१।१६२।१२) जो घोडेको अच्छी तरह पका देखते हे और उसकी सुगन्घको 
वखानते हूं, गौर जो घोडेके मास भोजन का सेवन करते है। (ये वाजिन 
परिपश्यन्ति पवव य ईमाहु सुरभि निहं रेति । ये चार्बतो मासभिक्षामुपासते )। 

यह पहले ही बतलाया जा चुका है, कि ऋग्वेदका काम इतिहास या 
सामाजिक जीवनका चित्रण करना नही हैं। वहाँ देवताओकी प्रशसाके 
प्रसगमें ही कही-कही दूसरी बातें आती हे । उससे यह मालूम हो होता 
है, कि प्रधान तौरसे मासभोजी आर्य गौ, अश्व, अजा, अविका न मास खाते 
थे। मछली खाते तो जरूर होगे, पर ऋचाओमे उसका उल्लेख नहीं है । 

कई तरहका गोरस भी उनका प्रधान भोजन था। घृत तो मुख्य था ही, 
पुरोडान! (४॥२४।५) भी उनका और उनके देवताओका प्रिय खाद्य 
था, जो शायद दूध और किसी अन्नको मिलाकर वनाया याता था । पीछे तो 
खीरका यह्‌ पर्याय हो गया, लेकिन, ऋग्वेदमे चावछका कही उल्लेख नहीं 
है, अधिकतर जौका नाम आया है) हो सकता है, जौकी दलियाकों 
दूधमं पकाया जाता हो, जिसे वह पुरोडाण कहते थे। विश्वामित्र * (२। 
२८१२) भी पुरोडापक पकानेकी वात कहते हे । दूध या दही से एक तरहफा 
भोजन अधिर तैयार किया जाता था, जिसका उल्लेस बहुत जगहों पर हुता 
है-- ( ११३४६, ३॥५३३४, ८३१०,११, ९७५७५, ८६ २१ 
२१०४६१० , ६७६) अधिर कई तरह के होते थे, जैसे गवाशिर, 
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दध्याशिर । गवाशिर ' (३३४२।१,७) और दषघ्याशिर ' (५॥५१॥७) 
दोनो भोजन सोम और दूघ-दहीके योगसे अथवा दूध-दही और दूसरी चीजोंके 
मिश्रणसे बनते थे। एक जगह “ (८॥७७।१०) क्षीरपाकका उल्लेख 
है। जाजकल खीरपाक दूधर्मे पक चावरूका ही दूसरा ताम हैं। उस समय 
क्षीरके साथ पका हुआ दूसरा अन्न जौ हो सकता था। पशुपालनकी प्रधा- 
सता रखनेवाले आयोके भोजनमें मास और गोरसकी प्रधानता थी। मासमें 
मसालेका उपयोग बहुत पीछे हुआ। लहसुन-प्याजका इस्तेमाल होता था, 
इसका भी कोई पता नहीं। घीमे तल्‍रूने या बघाडनेकों छोड़कर और 
तरहका कोई मसाला उस समय उपयोगमें नहीं आता था। नमकका 
पहाड सप्तसिन्धुकी भूमि में था, इसलिए वह सुरूम था। हो सकता है, 
उसका इस्तेमाल किया जाता हो । आगमे भूनकर मासको खाना यह कृपि- 
यूगसे पहले भी प्रचलित था । इस समय तो अब पकानेके लिए उखा 
हिंडिया) का उपयोग होने छगा था * (१।१६२।१३), इसलिए 
उबले मासको भी खाया जाता था। सुरभि पक्‍व मास” से भी इसी 
वातकी पुष्टि होती हैं । 


२ अन्न 


अन्नका अर्थ पुराने कालमें भोजन होता था, छेकिन धान्यकी प्रचुरताके 
कारण अब अन्न अनाजके अर्यमें भी प्रयुक्त होता है। तभी तो एक जगह 
४ (१०११४६।६) कहा गया हैं---“बहवल्लामकृपीवला” (किसात- 
रहित बहुत अनाजवाली ) । इससे किसात और अनाजका सम्बन्ध निश्चित 
है। 'घाना, करभम, अपूप” / (८॥८०]२) घाना, करम " (दापरा 
१,७), करम” (६॥५६॥१, ५) ७१२) के उल्लेख मरहाज, विश्वामित्र 
और वामदेव जैसे प्राचीन ऋषियोंने अनेक वार किये हे। घाना भुनते 
दरुए अनाजकों कहते हैं, आज भी उसे दाना कहा जाता है। करम सत्तूका 
नाम था, और अपूप रोठीको कहते थे। आजकल पूआ या मालपुआ यद्यपि 
एक खास तरहके बहुत स्वादिष्ट घृतपक्व मोजनको कहते हे, लेकिन ऋग्वे- 
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दिक आंयोका अपूप कण्डेपर या मिट्टीके तवेपर पकाई रोटी होगी। 
कृपिके आरम्मिक युगर्मे तन्दूरकी रोटी मव्य-एसियामें अनौके छोगोको 
मालूम थी, और तन्दूर जाज मी सप्तसिन्चुकी रोटियोंके लिए प्रसिद्ध है। 
हो सकता है, आये लोग तन्दूरी रोटियाँ पकाते हो । इनके अतिरिक्त सक्‍तु 
४ (१०॥७१।२) का भी उल्लेख हुआ है, जो करभका द्वी दूसरा नाम था। 
संत्तुकों छानकर इस्तेमाल करते थे, जैसा कि “सक्तुमिव तितउना' से 
मारूम होता है । भोजन बनानेके लिए इस्तेमाल होनेवाली चौजोमें उलूखल 
(ओखल) " (१५२८१), तितउ (छलनी) , एक प्रकारकी हाँडी चपारऊू' 
(१।१६२।६) और उखाका उल्लेख हुआ हैँ । हो सकता हैँ, इससे अधिक 
भी पात्र रहे हो। कमसे कम मोहनजोडरोमे इस्तेमाल होनेवाले पात्रोको 
तो आये अपने सामने देख रहे थे। 
आय॑ कृषि भी करते थे, यह कृपीवल (किसान) (१०॥१४६।६) से 
ही मालूम होता है। भूमि क्षेत्र और अरण्यमें विभवत थी ” (६।६१। 
१४) , जिनमे क्षेत्रोमे वह जौकी खेती करते थे, और अरण्य पशुओंके चरानेके 
काम आते थे। जाडे में बनोके पत्ते झड जाते थे--/हिमेव पर्णा मुपिता 
वनानि” ४ (१०१६८।१०) । आजकल इसे ऊचे पहाडोमें हो देखा जा 
सकता हैं। सप्तसिन्धुके कमसे कम मध्य और पूर्वी भागमें इतना जाडा नही 
होता था, कि हिमकालमे वृक्षोपर पत्ते न रहे । उनके गिरनेका समय जाडोंके 
अन्तमे आता हूँ। पत्तो और घासोकी पशुपालोको वडी अवश्यकत्ता थी, 
उसलिए ऋतु-अनुसार जो परिवर्तन आने थे, उसकी ओर उनका ध्यान 
जाता था। है 
उनकी सेतीमे जौकी प्रधानता थी । खेतोंको वह बैलोंसे जोतते थे-- 
“गोनियंव न चकृपत्‌ (१॥२३॥१५ जैसे चैलोंसे जौके चेतको जोता 
जाये) । खेतीके लिए नहरोका भी इस्तेमाल करते थे । ये नहरें छोटी नान्ियाँ 
होगी, जिनको कुल्या ” (५॥८३।॥८) कहते थे। माजकल भी पहाढोमें 
इन्हे कूल या गुल कहते हू । हल (लागल) वा भी जिक्र ' (४॥५७।४) वाम 
देव ऋषिने किया है, ओर उन्होंने हो जोती हुई हराई सीता" (४। 
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५७७४) और फाल”" (४५७॥८) का जिक्र किया है। लागरऊमें 
आजकल लोहेका फाल इस्तेमाल करते हैं। उस समय लोहा जज्ञात था 
ताँवेका फाल भी रूग सकता था, लेकिन ताँवा अभी महार्ष घातु थी। 
इसलिए फाल भी लकडीका रहा होगा, हाँ, अपेक्षाकृत कडी रूकडीका , 

फल भी आर्य छोगोका भक्ष्य था | वह तो कृषि और गोपालनसे 
अपरिचित जातियोके लिए भी जगलमे सुलभ था। आर्य 'स्वादों फलस्य 
जग्व्वाय” " (१०११४६।५, स्वादिष्ट स्वादु फलके खाने) की वात कहते 
हैँ। फलको अधिक स्वाद बनानेका काम आदमीने कृत्रिम रूपसे किया। 
जगली फल सयोगसे भरे स्वादु निकल आये, नही तो अधिकतर वह स्वादिष्ट 
नही होते, यह हम जगली सेव, नास्पाती, अगूर या जगली जामुन, शरीफे, 
आम आदिको देख कर जानते है । फलोको स्वादिष्ट वनानेके लिए बगीचोंके 
लगानेंकी जरूरत थी, जिसका उल्लेख ऋग्वेदमें ही नही, वल्कि काफी पीछे 
तक नही मिलता! आये छोग जगलोमे स्वत उसे वृक्षोंके ही स्वादु 
फलोपर सन्तोष करते होगे। पक्व फल वृक्ष" (३ए४४) का भी 
उल्लेख देखा जाता है। आरयोके भोजनमें फल भी शामिल थे । 
जिन्हें वह सुखा कर रख सकते थे, और दूसरे समयमे भी इस्तेमाल करते 
रहे होगे। पञजावकी भूमिमें कौन से फली वृक्ष प्राकृतिक रूपमे मौजूद थे, 
इनकी गिनती करना मूहिकिल हैं। आम रहा होगा, जामुन भी होगी, करोदे, 
कुंदरू जैसे फल भी रहे होगे, केलाके होनेमें सन्देह है, क्योंकि उसे अधिक 
वर्षाकी जरूरत हैं। कटहरू-वडहल अब भी पञ्जावमें दुर्लभ फल है। जंगली 
बेर जरूर रही होगी। 


२ पान 


गोरस-सम्वन्धी पान अर्यात्‌ दूध, दही, छाछ उनके सबसे प्रिय और 
सुछूभ थे, जैसाकि अब भी पणज्जावमें देखा जाता है। सत्तू खानेमें दहीका 
इस्तेमाल जो पीछे देखा जाता है, वह उस समय भी रहा होगा । बहुत अधिक 
गायोके रखनेसे छाछ या दही वहुत अधिक पैदा होता होगा । पनीर की शकलमें 


४. खान-पान ४७ 


सुखाकर रखनेका रवाज था, या नही, इसके वारेमें नही कहा जा सकता । 
पिछले कालमें पनीरकी तरहकी ही एक गीडी-सी चीज आमिक्षाका उल्लेख 
मिलता हैं। जाय॑ मधु. (१०११०६।१० ) से सुपरिचित थे वल्कि वह 
इस खाद्यसे बहुत पहलेसे परिचित थे, क्योकि आयोके दूरके सम्बन्धी रूसियोके 
पूर्वज भी इसे जानते थे, यह दोनो भाषामओमें मबु और मेदुके एक-से नामसे 
मालूम होता है। 


१ सोम प 


आर्योका सबसे प्रिय पेय सोम था। सोमका उल्लेख ऋग्वेदके सारे नवे 
मण्डल और सैकडो दूसरी ऋचाओरमें हुआ है। सोम कोई ऐसी पेय चीज 
नही थी, जो कि दुर्लम होनेके कारण बहुत कम लोग ही उसे पी सकते हो। 
उसके घडेके घडे (चमू) भरे रहते थे ” (९।२०॥६) । सोम छननेमें 
उता जाता था। छना हुआ (सुत) साम उस समयके आर्यों का बहुत प्रिय 
पान था | सोम उनके लिए दिव्य वस्तु था। ऋषि मवुच्छन्दा कहते हे “ 
(९ ११--स्वादिष्टणा मदिप्टया पवस्व सोम धारया। इन्द्राय पातवे 
सुत ।”(इन्द्रके पीनेके लिए छाने हुए हे सोम, स्वादिष्ट और मदिप्ठ धारासे 
क्षरित होओ) । सोमपान स्वादिप्ट भी होता था। स्वादु ही नहीं, वल्कि 
अत्यन्त स्वादु भर मदिप्ट भी । कहते हे " (८। ४८।३)--अपाम सोम 
अमृता भवेम' (हमने सोम पिया और अमर हो गये) । सोम दुर्लेभ अमृत 
सजीवनीका नाम नही था । सोम घडोंके घडे तैयार किये जाते थे,-- सोम 
चमूपु” ४ (९२०६) । मदिर मोम ' (८२१॥५) आर्योका नित्य- 
प्रतिका पान था। सोम-यागमे विशेष तौरसे पीनेका विधि-विधान पोौछे 
हुजा। हम देख चुके हे, कि पके घोडेके मासकी तारीफ सोबा-मोधा कह कर 
भार्य ठोग करते थे, यह मास केवठ अश्वमेघ यज्ञ तक ही सीमित नहीं था । 
उसी तरह मदिस्तोमका पान केवल सोमन्याग तक ही सीमित नहीं था। 
घामके यवत नृत्य और पानगोप्ठी आयेकि स्वच्छन्द बौर सुली जीदनका एप 
अभिन जग थी | उस समय घडो सोम की जरूरत होती थी। 
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सोमको भाँग वतलानेपर पुराणपन्यी चौंक उठते हूं । प्राचीनोने उसके 
बारेमें बहुत सी गप्पें उठाई है। चन्द्रमाका भी नाम सोम है, इसलिए सोमकों 
उनके साथ जोड कर कहते हें---सोमछता चन्द्रमाकी तरह एक-एक अश् 
बढती पूर्णिमाकों अपनी पूरी ऊँचाई पर पहुँचती है, उसके वाद घटते-घटते 
अमावस्याकों अत्यन्त खबं हो जाती है। कोई वनस्पति ऐसी देखने में नही 
आती। सूर्यके प्रकाश या हाथके स्पर्शसे छूई-मुई हो जानेवाली छाजवन्तीका 
हमें पता है। ऐसे भी वनस्पति मालूम हे, जो कीडो-मकोडोको अपने विशेष 
स्थानपर पकड़ कर भख जाते है। लेकित, कडझा-कछा बढने-घटनेवाली 
वनस्पतिका हमें पता नही हैं। यह भी नही कहाजा सकता, कि साढे तीव हजार 
वर्ष पहले जो वनस्पति इतने परिमाणमें मौजूद थी, कि उसका घडो रस 
तैयार किया जा सके और अब वह विल्कुल उच्छिन्न हो जाये । वस्तुत सोमके 
साथ घीरे-घीरे जिन सैकडो दिव्य युणोको जोड दिया गया, वह भाँगमें नहीं 
है। भाँग कितनी ही जगहोमें अधिक उपजनेवाली बेहया वनस्पति है, जिसको 
छोग भाड झोकनेके काममें छाते हे, इसलिए दिव्य सोम यही भांग है, इसे 
चह कैसे माननेके लिए तैयार हो सकते थे ? पर, सोम है वस्तुत भाँग। 
तिव्वतमे आज भी उसे “सोमराज़ा” कहते है । पठान छोग भाँगकोी ओम 
कहते हे, जो सोमसे होम होकर वना है। सोममें दूध और मधु मिला कर 
सोमरस तैयार किया जाता था। दूधिया भाँग अपने स्वादके लिए हमारे यहाँ 
प्रसिद्ध है ही। अगर पता न हो, तो सामने रख देनेपर आदमी लोटा भर भाँग 
पी सकता हैं। भाँगकी माजून उस समय नही बनती थी, जिसकी खोयेवाली 
वर्फी अपने स्वादके लिए प्रसिद्ध है। एक वार खतरेको न जानकर इन पक्तियों 
के लेखकने कई वर्फियाँ खा डालीं, जिसका दण्ड हफ्तो भुगतदा पडा था। 
सोमको बहुत स्वादिष्ट बनाते थे, उसकी स्वादिष्ट घाराकी वडी ख्याति थी। 
और मदिर होनेसे वह गम-गछत करनेके लिए किसी भी नशीली चीजसे 
कम नहीं था। 

आर्य स्वास्थ्यप्रेमी थे। पशुपालनका जीवन परिश्रमका जीवन होता 
है | फिर आर्योको सैनिकका जीवन भी विताना पडता था, इसलिए दुर्वेक 
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आदमियोकी उनके यहाँ कदर नही हो सकती थी। इन्द्र उनके इष्टदेवता 
पौरुषके आगर थे। उनके लिए कहा गया हैं (८॥१७॥८ )--- तुवि- 
ग्रीव वषोदर सुवाहु / (पुष्ट ग्देन चर्वीदार पेट और सुन्दर मुजाओवाला )। 
चर्बीवाला पेट अर्थात्‌ तोदको झायद इन्द्रके प्रौढ़ होनेंके ख्यालसे कहा गया 
है, नही तो आये-त्तरुणोका आदर्श तुदिल चरीर नहीं हो सकता। हाँ, मोटी 
ग्देत और वलिप्ट भुजाके साथ विद्याल छातीको वह पसन्द करते थे, जैसाकि 
गुप्तकालकी मूर्तियों और अजन्ताके चित्रोम देखा जाता हैं । भरद्वाज के 
वुढापेका चित्र ऐन्रेय ब्राह्मण (३॥५॥४९) में मिलता है, जहा वह दुवले 
लम्बे और स्वेतकेश (कृष, दीं, पलित) वतलाये गये हूँ | तरुणाईमें वह 
पलितकेश नही सुवर्णकेश रहे होगे, लम्बे होगे और मासल, पर छरहरा 
वदन रहा होगा | 

आार्योका खानपान चहुत पुप्टिकर और स्वास्थ्यकर था। सप्तसिन्ध॒की 
गर्भियाँ उस समय भी असह्य रही होगी, छेकिन अब १५ पीढ़ियोंसे रहते 
वह उनके लिए म॒द्य हो गई होगी | पञ्जाव (सप्तसिन्यु) आजकोी तरह ही 
तव भी अधिक स्वास्थ्यकर रहा होगा। सत्तू-रोटी और मास-गोरसका 
उस समय कोई अभाव नहीं था। कृपि गौर गोरक्ष्य ही उनकी जीविकाके 
साधन थे, गौओ की छलूटसे भी कमी-कमी आमदनी हो जाती थी। पर, 
अब सारी सप्तसिन्धु भूमि उनको अपनी थी, आर्य-भिन्न लोग भी उनके 
अधीन थे, इसलिए वह तीन थताब्दियों पहलेकी तरह अपने लिए भी 
लूटकी छूट नहीं कर सकते थे। उनके कर्मठ जीवनकों कायम रखनेके 
लिए उत्तरके पहाडोके घम्बर और उसकी जातिवाले शत्रु मौजूद थे । 


२. सुरा 


सुरा भी आय पीते थे, यद्यपि उसे सुपान नही मानते थे। इसके वबारेमें 
अध्याय १४ में हम लिखेंगें। 


१६ 


$ 


भाग रे 


राजनीतिक 


अध्याय 
ऋग्वेद के ऋषि 


6१ प्रधान ऋषि 


यदि इन्द्र, अग्नि आदि अमानुप तथा कल्पित नामोको छोड भी दिया 
जाय, तो भी ऋग्वेदके ऋषियोकी सख्या साढे तीन सौ से कुछ ऊपर है। 
इनमें सबसे पुराने अगिरा, रहुगण, कुशिक हे, परन्तु उनके एकाव ही मन्नत 
मिलते हैँ। उनके वाद सबसे पुराने तथा प्रधान ऋषि एक सूक्‍तमे साथ 
आये हे, जो क्रमश भरद्वाज, कश्यप, गोतम, अश्रि, विश्वामित्र, जमृदगरिति 
और वसिष्ठ है। यदि ऋग्वेदके दसो मण्डलोंके क्रके अनुसार देखा जाय, 
तो द्वितीय मण्डलके गृत्समद, तुतीय मण्डलके विश्वामित्र, चतुर्थ मण्डलके 
वामदेव, पञ्चम मण्डलके अत्रि, पष्ठ मण्ड्लके भरद्वाज, सप्तम मण्डलके 
वमिष्ठ और भाठवें मण्डलके कण्व प्रधान मालूम होते हे । प्रथम, नवम भौर 
दशम मण्डलोमें किसी एक ऋषि या उसके कुल-गोत्रकी प्रधानता नही है। 
बौद्ध श्रेपिटकके दीघनिकाय के ते विज्जसुत्त (१११३) में और दूसरे स्थानोमे 
भी मन्‍्त्रोके कर्ता मन्त्रोंके प्रवक्ता दस ऋषि गिनाए गए हे---अप्टक, वामक, 
वामदेव, विश्वामित्र, जमदग्ति, अगिरा, भरद्वाज, वसिप्ठ, कश्यप और 
भृगु। इनमें वामक नाम का कोई ऋषि नही मिलता, बाकी सबके मन्त 
ऋग्वेदमें मिलते है, और चामदेव, विश्वामित्र, भरद्ाज तथा वनिप्ठ तो 
सबसे अधिक मन्योके कर्ता हे। यदि मन्त्रोकी अधिक सख्याके कर्ताके अनु- 
सार देसा जाय, तो सबसे अधिक--१०३ सूकतो--के कर्ता वसिष्ठ हे। 
उनके बाद दूसरे हे---मरद्वाज ६०, वामदेव ५५, विश्वामित्र ४८, गृत्ममद 
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४०, कक्षीवान्‌ २७, अगस्त्य २६, दीघंतमा २५, गोतम २०, मेधातिथि 
२०, श्यावाइव १५, कुत्स १४, मधुच्छन्दा १०, प्रस्कण्व ९, पराशर ५, 
जमदग्नि ५। कम सुकतोके कर्ता किन्तु कुछ महत्व रखनेवाले ऋषि है --- 
कवप ४, बृहस्पति २, हरयत १, अपालछा १, अप्टक १, कुशिक १ और सुदास १। 
ऋणग्वेदकालीन आर्यजनोंके पुरोहित निम्न ऋषि थे-- 


पुरोहित जन प्रदेश 
१ भूग द्र्ह्यु (परुष्णी-असिक्नीके बीच ) 
२ अत्रि, गृत्समद (पछ्चम 
मण्डल) पुरु (विपाणशू-शुतुद्विके /) 


३ भरद्वाज (पप्ठ मण्डल) दिवोदास, 
सुदास (भरत). (परुष्णी-विपाशके “) 
४ वसिप्ठ (सप्तम मण्डल) सुदास (भरत) (परुष्णी-विषाशके “) 
५. विश्चामित्र (तृतीय 
मण्डल ) सुदास (भरत) ह(परुष्णी-विपाशके  ) 
६ दीघंतमा मामतेय भरतनतृत्सु (परुष्णी-विपाशके ) 
७ कण्व (अप्टम मण्डल) तुर्वश, यदु (परुप्णी-असिक्नीके /) 


अधिक मन्योंके रचयिता और ऐतिहासिक महत्त्व रखनेके कारण 
भार्यजनोके इन पुरोहित-ऋषियोकों प्रधानता देनी पडेगी, जो उमरमे 
छोटे-वडे हो सकते हे, पर समकालीन हे । इनमें भी भर्ाज, वसिप्ठ गौर 
विश्वामित्रका सवसे अधिक महत्त्व है। यह शम्बर-युद्ध फिर राजा सुदास 
के दाशराज्षयुद्धो! समय मौजूद थे। वसिप्ठ और विश्वामित्रने घरू 
सघर्पमे मुख्य तौरसे हाथ वटाया था। “दाश्वराज्युद्ध/ का काछ ईसा-यूवें 
१२००के करीब है और आये सप्त-सिन्चुमें ई० पू.५०० १ में आए, अर्थात्‌ 
तबसे विश्वामित्रके काछ़ तक आर्योकी चौदह-पन्द्रह पीढियाँ वीत चुकी थी 

जब हम ऋषियोके पुर्वजोको देखते है, तो किसीकी पीढी अपने परदादासे 
आगे नही जाती। भरदह्ाज के पिता बृहस्पति, पितामह छोकनामा और 
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प्रपितामह अगिरा थे। कण्वके पिता घोर और पितामह अगिरा थे । 
कद्यपके पिता मरीचितक का ही नाम हमें मालूम है। भोतमकी भी एक 
ही पीढी अर्थात्‌ पिता रहृगणका पता मालूम है। अन्िके पिताका भी नाम 
निश्चित मालूम नही है। विश्वामिनत्नकी चार पीढी--अर्थात्‌ पित्ता गाथी, 
पितामह कुशिक और प्रपितामह इपीरथ--मालून है । वसिष्ठ और उनके 
भाई अगस्तके पिता मित्रावरुण बतलाए गए हे, यदि वह मनुष्य नही देवत्ता 
है, तो इसका मतलब है, कि उनके पूर्वजोर्में किसीका नाम मालूम नहीं है। 
भृगुके पिता वरुण थे। इस प्रकार चार पीढी मर्थात्‌ एक शताव्दी अथवा 
ई० पू० १३००से पहलेके किसी ऋषिपूर्वजका पता नही है | पीछेकी ओर 
देखते है, कि इन ऋषियोकी परम्पराओको काफी सुरक्षित ?खनेकी कोशिश 
को गई है। यह आश्चर्य की वात हैं, पूर्वजोकी स्मृति क्यो चही कायम रखी 
गईं। छेकिन आओइचं्य करनेकी कोई जरूरत नही । आर्य जब सप्त-सिन्वुमे 
माए, तो घुमन्तू जीवन विताते थे, अभी वह जनयुग--कबवीलाभाही-न्से 
बाहर नही आए थे। गाय-बोडो और भेडोको पारूना उनकी जीविकाका 
मुख्य सावन था। यदि कृषि करते थे, तो नामात्र ही। उनके उपयोगके 
लिए अन्न जुटानेवाले पराजित मिन्धुवासी मौजूद थे। लेकिन जीवन तथा 
विलासकी बहुत-सी सामग्रियोको स्वीकार कर वह सामन्तयुगीन सस्कृति 
और आथिक जीवनसे अछूसे कैसे रह सयते थे ? सामन्तवादकी ओर बढनेके 
लिए जनयुगकी दीवारोको तोडना आवश्यक था, अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न जनो 
(कवीलो ) को एकतावद्ध करना था। एकतावद्ध करनेके प्रवासका अन्तिम 
परिणाम “दाशराज्युद्ध” हुआ था । 
इस पृष्ठभूमिम देखनेपर मालूम हो जाएगा, कि ऋषियोकी जो पहले की 
तोन-चार ही पीडियाँ हमे मालूम होती हे, उसका कारण यही है, कि तभीसे 
वह जनयुगने सामन्त-युगकी ओर दृढ़ कदम रसने लगे । जिस तरह ऋणग्वेदके 
प्रधान तीन ऋषियोंसे पहलेके ३०० वर्षोका आारयोका इतिहास हमें अन्ध- 
काराच्छन्न मालूम होता हैं, वैसे ही उसके बाद--जहाँ तक ऐतिहासिक 
साहित्यिक-सामग्रीफा सम्बन्ध है--फिर तीन सौ वर्षो तक अन्धकार छा 
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जाता हैं। ऋग्वेदके ऋषि सप्तसिन्धुके ऋषि थे। उस वक्‍त आर्योका निवास 
और प्रभृता क्षेत्र सप्तसिन्धु अर्थात्‌ सरस्वतीसे लेकर सिन्धुकी उपत्यका 
तकका देश (हरियाणा, पञ्जाब और पछ्तूनिस्तान) था। तीन सौ वर्ष वाद 
यजुर्वेद, अथवेवेद, ऐतरेय, शतपथ क्नाह्मण जैसे प्राचीन ग्रन्थ मिलते हे । 
इन ब्राह्मणोके कर्ता ऐतरेय महीदास और याज्ञवल्क्य उस समय पैदा हुए, 
जबकि सप्तसिन्धु नही कुरुपञ्चाल (पदिचमी उत्तर-प्रदेश) आर्योका 
गढ़ बन चुका था और उनका प्रभाव पूर्वमें विदेह (उत्तरी बिहार) और 
दक्षिणमें भोज (मध्य नम॑दा उपत्यका) तक पहुँच गया था। यदि इन तीन 
सौ वर्षो की बाते अविच्छिन्न रुपसे प्राप्त होती, तो मालूम होता, कि आर्य 
सप्तसिन्धुसे पृर्वंकी ओर किस तरह बढ़े ? 

सप्तसिन्धुमे प्रवेश करनेकी बातका भी हमारे साहित्यमे कोई उल्लेख 
नही मिलता । हमें उसके वारेमें तुलनात्मक भाषा-विज्ञान और नृतत्व 
से मदद लेनी पडती हैं। फिर एकाएक कूदकर तीन सी वर्षो बाद हमे दिवो- 
दास और सुदास तथा उनके पुरोहित भरद्वाज, वसिष्ठ आदि एवं उनके 
सघर्पषोका पता छगता है। इसके बाद फिर इतिहासकी सरस्वती लुप्त होकर 
तीन सी वर्ष बाद ब्राह्मणोके रूप में हमारे सामने आती है। तब हमे कुरु 
और पण्चालके समृद्ध जनपद और राज्य दिखाई पडते है, तथा इसी समय 
उपनिपद्के रूपमें आर्य-विचारक जनयुगीन देवमालछासे अपनेको ऊपर उठाते 
दिखाई पडते हे । 

प्रधान ऋषियोक राजनीतिक जीवनके सम्बन्धमें हम उनके यजमानोके 
सघर्षक वर्णनमें बतछाएँगे। वह वस्तुत केवल घामिक नेता (पुरोहित) 
और कवि (कारु) मात्र ही नही थे, वल्कि अपने लोगों के प्रधानमन्ती तथा 
सेनानायक भी थे। यदि बुढापेके कारण युद्धमे सीधे भाग नहीं ले सकते 
थे, तो अपनी तरुण सन्‍्तानो और वद्यजोकों उसमें शामिल होनेके लिए 
आह्वान करते थे । उनकी स्तुतियो और देवताओकी कृपासे उनके यजमानोकों 
सफलता नही मिली, बल्कि उनके दाक्तिदाली कुल-तरुणोकी तलूवारों और 
घनुप-वाणोने सफलता में सहायता की । 
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१. भारद्वाज 

रचनाके ख्यालसे ६० सुकतोंके रचयिता वृहस्पतिके पुत्र भरद्याजका 
ऋणखेदके ऋषियोमे दूसरा नम्बर आता है। वह सुदास के पिता दिवोदासके 
पुरोहित थे। यदि आर्यजनोंके आपसी संघर्पमें वसिप्ठनें सुदासकी बडी 
सहायता की थी, तो भरद्वाजका हाथ सुदासके पिता दिवोदासकी सफलताओ 
में कम नही था। ऋग्वेदका छठा मण्डल उनका और उनके वशजोका 
मण्डल है, जिसमें ऋषिने दिवोदासकी सफलताओका वर्णन किया हैं। 
इनका अपना मोदो था 'तरें हम तरे तेरी रक्षासे हम तरे” (५११।१२) 
* (६।१५।१५ आदि) । दूसरा वाक्य जो इनकी ऋचाओमें दोहराया जाता 
है, वह है--/हम अच्छे वीरोंके साथ सौ सर्दियोतक आलनन्दपूर्वक रहें” 
(७४८, ७।२४।१० ) । इन्होने आधे दर्जन से अधिक स्थानोमें “अद्वोघ- 
वाच” (अमिथ्यावादी) शब्दका प्रयोग किया है (६।५॥१, ६॥६।१२ 
भादि) । 

दिवोदासका उल्लेख इनकी वहुत-्सी ऋचाओमे मिलता हैं, किन्तु 
भरुदामका कही नही है | तव मर गये होगे यासुदासके लिए ममगल कामनाएऐँ 
की हो इसलिये उन ऋचाओका सग्रह नहीं किया गया। लोभ, द्वेपमे 
यह पुराने ऋषि-पुरोहित अपने आजके वण-बरोसे बहुत ऊपर नही थे इस- 
लिए जिस सुदास ने उनको राजपुरोहित पदसे दूधकी मक्खीकी तरह निकाल 
बाहर किया, उसके लिए वह अमगल-कामना नही करेंगे, वह नहीं हो 
सकता। ऋग्वेदर्में सगहीत ऋचाएँ मुख्यत ऋषि-पुरोहितोंके इप्टदेवतामोकी 
महिमा-वर्णन करनेके लिए हेँ। भरद्वाजके देवता असफल सावित हुए, 
फिर जसफलताके प्रदर्शन के लिए उनकी की गई स्तुतिको वयों सुरक्षित 
किया जाता ? 

मरहाज अध्यात्म-णक्तिके कायछर नहीं थें। उन्होंने प्रार्यनाकी 
थी “अदमा भवनु नस्तनू ” (हमारे घरीर पत्वरके हो ६७५१२) । 
इनके यजमान दिवोदास और सारे आर्यजनोका प्रवकत शत्रु शम्बर नामव 
दस्पु-राजा था। वह विपाश््‌ (व्यास) और परप्णी (रावी) के वीचवे 
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वर्तमान कागडावाले पहाडका राजा था और जैसा कि हमने अन्यत्न वतलाया 
है, वह द्रविड (सिन्धु) जातिका नही वल्कि किरात [मगोलायित) जातिका 
था। उसके सौ पहाडी दुर्ग थे, जिनमें १९वीं सदी तक शत्रुओके दात खट्टे 
करनेवाला कायडा जैसा कोई किला (पुर) शायद इसी स्थान पर था। 
आयसी (ताबे जैसी दृढ) के स्थान पर दूसरी जगह अश्मनूमयी (पत्थर 
जैसी दृढ़) पुरियों (किलो) का भी जिक्र आया है! ये पहाडी किले पत्थरके 
रहे होगे। शम्बरके अलावा चुमुरि, घुनि, शुष्ण, अश्युब, पिप्रु, नाम वाले 
दूसरे आर्य-विरोधी असुर राजाओका उल्लेख भरद्वाजने किया हैं। यह भी 
पहाडी राजा तथा शम्बरके सहयोगी थे। इसमे शक नहीं कि सबसे प्रवक 
शत्रु शम्बर था। भयकर युद्धोंके नेता-पुरोहित भरद्वाज यदि वर्म (कवच), 
घनु, ज्या, इपुधि (तर्कंश ), रथ, घोडे, परक्षु (फर्से ) जैसे युद्ध! सावनीका 
वर्णन करें, तो यह स्वाभाविक ही हैं । 

क्षेत्र और अरण्यका भी उल्लेख भरद्वाज करते हूं (६११४), 
जिससे पता चलता है, कि भार्योको खेतों और जगलो दोनोंसे काम था। 
खेतोमे वे जी और दूसरे अनाजोकी थोडी-सी खेती करते थे, जिससे करम्भ 
(सत्तू) बना कर दही से खाते थे। पर, उनका प्रधान भोजन दूध और मास 
था, जिसके लिए एक-एक परिवारके पास हजारो गाये होती थी । इस प्रकार 
खेतोंसे भी अधिक चरागाहोकी उनको अवश्यकता थी। धोडे इस वक्‍त 
युद्ध और साधारण सवारीके अत्यन्त उपयोगी जानवर थे और उनके माँसका 
उपयोग भी होता था। दिवोदासके पुत्र सुदाससे चसिष्ठने अइ्वमेघ यज्ञ 
कराया था (ऐतरेय ८।४२१) । अइवमेघ यश्ञका यही सबसे पुराना 
उल्लेख है। चायमान अभ्यावर्ती राजाने दो हजार गायें दान दी थी। 
गोदान उस समय अधिक हुआ करता था, आर्य ऋषि प्रभूत गौओं और 
अश्वोकी कामना करते थे। भरद्वाजने दिवोदासकी सोमन्गोप्ठियोमे सह- 
भागी होनेका वर्णन किया है "(६।१६॥५) । उस समय सोमपान इतना 
साधारण था, कि उसे सोमयाय कह कर दिव्य पूजाका रूप देनेकी 
अवष्यकता नही थी। 
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दिवोदासके पिता वन्नयध्वने आरयोमें कवीलाशाहीका अन्त करके 
उन्हें एकतावद्ध करनेका श्रीगणेश किया था, जिसको उसके सुपुत्न दिवोदासने 
आगे वढाया। इसमें सबसे वडे विरोधी यदु और दुर्वश दो आयंजन थे। 
दिवोदासने उनको दवानेमें सफलता पाई। उसने ६० हज़ार दासो 
(असुरो) का सहार किया था। वाहंस्पत्य भरद्ाजने सात बहने सरस्वती 
(६।६१।१०), तठोको तोडनेवाली सरस्वती (६।६१॥२) का भी 
उल्लेख किया हूँ । दासोकी सात पुरियोको पुरुकुत्स (पुरुओोंके राजा कुत्स) 
ने ध्वस्त किया था* (६१२०।१०) । इससे मालूम होता हैं, कि भरतोंके 
राजा दिवोदासके ही कृपापात्र नही थे, वल्कि दूसरे जनोमें भी भरद्वाज क 
मान था। बृहस्पति देवताका भी नाम है। भरद्वाजके पित्ता यदि बृहस्पति 
देवता थे, तो इसका अर्थ यही हुआ, कि उनके पिताके नामका पता नही हैं। 
पर ऋग्वेदके ऋषियोकी अनुक्रमणीकों देखनेसे मालूम होता है, कि इनके 
पिता बृहस्पति छोकनामा ऋषिके पुत्र और अगिराके पौत्र थे। अगिराके 
एक और पुत्र घोर थे। अग्रिराकी सन्तानोमें तिरण्ची, हिरप्यस्तूप, वसुश्रुत 
श्रुतकक्ष भी थे। तिरण्चीके ऋजिश्वा और सुमित्र दो वेठोंके ऋषि होनेका 
पता लगता हैं। लेकिन अग्रिर के घोर और लोकनामा दोनों पुम्रोकी 
सन्तानें ही अधिक ख्याति-प्राप्त हुई। घोरके पुत्र कण्व थे, जिनके वत्स, 
मेघातिथि, भ्रस्कण्व, प्रगाय जैसे प्रसिद्ध ऋषि पुत्र थे। प्रगायके कई पृत्र 
ऋपि थे। अगिराके प्रपोश्त भरद्वाज भी योग्य पुत्रों और सन्‍्तानोंके लिए 
सौभाग्यशाली थे। उनके पुत्र गर्ग, ऋजिण्वा, शिरिनूविठ ऋषि हुए। 
२ चसिपष्ठ 

इन्होने दूसरे सभी ऋषियोंसे अधिक सख्यामें (१०३) सूक्‍त रचे 
है। इनके वाद इनके प्रतिहन्दरी भरद्यजका नम्बर आता है, जिनके 
६० सूक्‍त मिलते हूं । यह मावा जा सकता है, कि इन ऋषियोने जिन्दगीमे 
जितनी ऋतचायें रची, सभी को उनके वशज उफ्ट्ठा नही कर सवे। आखिर 
रचनाकालसे कम से कम दो सौ वर्ष वाद (ई० पु० १,०००) ऋचामोका 
सत्रह किया गया, और सो भी लिपिबद करके नहीं, वल्कि केवल श्रुतिके 
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रूपमें कठस्थ करके; लिपिवद्ध करनेंम और कई श्वताब्दियाँ बीती । 
लिपिवद्ध होनेके वाद भी वेदपाठी अमी तक अपने-अपने वेदोकों स्वर- 
सहित कठस्थ करके रखते है । आधुनिक युग यह डर है, कि वेदपाठियोकी 
सख्या का जिस प्रकार ह्ास होता जा रहा है, उससे सौ-दो सौ वर्ष वाद 
शायद उनका मिलना मुश्किल हो जाय। 

वसिप्ठके पिताका नाम मित्रावरुण देवता बतलाया जाता हैं। इनके 
सहोदर अगस्त्य मुनि थे। वसिष्ठके चित्रमह, मृलीक दो और पुत्रोका भी 
नाम और उनकी रची ऋतचाये मिलती हे, पर उनके पुत्रोर्मे प्रधान और 
शायद ज्येष्ठ भी शक्ति थे। इनके दो पुत्र पराशर, गौरवीति भी ऋणग्वेदके 
ऋषि हूं । पराशरको व्यास या कृप्णद्पायनसे मिलानेकी कोशिश नहीं 
करनी चाहिए। ब्राह्मणोके पिछले साहित्य--महाभारत, रामायण और 
सबसे अधिक पुराणोर्में इन ऋषियों और उनके समकालीन राजाबोकी 
वक्ावलियो--में बहुत गडवडी की गई है। 

ऋणग्वेदके सातवे मडलके ऋषि वनिष्ठ हे । एक-एक मडलके प्रधान ऋषि 
और भी हे । लेकिन उनमें और वसिष्ठमे यह भेद है कि जहा दूसरे मडलोकी 
रचनामें उन ऋषियोके पुत्र-पौनोका भी काफी हाथ है, वहा वसिष्ठ सातवें 
मडलके सभी १०४ सूक्‍तोके कर्ता हे । उनके पुत्र शक्तिकी रचता ३२ वाँ 
और कुमार ऋषिके १०१-१०२ वें सूकत सदिग्ध रूपसे वतलाये जाते 
हैं। वसिष्ठके मत्रोकी सबसे महत्ता यह है, कि इनकी रचना द्वारा तत्कालीन 
इतिहास और भूगोल पर जितना प्रकाश पढता हैं, उतना दूसरे किसी भी 
ऋषिकी रचनासे नही पडता । इनका तकियाकलाम “यूय पात स्वस्तिभि 
सदा न ” (तुम स्वस्तिके साथ सदा हमारी रक्षा करो) है, जिसको उन्होंने 
एक दर्जनसे अधिक वार अपने मभ्रोमें दोहराया हैं। आर्यों और उनके 
ऋषियोकी तरह वसिष्ठके भी सबसे वडे आराध्य देवता इन्द्र थें। उसके 
वाद मित्र, सूर्य, अग्नि, विश्वेदेव, वरुण, अधश्विद्यय, उपा, सरस्वती थे। 
जिस तरह आज शैव लोग मरने पर कैलाशवासी वननेकी इच्छा रखते हे 
वैष्णव लोग वैकुण्ठके, कुछ कृप्णमक्त गोलोकवासी वननेकी इच्छा से भी 
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रे जाते हे, उसी तरह उस समय आर्य मरनेपर इद्धलोकमें जानेकी इच्छा 
खते थे । 

ऋणग्वेदके बाद यद्यपि कालक्रमसे साम, यजु और अथवं-वेदोका नम्बर 
ता हैं, पर जहा तक इतिहासका सम्बन्ध है, उनसे हमें अधिक सहायता नही 
गलती । उसके बाद प्राचीन ब्राह्मणोका नम्बर आता हैं। ऐतरेय ब्राह्मण 
श्ग्वेदका अपना ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणोका काम मन्नोकी व्यास्या करना नहीं 


। ब्राह्मण (ब्रह्म-सम्वन्धी) ग्रय हे, ब्रह्मसे अभिप्राय यज्ञ या मत्रका है। ध्टा 


हु यज्ञोकी भिन्न-भिन्न क्रियाओं और उनमें वेद-मत्रोंके विनियोगकी वात 
तनाते हूं । एंतरेय ब्राह्मणमे आधे दर्जन जगहो पर वसिप्ठका नाम आया 
, एक (७३१६) से मालूम होता हैँ, कि एक यज््में विश्वामित्र होता, 
मदग्नि अच्चर्य, वसिप्ठ ब्रह्मा, अयास्य उद्गाता थे। इसी यज्ञमें सुयवसका 
त्र अजीग्त एक पुरोहित था। लालची अजीगतंने तीन सी गौवोंके 
ग्ेभमें अपने पुत्र शुन शेपको खुद तलूवारसे काट कर बलि देना स्वीकार 
कया। पुत्रने ऐसे वापसे पिड छूडानेके लिए विश्वामिन को अपना पिता 
नाना चाहा और उनकी गोदमे जाकर बैठ गया। अजीगतंने विश्वामित्रसे 
फहा-- ऋषि, मेरे पुत्रकों मुप्ते दे दो। 

-- नही, देवोने इसे मुझे दिया है ।” उन्होने शुन शेपका नाम बदलकर 
'वरात वैश्वामित्र रख दिया। अजीगत॑ने पुत्रसे प्रायंना की-- 

“हम दोनो (माता-पिता) तुझे बुलाते हे। तू आगिरस-गोत्री ब- 
गगर्तका पुत्र ऋषि है। है ऋषि, तू अपने वाप-दादोंके घरको मत छोड । 
हमारे पास आ जा ।” 

शुन शेपने कहा--- मेने तेरे हाथमें वह चीज (तलवार) देखी है, जो 
[द्वर भी नहों लेता । है आगिरस, तूने तीन सौ गायोकों मुससे वढकर 
समझा । 

अजीगतंने कहा--'तात, में अपने किये पर दु सी हैं। मे उसका 
नेवारण करता हूँ। में सौ गायें सुझे देता हूं ।” 

शुन शेपने कहा--'जो एक वार पाप कर सकता है, वह दूसरी बार भी 


के 
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कर सकता है। तू शूद्रतासे मुक्त नही है। जो पाप तूने किया है, वह किसी 
प्रकार निवारित नही हो सकता ।” 

विश्वामित्रने वीचमें कहा- हाँ, निवारित नही हो सकता। यह सुयवस- 
का पुत्र जब हाथमें तलवार लिये मारनेको तैयार था, उस सभय बडा भया- 
नक छूगता था। इसलिए तू अपनेको उसका पुत्र मत समझ, मेरा पुत्र होजा ।” 

ऐंतरेयके इस उद्धरणसे पत्ता लगता है कि चसिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, 
भयास्य, अजीगत॑ तथा शुन शेप एक कालमें मौजूद थे। दूसरे वाक्य 
(७।५॥३४) से मालूम होता है, कि एक यज्ञविधिकों वसिष्ठनें सुदास 
पैजवनको वतलाया था। आठ्वी पजिका (८।४।२ १) में एक बडी महत्त्व- 
पूर्ण सूचना मिलती है--- इन्द्रके इसी महाभिपेकसे वसिष्ठनें पैजवन सुदास 
का महाभिषेक किया और उससे पृथ्वी भरमें विजय पाई और अश्वमेव- 
यज्ञ किया ।” उसके पिता दिवोदासके सम्माननीय पुरोहित भारद्वाजने 
क्‍यों नही सुदासका अभिषेक किया ? वसिष्ठने क्यो किया २ दिवोदासका 
एक पुत्र प्रतर्देन भी था, जिसे पीछे हुए काणिराज प्रतदंनसे एक नहीं करना 
चाहिए। खानदानी पुरोहितको छोडकर दूसरे पुरोहितको स्वीकार करना 
यही बतलाता है, कि दोनो भाइयों पिताके सिहासनके लिए झगडा था। 
प्रतर्दत शायद वडा रूडका था। दिवोदासकी गद्दी पर भरद्वाजने उसे अभि- 
पिक्त किया। चदत्द्रगुप्त (गुप्त-वशी) की तरह सुदास अपने पिताका 
योग्यतर अधिकारी था। दोनो भाइयोमें झगडा हुआ। भरहाजने प्रतर्दन 
का पक्ष लिया, पर सुदासकी पीठपर वसिष्ठ जैसा चतुर और वहुवण- 
वाला पुरुष था। ऐतरेय ब्राह्मणमें साफ बत्ताया गया है, इस ऋणिये 
/इच्धके महाभिपेकसे पेजवन सुदासका महाभिपषेक किया।” यद्यपि स्वयं 
ऋण वेद प्रतर्दत और वसिष्ठके झगडेका वर्णन नही है, और न यही बतलाया 
गया है, कि सुदासको गद्दी पानेमें अपने भाईसे मुकावछा करना पडा। पर 
ऐतरेय ब्राह्मणके कथतका वहाँ कोई विरोध नहीं मिलता, वल्कि वसिष्ठ 
का सुदासका पुरोहित बनकर दाशराज्षयुद्धमें सफलता प्राप्त करनेके लिए 
सव कुछ करना, इसकी पुप्टि करता है। 


- 
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सुदासके पिता दिवोदासने वमिप्ठके अनुसार " (७॥४।७) सो आयसी 
पुरियोका नाश किया था । वसिप्ठको इसव्ग अभिमान था, कि भरतोके प्रताप 
को बढानेमे मेरा सवसे वडा हाथ है---“दण्डसे (पिटती) गौओोकी ठ रह पहले 
भरत लोग (अनाथ ) शिज्वु जैसे तथा परिच्छिन्न थे। वसिष्ठ उनके पुरोहित 
हुए, तो तृत्मु बने लढेगे।” ! (७३३॥६) भरतोकी सफलताओका वसिप्ठने 
अपने सातवें मण्डलूमें कई जगह वर्णन किया है। भरतोने पुर लोगोको 
अभिभूत किया * (७॥८।४) सुदासके साथ संघपं में द्ुह्मय यो और अणुओंके 
६६ हजार आदमी मारे गये * (७।१८॥१४) । तृत्सुओने जमुनाके परे भेद, 
अज, शिग्रु और यक्षु लोगोकों परास्त किया (७॥१८।१९) | ये अनाय॑ 
जन मालूम होते हे। वसिप्ठते अनार्य छलोगोको “शिष्नदेव” (ल्गिको 
देवता माननेवाले) वतलाया है (७॥२१॥५)। वमिप्ठके एक कथनसे 
मालूम होता है, कि दाणराज्ञयुद्ध सिन्धुके तीर पर हुआ था, जहा पर इच्धने 
सुदासकी रक्षाकी, अर्थात्‌ सुदास चिजयी हुआ “(७॥३३॥३) । 

पौराणिक यु गे वसिप्ठकों वेश्या-पुत कहा गया है। देव-(जन युगीन ) 
वनन्‍्यायें सदा कुमारिया रहती हे उनका प्रणय स्थायी नहीं होता है, इसलिए 
उन्हें देवगणिका भी कुहा जाता है। वर्सिप्ठको मेत्रावरुण (मित्र और 
वरुणकी सन्‍्तान) और उवशीसे उत्पन्न चतलाया गया हैं /(७9३।११) | 
अप्मरासे वसिष्ठफा उत्पन्न होना भी उल्लिखित &  (७३३।१२)। 
देवता या देवउन्यासे उत्पन्न होनेका मतलब यही है, कि पीछेक्े लोगोको 
वनिपष्ठके माता-पिताका नाम नहीं मालूम था। बातुधान, यातुमावान 
(जादूगर) “(७8१०४॥१५, ७॥१।१५) का वर्णन वसिप्ठने जिया है। 
झूठे लिए दरोग णब्द फारसीमे बाज नी प्रयुयत्त होता है, वरिप्ठने 
“द्रोयवाच” * (७१०४।१४) का प्रयोग किया हं। बमिप्ठ और अगस्त्य 
पीछेफे साहित्यमें भाई बतलाये जाते हे, जिसकी पुण्ठि ऋच्वेदके एफ मश्न 
४3 (७॥३३।१०) में होतो मालूम होती ६॥ वर्िप्ठके जीवनरी सब बड़ी 
घटना और सफठता दोशराजयुद्धमे सुदासकी विजय भकर्थात्‌ सप्तनिन्युके 
बिसरे हुए थार्यजनोको एक्ताबद्ध करना है। दस राजाओने मिदकर 
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सुदाससे लडाई की” “(७।८३।७) । तृत्सुओोके देशमे दाशराज्ञ (युद्ध) में 
सुदासके छडनेका भी उल्लेख है. (७४८३।७-८) |. 


३ विदवासिनत्र--- 


यद्यपि गाथयीके पुत्र कुशिकके पौत्र और इृपीरथके प्रपौन्न, विश्वा- 
मित्रकी ऋचाओंसे अधिक संख्या रचतावाले ग्रोतमपुत्र॒वामदेव है, 
किन्तु विश्वामित्रका महत्त्व वसिष्ठ और भरदाजके समान है, इसलिए हम 
उनको यहा छे रहे हैं । यह ऋग्वेदके तीसरे मण्डलके ऋषि हे । विश्वामित्र 
और वसिष्ठका जो वर्णन हम रामायणमें पाते हे, उसका ऋग्वेदसे कोई 
सम्बन्ध नही हैं, और वह ऐतिहासिक तथ्य नहीं, वल्कि पौराणिक कल्पना 
मात्र है। इन्द्र, वरुण, वृहस्पति, पुपा, सविता, सोम, मित्र आदि देवताओं- 
की इन्होने स्तुति की है, और ३३३९ देवों (३।९१९) ०३३ करोड नही ३३ 
देवताओका उल्लेख सवसे पहले इन्होने ही किया--/त्रिशत भीश्च देवान्‌” 
४(३॥६॥९, ३२४३० ) । अपने साथी यमदग्नि "(१०।१६७।११३ )और 
अपने वश कुशिक (लोगो) '(३।२६।१२) का इन्होने उल्लेख किया हैं । 
पुरबिये कुशिक संख्या और प्रमुत्वमे वढे-चढ़े थे, इसीलिए शायद सुदासको 
अपने अभिषेक करनेवाले तया द्ाश्षराज्नयुद्धमे परमसह्यक वसिष्ठकी ओरसे 
मुँह मोडकर विश्वामित्रकी ओर मुँह फेरना पडा। उस मनसस्‍्वरी कार्यार्थी 
राजाके लिए एक उपकारक पुरोहितको छोडकर दूसरे पुरोहितको अपनाना 
स्वाभाविक था। इस तोताचश्मीको देखकर वसिष्ठके पुत्र शक्तिने विरोव 
किया, लेकिन प्राण गेंवानेके सिवा उन्हें कोई छाम नही हुआ। न्दियोको 
थाहमें छानेका दावा वसिष्ठने भी किया हैं "(७।१८।५ “सुदासे अर्गासि 
गाघानि अकरोत्‌”), और विश्वामित्रने भी । विश्वामित्रने व्यास और 
सतलुजको गावा (घाहवाली) होनेके लिए सवाल-जवावमे जो प्रार्थना की 
है, वह ऋग्वेदकी वहुत सुन्दर ऋचाओमेंसे तथा अच्छा काव्य हैं। 
नदियोके भी दिलको हिला देने वाली कविता वसिप्ठनें नही विश्वामित्रने 
ही की थी। इसके कुछ अञ निम्म प्रकार हें--- “(३।३३) 
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विश्वामित्र--“विपाश्‌ और बुतुद्री जल-सहित पर्व॑तोंके पाससे वन्धन- 
मुक्त घोडियोकी तरह अट्टृदास करती बछडोंके चाटनेकी इच्छावाली गुर 
गौ-माताओकी तरह नमुद्रकी ओर दीड रही है !” ॥१॥ 

“हे दोनो सदियों, इच्द्र द्वारा प्रेरित, स्तुतियोकी सुननेवाली तुम रथियो- 
की तरह स्वच्छ समूद्रकी ओर जा रही हो। साथ-साथ चलती ऊमियीतसे 
बढी हुई हे शुभ्रो, दोनो पास-पाससे चल रही हो ॥॥२॥। 

मेरे सौम्य वचनको (सुननेके) लिए मुहूर्त भर अपनी दौड से रुक 
जाओ। कुशिकका सुत विणाल नदियोका आह्वान में मनकी वात के लिए 
कर रहा हूँ” ॥५॥ 

नदिधा--“वजहस्त इद्धने 25४ 7 हनन कर हमारे लिए नदियोकी 
परिधि योदी | नुपाणि सवितादेव हमे छू जा रहा हैं। हम उसकी आन्नामे 
विस्तृत होकर जा रही हे ”॥६॥। 

िएरधा ०---/ठहरो वहनो, (उस) कवि की बात सुनो, जो कि दूरसे 
वैलके र॒य पर आया हू। थोडा नीची होकर सुपारा हो और (रुके) 
अक्षस नोचेके जलवाली नदी वन जाओ” ॥९%॥ 

नदिया--कवि,दूरने जनस्रथ द्वारा जाये तेरे वचनको हम सुनती हे । 
दूथ 'पिलानेकी इच्छा बाली स्त्री, या पुरुषके लिए युवतीकी तरह हम तेरे 
लिए निम्न हो जाती हे” ॥१०॥ 

विश्व7०-- प्यारियो, यदि सयाममे गायोंके इच्छुक तथा इन्द्र-प्रेरित 
भरत तुम्हें तर जाये, तो इनके लिए में तुम्हें यज्-योग्य मानकर स्तुति 
करूंगा ॥॥११॥ गो-उच्छुक भरत लोग (नदी) पार हो गये । विश्ने नदियो- 
की सुन्दर स्तुति की ॥१२॥। 

विश्वामिनने सुदासकी बडा फ़िया, सिन्य्‌ (नदी) को स्तम्मित किया 
7 (३॥५३॥९) और सुदासके पीछेफी विजयोर्म वी सहायता की। अपने 
समकालीन दोनो '"॒पियोकी तरह इनला भी एक मोटों था, जिसे इनकी 
अनेक रचनाओमें” (३१२३, २७११, दाह५७७, ३२१॥५, 


३॥२२।५) दोहराया गया हे--“स्वान्न सूनुस्तनवयों विजाबा अस्ले सा ते 
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सुमतिमूत्वस्मे', जिसके अनुसार वह पुत्र-पौत्रोको सतान और सुमति 
(सुस्तुति) वाले होतेकी प्रार्यता करते थे।' (३३०॥२२) | उनको 
विश्वास था कि “विद्वामित्रका यह वचन भारत जनकी रक्षा करेगा।* 
१ (३॥५३।१२) । 

तीन सौ गायोके बदले वेंचकर मारनेके लिए तलवार उठाए अपने 
पिता अजीगतंकों छोडकर शुन शेपने किस तरह विद्यामित्रका पुत्र बनना 
स्वीकार किया, इसका उल्लेख हम पहले कर आए है। वामदेव यद्यपि 
गोतमके पुत्र थे, लेकिन ऐतरेय ब्राह्मणसे मालूम होता है, कि विश्वामित्रके 
सुक्तोका उन्होने प्रसार किया (ऐ०६।४। १८) । ऐतरेयके अनुसार विश्वामित्र 
सबका मित्र था (६।४॥२० ), लेकिन बढे-बडे युद्धोका समर्थक कंसे सवका 
मित्र हो सकता था ? हाँ, शुन शेयक्ी प्राणरक्षा जिस तरह विश्वामित्रके 
कारण हुई थी, उससे मालूम होता है, कि नर-बलिको वह मान्य नही समझते 
थे। विश्वामित्रके सी पुत्रोकी बात सदेहास्पद है । हो सकता है, इसमे उनके 
पुत्रों, पौत्रो और प्रपौत्रोकों भी गिन लिया गया हो। पर मधुच्छन्दा, 
ऋषमभ, रेणु और ऋत ऋषि उनके पुत्र मालूम होते है। पौचोमें मवुच्छन्दाके 
पुत्र अधमर्पण और जेता तथा ऋतके पुत्र उत्कील भी चटपि है। 'ऐतरेय 
ब्राह्मणमें लिखा हैं--“विश्वामित्रके सौ पुत्र थे। ५० मधुच्छन्दा से बड़े 
और ५० छोटे। (शुन शेपका गोंद लिया जाना ) बडोकी अच्छा नही लगा । 
तव विश्वामित्रने उनको शाप दिया--वुम्हारी सत्तान अभक्ष्यमक्षी हो 
जाए।' इस प्रकार आन्ध्र, पुड़, शबर, पुलिद आदि दस्यु लोग विश्वामित्रकी 
सनन्‍्तान हे । लेकिन मधुच्छरशा और उसके पचास भाइयोने कहा--- हमारे 
पिता जो कुछ कहेंगे, हम उसीको मानेंगे। हम तुझ (थुन शेष) को ज्येप्ठ 
मानते हे। हम तेरा अनुसरण करेंगे । विश्वामित्र इस उत्तरसे प्रसन्न हो 
गये। उन्होने निम्न मन्ध्रोंसे पुत्रोके लिए स्तुति की-- 

भेरे पुत्रों तुम पशु और सन्‍्तानसे फूछो-फलो । 

तुमने मेरा कहा मानकर-मुझे पुत्रवान्‌ बनाया । 

है गाधिकी सन्तानो, देवरातके सरक्षण में तुम पुत्रवान्‌ होगे 
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वह तुमको सत्यके मार्गपर ले चलेगा। 
हे कुशिक-सन्तानो, वीर देवरातके अनुचर वनों । 
यह तुम्हारा पथ-प्रद्णक और हमारी विद्याका दायभागी होगा । 

विश्वामित्रके सव सच्चे पुत्र और गाथी के पीत्र जो देवरातके साथ हुए, 

उनको घन, यञ्य और कौतिदौी प्राप्ति होगी । (७।३१८) 

यद्यपि ऐतरेय ब्राह्मणने शुन शेपको देवरात वैश्वामित्र प्रख्यापित 
करनेकी कोशिश की है, पर ऋग्वेदके ऋषि शुन शेप आजीग्तके नामसे 
ही प्रसिद्ध हे। 


४ वामदेद 


गोतमके पुत्र वामदेव शायद वसिप्ठ, विश्वामित्रकी अगली 
पीढीके ऋषि थे, पर उनकी प्रतिप्ठा इन तीन महान्‌ ऋषियोंसे कम 
नही ह। विश्वामित्रके सूकतोका वामदेवने प्रमार किया, इसे हम अभी 
चतला आए है। अपनी ऋचामे ७ामदेवने “गोतमात्पितु /  (गोतम पिता 
से ४४४।११) और “मामतेय” * (ममताका पुत्र ४।४॥१३) का उल्लेख 
किया है, जिसमे वामदेवके पिताका नाम गोतम मामतेय जान पदत्य हैं । 
वामदेवने कही नाम और कही बिना नाम दिए दिवोदास और उसके पुत्र 
सुदापकी सफलताओऊा वर्णन किया 6ै। अतिथिग्व दिवोदासने सौ पुर 
जीते ” (४।२६।३ ) | ये सी पुर (बिले) आयनी थे (४२७॥१)। 
दिवोशसके लिए सो अब्मनूमयी पुर उन्द्रने जीते "(४॥३०॥२० ) | बुद्धमे 
३० हजार दास मूछित हुए। परुण्णी (भमरतोकी नदी राबी) पर उद्धने 
कृपा की ((४२२॥२)। इन स्थलों पर बामदेंदने भरतो और उनके 
राजारी महिमा गाए है। सहदेवसयुस ऊुमार पोमफ, (४2५॥७-१), 
सृजबोका राजा देववात, वंदयो ऋतिण्वा, जाज॑नेय कुल्स उन राजाजोकी 
भी बामदेयने प्रशसा को ह। दो सता है, इनमेंसे कुछ उनके समकालीन 
और दाता हो। ५० हजार फ्रणों (काले असुरो) के माई जानेशा भी 
उहलें पर यामदेवने दिया है  (४।१६7३) । अमियती (चनाव)या भो 
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उल्लेख उनकी ऋचा “ (४।१७।१५) में हुआ है। इनके समय आर्योमें 
यह मछाहुर था, कि, प्रात काछकी देवी उपा जब आकाश में गमन 
कर रही थी, तो विपाश (व्यास) नदीके तीर उसका शकट गिर गया 
४१ (४॥३०।११) । दासों में कौलितर शम्बरका उल्लेख इन्होने किया है 
४ (४।३०१४-१५) | तुर्वेश और यदू दोनों प्रभावशाली भआर्यजनोका 
भी उल्लेख हैं। “कृपतु लागल ” (४५७४), “सीता सुफला “(४। 
५७।६-७), 'फाल” “(४।५७।८), हलके जोतनें, हलकी हराइयोके 
सुफल होने और हलके फालोका जिक्र करके वामदेवने आयोमे कृषिके 
प्रचारका उल्लेख किया हैँ । मुस्कुराती हुई सुन्दर स्त्रियाँ "(योपा 
कल्याण्य स्मयमाना ४।५८।८) में उन्होने सुन्दरियोका उल्लेख कया 
है। वामदेव और नोबाके पिता गोतम और पितामह रहूगण थे। 
वामदेवके. पुत्रोमे मू्थल्वा, वृहदृदिव और बृहदुक्थ ऋषियोका नाम 
मिलता हैं। 
$२ अन्य ऋषि 

५, गृत्समद 

यह शौनकके पुत्र थे। शीनकके तौरपर उल्लेख इनका “(९।८६। 
४६-४८) हुआ हूँ । शायद यह अत्रिके वशज थे । “(२-८-५) 
दिवोदास और शम्बरके सघर्पका इन्होने भी उल्लेख किया हैं। विवोदासने 
९९ पुरो (किलो) को जीता "(२।१९।६), शम्बरकी सौ पुरियाँ व्वस्त 
हुई (२।१४।६-७), शत्रु कृष्णपोनि (काली जातियाँ, दास) थे “(२। 
२०७) । शम्वरके अतिरिक्त स्वस्न, शुप्ण, अशुय, व्यस, पित्रु, नमुचि 
४ (२१४५), चुमुरि, धुनि " (२।१५।९ ), कुयव ““(५४।२।१९।६) जैसे 
दास-राजाओका भी इन्होने उल्लेख किया है। “पहाडके वासी दाम्वरको 
चाछीसवें वर्धमें पकूडा, ५(२।१२।११) यह उल्लेस वामदेवने किया है, 
अर्थात्‌ चालीस वर्ष तक पराकमी शम्बर आयोके हाथ नही आया था। भेडके 
ऊनीवस्त्रमें छाने हुए सोम कलशोमे रवखे है * (“सोमो मेप्य पुनात कृल्शेपु 
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सीदति” ९॥८६।४७) के कथनसे मालूम होता हैं, कि सोमको पीस और 
घोलकर ऊनी कपडेके छन्नेमें छानकर कलझजोमे रखा जाता था| 


६ पक्षीवान्‌ है 


यह दीर्घत्तमा औचथ्यके पुत्र थे। पीछेकी परम्परा बतलाती है, कि 
दीर्घतमा और गोंतम एक ही व्यक्तिका नाम ह। कक्षीवान्‌ने गोतमका 
उल्लेख “(१।११६।९) किया हैं, पर उससे यह नहीं मालूम होता, 
कि गोतमका इनसे पैतृक सम्बन्ध था। भरद्वाजका इन्होने दो वार 
और अन्रिका दो वार उल्लेख किया, पर उसमे इन्हें भरद्वाज या अन्निके 
वशका नहीं कहा जा सकता। दिवोदासका इन्होने भी उल्लेख “(१। 
११६।१५, १६, १८, में) किया हैं। सौ पतवारोबाली नौका (“नौ 
जतारितरा) (१।११६।५) का इनका उल्लेख वतलाता हैं, कि समुद्रभामी 
पोत उमर वक्‍त सप्तसिस्धुमें भी देखे जा सकते थे। विण्पला (१।११७७, 
११) घोषा ४“ (१५११७॥७, ११) जैसी मेधाविनी आर्य महिलाओका भी 
उल्लेख इन्होने किया है। सिन्धुतटवामी राजा,भाव्यने पुरोहितको बहुत- 
सा दान दिया था" (१११२६।१-४, ७) । इसमें शायद कक्षीवान्‌कों भी 
कुछ प्राप्त हुआ। गन्धारकी भेडो (“गान्वारी अविका” (११२६७) के 
उत्लेखसे मालूम होता हैँ, कि वर्तमान पस्लूनिस्तान की भेंडें अपने कोमल 
ऊनके लिए उस समय भी प्रसिद्ध हो चुकी थी। गोतम और दीघंतमा यदि 
एक ही होते, तो गोतमके पुत्र वामदेव और नोघाके साथ इनका भी नाम 
आना चहिए था। 
७. मअगरत्प 


मित्र-वरुणके पुथ्ठ त्तवा वसिप्ठके भाई अगन्त्य ऋग्वेदके २६ 
सूजतोंके रचयिता हैँ । इनकी रचनाये प्रवम मण्डछके १६०-१९१ 
सूक्तोमे जाती हे। बपनी ऋतचाओमें व्मिप्ठफा इन्होंने उल्छेश नहीं 
किया है, यद्यपि अपनो पत्ली छोपामुद्रा "(१।१७०।४) का नाम दिया 
है। प्रसिद्ध आयमहिला दिश्पला ( (११८२१) का उन्होने जिक्र किया 
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हैं और तुर्वश-बदु आर्यजनों का भी ६४ (१।१७ ।९), पर उनके सघर्षो 
के वारे में कुछ नहीं कहा हूँ । तुर्वंश-यदु आदिके साथ सुदासका 
जो दाशराज्ञयुद्ध हुआ था, उसके सारथी यदि इनके सगे भाई वसिष्ठ 
थे, तो उसकी कुछ प्रतिब्वनि अगस्त्यकी रचनाओमें आनी चाहिए थी, 
पर उसका पता नहीं लगता । करम्भ (सत्तू) तथा लाभकारी तृण, घर, 
कुशर, दर्भ और मूजका इन्होने जिक्र किया हूँ “"((१।१८७।१०, १॥१९- 
१।३) । अगस्त्यके नाम पर जो कथाये पुराणोंमें मिलती है, उनका 
ऋचाओमे कही भी आभास नहीं मिलता। बह परव॑तोंके गुरु थे, अन्तिम 
जीवनमे दक्षिणापथकी चले गए, इसका भी कही पता नहीं हैं। उलठे 
यह “पचक्षिति' (आयेकि पाँच जनों) से चिपके रहनेवाले मालूम होते है 
४ (१॥१७६।३) | 


८. दीर्घतमा 


उच्ध्य के पुत्र दीर्घतमा २५ सृक्‍तों के कर्ता हैँ। औौचस्य? 
(१।१५८।२,४) और मामतेय दीरघतमा (१।१५८।१) के उल्लेस से 
मालूम होता है, कि इनके माता-पिता का नाम उचथ्य और ममता था। 
दासो का उल्लेख इन्होने भी किया है” (१।१५८।५)। वीरो का उल्लेख 
करना” (१।१४०।१२) बतलाता है, कि इन्हें भी युद्ध मे दिलचस्पी 
थी । घोड़े के पक सुगधित मास” (“वाजित पवव सुरभि मासम्‌” 
१।१६२।१२) से पता छगता है, कि घोड़े का मास खाया जाता था। 
यज्ञ में मारे गए घोडे के वारे में ये कहते हे “न ख्रियते बाजी” 
(घोडा नही मरता १(१६२१) * 


२९ गीतम 


रहगण के पुत्र गोतम बोसेका सूकतो (अयस सण्ददझ ७४९३)“ 
(१एटापा७४) / (१८०१६) 7 (१८३४५) “ (१८४२,१४) ? 
(१8११२), (१।॥९३॥४) के कर्ता है । 
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१०. मैघातिथि 
कण्व के पुत्र मेवातिथि २० मुकतों के कर्ता है। अपने खानदान वालो 


को “कप्व लोग” (कण्वास ) के तौर पर इन्होने याद किया है” 
(१।१४।२,५) । आर्जुनेय कुत्स का आभार इनके ऊपर था” (८३१६) । 
की 


इनको मेव्यातिथि भी कहा जाता है” (८१॥८,११) | मेवातिथि के 
पिता कण्व, पितामह घोर और प्रपितामह अगिरा थे। 


११ ध्यावादव 


१५ सूक्तों के कर्ता अभि के पुत्र (या सन्तान) श्यावाब्ब भी प्रसिद्ध 
ऋषि हे। इन्होने सुल्दर दान देने वाले अहुत्‌*' (५५२५) शब्द का 
प्रयोग किया है। उस समय अ्हत्‌ शब्द का मुक्त-पुरुष अर्थ नहीं लिया 
जाता था, जैसा कि पीछे वौद्धो और जैनों में हुआ। सप्तसिन्वु के भूगोल 
के जानते में इनकी ऋचाएँ वडी काम की हे। इन्होने सप्तसिन्ध्‌ के पूर्वी 
छोर पर बहती यमुना” ((५॥५२।१७) का उल्लेस किया हैं। उनके 
सबसे पश्चिम में बहने वाली कुमा (काबुल), कऊमु (कुरंम), सिन्‍्ध्‌ (सिन्‍्ब) 
और ससयू (सिन्ध के पश्चिम की कोई नदी) का भी जिक्र किया हू 
एक जगह सुदास का भी नाम लिया है (५॥५३॥२) | अश्रि के बशजो 
में ये सबसे बड़े ऋषि थे । 

१२ कुत्स 

१५ सूक्‍तों के कर्ता यह अगिरा के पुत्र (या सन्तान) थे। इन्होने 
अपनी ऋतचाओं में कुत्मका उल्लेख कई जगहो पर किया है (११०४। 
२, १।१०६६) | अहंत्‌ (११९५१) का, दास-राजाओ में णुष्ण, पिप्रु, 
वृत्र और शम्बर का भी उल्नोग्य किया ह* (१।१०३॥८) । ऊहा £, छुपव 
अनुर की दो स्नियाँ थी! (१॥१०४॥३) । 

१३ मधुच्छस्धा < 

विश्वामिन के पुत्र तथा बपने पिता के भक्‍त मयुच्छन्दा दस सूक्तों के 

कर्ता है। सुष्टिहत्या/ (१८४२) का उल्लेय उन्होंने किया ८ और 
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स्वादिष्ट और मदिष्ट सोमका भी (९॥१)१) । इनके पुत्रों में जेता 
और अघमर्पण दो ऋषि हुए है, जो एक-एक सूकतो के रचयिता हूँ । 


१४ प्रस्कषण्व 


कण्व के पुत्र इस ऋषि ने दस सूक्‍त रे हे। अपनी ऋचाओ में 
इन्होंने कण्व का उल्लेख आधे दर्जन से अधिक स्थलों में किया है। अभि, 
अगिरा जैसे ऋषियों तथा तुर्वश पकय जनो का भी उल्लेख किया हैं । इनके 
उल्लिखित दशब्रज और गोशये सम्मवत सप्तसिन्यु के परदिचमोत्तरी 
भाग में कोई स्थान थे। “सिन्धूना तीर्थें”” (सिन्घुओ के घाट पर १।४६।८) 
के कहने से हम सिन्धु नद का नाम नहीं ले सकते, वयोकि उस समय सिन्धु 
शब्द नदी का भी पर्याय था। प्रस्कण्व घोडे, भेड, आदमी, नारी और 
गाय की मगर कामना करते हे--श ने करत्यवते मेपामेप्ये नृस्थो 
तारिम्यों गये” (१४७६) । सुदास और तुर्वशु-जन का जिक इन्होने 
किया हूँ। तुवंशों और यदुओं के कण्व और प्रस्कष्व पुरोहित थे, जितका 
खूनी सघर्ष सुदास के साथ हुआ था। मुमकिन हैं पिता-पुग्रों ने अपने 
यजमानों की विजय के लिए इन्द्र मे कामना की हो, पर विजय उनके शत्रु 
सुदास की हुई, इसलिए उन ऋचाओं के सग्रह करने की अवश्यकता नहीं 
समझी गई। 

दस और उसके ऊपर सुकतों के कर्ता ऋषियों के बारे में हमने यहाँ 
कहा। ऋषियो की सख्या साढे-तीन सौ से ऊपर है, यह हम वतला जाये 
हैं। अन्य ऋषियों में शुन शेप अजीमर्त-पुत्र, पराशर शक्ति-पुत्र और 
अग्नि नौ-नो युक्‍्तों के रचयिता हूँ। वसिष्ठ के पोते पराशर सप्तसिन्धु 
के ऋषि थे, उन्हें कुर-पचाल काल में नही छाया जा सकता। मेघातिधि 
के पिता तथा घोर के पुत्र काण्व, एवं मरीचि के पुत्र कश्यप आठ-आठ सूक्‍तों 
के रचयिता हे।। सोभरि कण्व, प्रगाय काण्व और जमदग्नि ने पाँच-पाँच 
सूक्त रचे हे । ऋषियों में एक अपाला आर्यनारी भी है, जिसका एक 
सूचत ऋग्वेद (८८०) में मिलता है। प्रार्थना करने पर देवताओं ने 
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इसके चमंरोग को हटाकर इसे सूरज जैसी चमडे वाली बना दिया। 
आर्यतारियो में पतियों से द्वेघ करने वाली भी थी, इसका उल्लेख अपाला 
ने किया है *(८॥८०॥४) | बुद्ध के उल्लेख किए दस ऋियो में विश्वा- 
मित्र-पुत्र अप्ठक का सिर्फ एक सुक्‍्त (१०१०४) मिलता हैं, जिसमें सप्त- 
सिन्धू की सात नदियों, नौ जाखा नदियों और नब्बे नालो का उल्लेस किया 
गया है--“सप्तापों नवत्ति ख्रोत्या नव च स्रवस्ती/! (१०॥१०४।८) । 
कई ऋषियों के पूर्वज वरुण-पुत्र भुगु, इपीरव-पुत्र कुशिक के एक-एक सूक्त 
मिलते हैं और कण्व-वजणश वत्स का भी एक सूक्त हैं। सप्तसतिस्धु से १८-१९ 
घताब्दियों वाद वत्स की वास्तविक स्थिति का कितना अज्ञान हो गया 
था, इसका पता हमे “हर्पचरत” में वणित वत्प के जन्म आदि के वारे में 
चाण के कथन से मालूम होता हू । 


अध्याय ६ 


द्स्यु 
6१ सिंघचु-जाति ( पणि ) 


सिन्धु-उपत्यकारमें प्रवेश करनेके समय जिस जातिसे घुमन्तु आये घोड- 
सवारोका मुकाबला हुआ था, वह वस्तुत सिन्धु-उपत्यकाकी वहुत सस्कृत 
जाति थी, जिसके नग रोके अवशेय मोहनजोडरो, हडप्पामें तथा जिसकी 
सस्कृतिक चिह्न दक्षिणमें गुजरात और पूर्व्में ममुना-उपत्यका तक मिले हे । 
यदि वह पूर्वमें और दूर तक मिले तो कोई आशचर्यकी वात्त नहीं। पर, 
ऋणर्वेदिक ऋषि अपने जिन भयकर प्रतिद्वन्द्ियोका उल्लेख करते हे, वे 
मैदानके सिन्धु-सस्कृतिवाले--दवविड--नही थे, दल्कि वे पहाडोमें रहते थे । 
उनके किले (पुर्‌) पत्थरोके वने (अर्मन्मय ) होते थे । इन किलोके तोडनेमें 
आर्योको लोहेके चने चबाने पडे । सिन्धु-जाति के साथ आरयोके सघर्षका 
समय ई० पुृ० १,५०० और पत्थरोंके किलोको तोडनेका समय अर्थात्‌ 
ऋगवेदके प्राचीनतम ऋषियोंका काल, उससे तीन सौ वर्ष बाद है, जवकि 
मण्डूक-प्लति (गेंढककुदान) करके नहीं, वल्कि सर्य-गतिसे क्रमश वढते 
हुए आये सारे सप्तसिन्यु (जमुनासे सिस्धु पारकी भूमि) तक फैल गये। 
मोहनजोडरो और हडप्पा जैसे ताम्र-युगीन भव्य सगरोके विजेता होनेपर 
भी आय॑ घुमन्तू उनमें वसनेके लिए तैयार नहीं हुए। ये गी, अध्व चराने 
वाले लोग घरोक शझुण्डो या प्रामोमे रहते थे। उनके ग्राम स्थायी नही थे । 
जिन लोगोकी जीविका गायो-घोडो, मज-अवबि (भेड-वकरियों) के पालन पर . 
निर्मर हो, तथा जिनको घाना और करम्भ (सत्तू)के लिए थोडें-मे जीकी 
जरूरत हो , वह एक जगह सालभर ठहरनेके लिए कैसे तैयार हो सकते थे ? 
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ये भी मध्य-एसियासे शक, हण, अवार और तुर्क धुमन्तुओकी तरह घोडेके 
वालोक तम्बुओमे ही अपना गजर-वसर करते। लेकिन उसमें सवसे वडी 
बाबा भारतकी वर्षा थी, जिसके लिए घास-फूसकी झोपडियाँ अधिक अनुकूल 
और सस्ती थी। 

सिन्धु-जातिके छोगोकी मृठभेड आयोके साथ पहले हुई । यह निशचय 
है, कि उन छोगोने आसानीसे हथियार नही रखा होगा । पर, ऋग्वेदके कालमें 
ये मुरय प्रतिद्वन्द्दी नही थे। आर्य सिन्यू-जाति गौर अपने पहाडी दोनो प्रति- 
इन्दियोको कृष्ण (काला) या कृष्णयोनि और अपने 'सभी प्रतिदवन्दियोको 
दास या दस्यू कहते थे। एक थोडा-सा भेद जरूर मिलता हैं। प्रति- 
इच्दियोम पणि प्रतिद्वन्दी नही, वल्कि दुधार गायें थे जो अपने घनके लिए 
बहुत पसिद्ध थे। उनके पास भी बहुत गाये थी। कभी-कभी उनसे झडप 
भी होती थी, लेकिन वह ऐसी नहीं होती, जिसके लिए आये अधिक 
चिन्तित होते । सिन्चु-जातिके प्रतिनिधि यही पणि थे । 

पणि-पणिसे ही पणन (वेचना ) , पण्य (विकेय वस्तु ), आपण (बाजार ) 
और वर्णिक (वनिया) शब्दोका सम्बन्ध है। यह नाम शासनसे वचित पर 
श्रेप्ठतर सम्कृतिके घती मिन्‍म्‌ जातिके छिए अधिक उपयुक्त था। राज्यसे 
वचित होनेके बाद दामतामे बचे छोग कृषि और वाणिज्यमे ही मपनी जीविका 
कमा सकते थे, जिनमें वाणिज्य अधिक लाभदायक था। ऋह्वेदस पणियोका 
उल्लेख बहन न्यानोमें हैं। इनका जिक्र करने वालोमे भरद्राज, वसिप्ठ, 
दीवंतमा ओऔचब्य, गोतम राषट्गग गृत्ममद, हिरप्पस्वूप, अनितदेवठ जैसे 
प्रसिद्ध ऋषि हें । सबसे वृद्ध भराजका बहना हैं, हि जबनि परणियोके 
घनको हरण करता कै (६।१६।॥३ )। छुत्सका परणियोसे खगठा हुआ था, 
जिसके बारेमे भरद्राज फहने ई (६।२०।॥४) इन्द्र, तुम्हा हृपापान 
बषि (सुल्स)से नैकठों पणि भाग गये। ध्यय ऋषि देखल सीनाजोतसे ही 
प्रणियोफा धन हरग नहीं करने थे, बस्कि उनको प्रभावित करते भी पाम 
निकालना चाहते थे। भरद्ाजने ही पहा ६ (६7५३५१।३) है पृषा, न देनेरी 
इच्छा करने यालेफों दान परनेफ्े लिए प्रेरित करो, पणिके मनरों सूद 
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करो । फिर कहते है ” (६।५३॥५) पणियोक हुदयकों फाड दो, हमारे बसमें 
कर दो, आरासे पणिके हृदयकों छेद दो। भरद्वाजके समकालीन ऋषि 
वसिप्ठ भी पणियोके साथ श्ञाम-दाम दोनो नीतिके पक्षपाती थे। वह कहते 
हैं! (७९२) सुबज्ञ अग्निन पणियोका दरवाजा खोलछा। पणि श्रद्धाहीन 
अयज्ञ वकवासी हिसावादी हें। उन दस्युओको अग्नि दूर करता हैं 
(७।६।३) । इसी काछके ऋषि उचथ्य-पुत्र दीर्घतमाका कहना था! 
(११५१॥९) है मित्रावरुण, सिन्धुओने तुम्हारे देवत्वकों नहीं पाया 
भौर न पणियोने । पीछेकी परम्पराके अनुसार दीर्बंतमा ही अन्चे-्से आँख- 
वाले होनेके वाद गोतमके नाममे प्रसिद्ध हुए, परन्तु यह ऋणग्वेदके प्रतिकूल 
हैं। दीर्घतमा उचथ्यके पुत्र थे और गोतम राहुृगण के। इन दोनोके सूकत 
भी अछग-अलूग हूं। गोतम की भी दृष्टि पणियोके गायो के ऊपर थी” 
(१॥९३।॥४) है अस्नि-सोम, तुम दोनोने पराक्रमसे पणिसे यायें छीवीं। 
अपने शत्रुओकी गायों था घनका अपहरण करना, मुपना (चुराना) भारयों 
ओर उनके देवताओके लिए कोई बुरी वात नहीं थी। 

यहौ नहीं, ऋषि गृत्ममद” (२।२४।६) के कहनेके अनुसार अत्यन्त 
गुद्य (गुहा)-स्थानोमे निहित पणियोकी निधिकों भी आर्य ज्ानियोनें 
प्राप्त किया था। पणि धनी होनेके साथ अदित्सु (देनेके अनिच्छुक) हो, 
यह कोई नई बात नहीं थी। वनियोके स्वभावके अनुसार वह कुछ अधिक 
कण्जूस होते थे, जो अतिथि-सेवी अर्थ-घुमन्तू आर्योकी प्रकृतिके विरुद्ध 
वात थी। हिरप्यस्तूप” (१।३३॥३) इनको पणियोकी मनोवृत्ति न 
धारण करनेकी प्रार्थना करते हं--है इन्द्र, बहुत-सा धन देते पणि मत होता, 
हमसे अधिक छाभ नही चाहना । पणियोके लिए भी “वनिया अपने बापका * 
नही होता ” वाली कहावत थी। कक्षीवान्‌'' (१।१२४।१०) चाहते हे, 
कि पणि बिना जागें ही सोये रहें । पणियोक् घन और गायकी अभिलापा- 
हरेक आये करता था, इसलिए उनका सोये रहना अपहारकोके लिए अनु 
कूल था। सवरण' (५॥३४।७) के अनुसार इन्द्र पणियोंसे बन्न मुप्ने 
(चुराने) के लिए जाते हे और यजमानोमे वाँटते है । 
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ऋजिश्वा' (६।५१।१४) के कहनेके मुताबिक भोजन-सम्पन्न पणिको 
मे नष्ट करे, क्योकि वह वुक (भेडिया)ह। असित देवर (९२२७) 
पेमसे प्रार्थना करते हे, कि तुम पणियोंस वसु (धन) और गायोकों 
) को । दिवोदास-पुत्र परुक्षेपके सुपुत्र अनानत सोमसे प्रार्थना करते हे'' 
५१११२) तुमने परणियोके घनको हथियायथा । 
बन्बु किसी राजासे कहते है (१०।६०॥६) राजन्‌ दो छाल घोडोको 
स्थ्में जोडो और दार्न न देने वाले सारे पणियोपर आक्रमण करो । णयु 
(६४५३१) के समय पणियोंका सर्दार वृबु गगाके विस्तृत कछारकी 
तरह ऊँचे स्वानपर रहता था। वृब्‌ जानता था, कि पणियोपर गजब 
ढोनेकी प्रेरणा यही ऋषि देते हे, इसलिए उसने वृहस्पति-पुत्र झयुके साथ 
ऐसी उदारता दिखलाई कि वह मगन हो वृवुकी प्रणसा करने लगे“ 
(७।४५१३ १-३३) । वृत्रु जिस भूमिमें रहता था, वही गगाकी कछारकी 
तरह ही विस्तृत नही थी, वल्कि उसका हृदय भी उतना ही विद्याल था। 
उसने वायुके वेग से घावित होते हजार गायोका भारी दान तुरन्त किया। 
शायद शयु ही उसकी उदारतासे लाभान्वित नही थे, वल्कि अनेक कारु 
(कवि, ऋषि) हजारों गायें देने वाले, हजारों प्रशसाके पात्र वृश्रुका 
यझ्मोगान करते थे । 
पणियोक साथ आयेके सम्बन्धके वारेमे ऋग्वेदकें दसवे मण्डलमे एक 
पूरा सुक्त' (१०११०८) है, जिसमे पणि और सरमाका सवाद दिया 
हुआ ६। सरभा देवताओकी कुतिया थी, किन्तु यहां वह आयोगी हिलापूर्ण 
लुग्मक मनोवृत्तिका प्रतिनिधित्व करतो हैँ। इन ऋचाओक़ोे रचथिता 
(ऋषि) पणिगण और सरमाको वतलाया गया है, जिसवा मतलब यही है, 
कि असड़ी रचयिताका नाम अन्नात है। यह मनोरज्जक वार्नोछूप इस 
प्रयार है -- 
पषणिगण--सरमा, कया इच्छा ररके तुम आई ? रास्ता बहुत दूरका 
है, जिसपर से नजर पीछे नही फेक्नी जा सकती | हमारे पास बया है २ कस 
तुमने रास्तेकी नदियोऊ जलकी पार किया ॥ १॥॥ 
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सरमा--हे पणियो, मे ईंच्द्रकी दूती होकर तुम्हारे निधियोकी चाह 
में डोलती हूँ। तुमने बहुत सग्रह किया, इसके लिए आई। जलने मुझे 
बचाया, में चदियो के जलको पार करती हुई आई ॥२॥ 

पणि--सरमा, कसा इन्द्र है, जिसकी दूती होकर तुम दूरसे आयी ? 

ह इन्द्र आवे, हम उसे मित्र मानेंगे। वह गरायोको लेकर हमारा गोपति 

बने ॥३॥। 

सरमा--मे नही जानती (कौन है ) जो उसे हरा सकते हे, जिसकी कि 
दूती बनकर में दूरसे आयी हूँ । गहरी नदियाँ भी उसको नही रोक सकती । 
है पणियो, उस इन्द्र द्वारा निहृत होकर तुम सो जाओगे ॥॥४॥ 

पणि--हे सुभगे सरमा, आकाशके अन्तिम भागसे जिनकी' इच्छा 
करती आई हो, उन गायोको विना युद्धके कौन छीन सकता है? हमारे 
आयुष तीक्ष्ण है ॥५॥॥ 

सरमा--पणियो, तुम्हारे वचन सैनिकोके से नहीं हे, तुम्हारे शरीर 
पापी हें। आनेका मार्ग अप्रचलित है। कही बृहस्पति तुम्हे सकठापन्न न 
कर दे ॥६॥ 

पणि--सरमा, हमारी निधि पर्वतोंसे सुरक्षित, घोडो, अश्वो, गायो 
ओर वसुओ (धनो)से पूर्ण है। सुरक्षक पणि उसकी रक्षा करते हैँ । हमारे 
स्थानमे तुम व्यर्थ ही आई ॥७॥॥ 

सरमा--यहाँ सोममे मतवाले अयास, आगिरस, नवंगु जैसे ऋषि 
आयेगे। वहू इन गायोको छीन ले जायेगे। फिर पणियो, तुम्हारा यह वचन 
चकना भर है ॥॥८॥॥ 

पणिगण--हे सरमे, देवताओने डरकर तुम्हें यहाँ भेजा। हम तुम्हें 
अपनी वहिन (स्वसा) बनाते हे, तुम मत जाओ । हे सुन्दरि, हम तुम्हें 
गाये देंगे ॥॥९।॥ 

सरमा--में न भ्रातृत्व जानती, न स्वसुत्व (भगिनीपन) । इच्ध और 
घोर-अगिरावशी जानते है, जिन्होने गायकी इच्छासे मुझे सुरक्षित भेजा, 
में आई। पणियो, यहांसि दूर भाग जाओ ॥१०॥ 
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पणियों यहाँसे, बहुत दूर भाग जाओ। गाये वाघासे कष्ट पा रही 
हैँ, जिन निगूढ़ गायोकों वृहस्पति, सोम, सोम पीसनेवाले पत्थर और विप्र 
ऋषि प्राप्त करें। 

पणि वेचारोकी उस समय क्या स्थिति थी, यह इस सवादसे स्पष्ट 
मालूम होता है। यह ठीक उसी दृश्य को हमारे सामने उपस्थित करता हैं 
जो १९वी शतताब्दीके पूर्वार्थ तक मध्य-एसियाके ग्राम-नगर निवासियों को 
उत्तरी घुमन्तुओके सामने थी,जो कि लूटके धनकों घर्माजित घन समझते थे। 
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ऋगेदिक आयोंके असली शत्रु शम्बर और उसके पहाडी छोग थे । 
धाम्वर दिवोदासका प्रतिहन्दरी था। उसमे पहले ही उसके पहाडी लोगोने 
आरयोके वढावकों रोकने के लिए सघर्ष छेडा था। इन पहाडियो को कार्य 
दास और दस्यु नाम से पुकारते थे। पणियों के लिये भी यह नाम इस्तेमाल 
होता था, जो कि सिन्धु जातिके थे। ऋग्वेदके ऋषियोका उद्देश्य व्यवस्थित 
इतिहास लिखनेका नही था, वे कभी-कभी ही इन वातोका जिक्र करने हें । 
36 जाशा नही रखनी चाहिए, कि वहा हमें सिन्‍्वु-जाति कौर पर्वतीय जात्तिके 
स्पष्ट परिचायक वाक्य मिलेंगे। तो भी उस समयकी स्थिति देखनेसे बातें 
यप्ट हो जाती हूँ । 
पणि राजनीतिक सघर्ष छोड चुके सिन्बु-जातिके ही छोग ये। अब 
लिवार पहाडियोने उठायी थी। शम्बरके पान सौ अजेय पर्वतीय दुर्गे थे, 
जनको दिवोदासने नप्ट किया | दिवोदानका जन पुर्भोकी शाला भरत था, 
जेसे मित्लु भी कहते थे | परुष्णी (रावो) इनकी पश्चिमी सीमा थी, जिसके 
नारे तक पहुँचकर सुदासके समय एक थार पवयो (पठानों) और 
मरे पदिचमी जआारयेजनोने पित्सुओकी हालत बुरी कर दी थी। पूर्वमें प्रित्युनो 
पे सीमा पर शुतुद्रि (सतलुज) जोर विपाण (व्यास) तदियाँ थी। पथ्चिममें 
एप, भलानसोके पास पश्चिमी पहाद जरूर थे, लेकिन मरतोके पासमें 
एफ कांगड़ा ही का पहाठ था । इसलिए जिस पहाड़ी जातिने बायोंको झोड़ेके 
हि 
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चने चववाये, वह कागडाके पहाडोकी ही होगी। लेकिन, वहाँके आजके खश 
या हिन्दी-आर्य निवासियोको हम तीन हजार वर्ष पहले ताम्र-युगकी जाति 
नहीं कह सकते। तब यहाँ कौन जाति रही होगी ? क्या सिन्ब्‌-जातिके ही 
लोग यहाँ भी रहते थे ”? इन पहाडियोके लिए भी कृष्ण और क्ृष्णयोनि 
(काला) शब्द यही बतछाता है कि शायद वह भी मोहनजोडरो-हडप्पाके 
निवासियोक भाई-बन्द थे। लेकिन यह भिन्न जातिके थे, इसे समझना 
आसान हो जाता है, यदि हम तामप्र-युगके हिमालयके किरातोपर विचार 
करते है । 


९३ मोन-ख्मेर (किरात) 


किसी समय सारे हिमालयमें किरात लोग वसते थे। पश्चिममें चम्बासे 
लेकर पूर्वमें आसामके नागा लोगोकी भूमितक और आगे वर्मा-थाई होते 
हिन्द-चीव तक इस जातिका पत्ता आज भी लगता है। आजकलके विद्वान्‌ 
सस्कृतके किरातोकों मोन्‌-छ्मरके नामसे पुकारते है । किर या किरात जाति 
का उल्लेख ऋणग्वेदमें नही मिलता, पर इन पहाडोमें उस समय केवल यही 
जाति निवास करती थी। आज इस जातिके अवशीप या तो तिव्वत्तकी सीमा 
के पास रह गये हे या तराईक कितने ही स्थानोमे। पश्चिमसे जितना ही 
पूर्व चले, उतनी ही इनकी सख्या बढती जाती है, और पूर्वी नेपालको तो भाज 
भी किराती देश कहते है । किरात लोग चीनी, मगोल,तिव्वती जातिसे सम्बंध 
रखते है, लेकिन यह सम्बन्ध वहुत दूरका है, वैसे ही जैसा हिन्दी आर्योक 
प्षिचमी यूरोपीयोके साथ | किरात था मोन्‌-झ्मेरके मुखोपर मगोलायित 
मुख-मुद्रा होती हैं, इसलिए तिव्वती सीमापर बच रहे मोनू-र्मेरोको 
कितने ही विद्वान्‌ भी तिव्वती समझ बैठते हे, साधारण लोगोकी तो बात 
ही क्या ? 

कितने ही मोन्‌-ख्मेर है, जो अपनी भाषा छोड बैठे हें, कुछ ने अपनी 
मुख-मुद्रा को भी अल्पसख्यक होनेके कारण खो दिया, तो इसमें आश्चर्यवी 
वात नहीं। कितने ही अवभी अपनी भाषा बोलते हेँ। ये लोग है, 
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चम्बाके लाहुली, छाहुलके निम्न भागोके निवासी कुल्लूके मलाणा गाँवके 
वासी, ऊपरी सतलुजके किन्नर या कनीर, माणा-नीतीके मारछा, अस्कोट 
(अल्मोडा) के राजी या राजकिरात, पश्चिमी नैपालके मगर, गुरग, मध्य 
नेपालके तमग, नेपाल उपत्यकाके नेवार, पूर्वी नेपालकी तीनो किराती जातिया 
-+लिम्पू, याखा, राई--सिकिमके लेपचा, आसामके नागा आदि। गणना 
और महाभूतोके कितने ही नाम इनकी बोलियोमे तिव्वतीसे मिलतें-जुलते 
है, लेकिन कितने ही शब्द इनके स्वतन्त हे । पानीके पर्याय ती शब्दको ले ले । 
यह चम्बासे नागा पर्वतोतक एक-सा चला गया है। नेवार लोग यद्यपि 
पानीके लिए इस शब्दको इस्तेमारू नही करते, लेकिन मासके पानीक लिए 
वह ला-ती (मास-जल) कहते हे, जिससे पता लगता है, कि तो का प्रयोग 
उनके यहाँ भी रहा है। वदरीनायसे कंछासकी ओर जाते वक्‍त एक निर्जन 
पठावका नाम ती-पानी हैं। यहाँ हिन्दी और किरात दोनो भाषाओोके एक 
ही अर्यके वाचक दो शब्दोफो रख दिया गया है ये जातियाँ ऐसी है, जो अब 
भी किरात-भाषा बोलती हे, और कितने ही जगहो पर इन्हे किरात कहा भी 
जाता है। लेकिन कुछ किरात ऐसी भी हे, जो अपनी भाषा छोठफर पहाडी 
या तिब्वती भाषा बोलने लगे। तिव्वती भाया-भाषियोके वारेमें कहना 
मुश्यिल है, बयोदि दोनोकी मुस-मुद्रामें मे कोई अन्तर नही है । तो भी यह 
हेमे मालूम हैं कि तिव्यती लोग ईसाकी सातवी सदीके उत्तरावसे पश्चिमी 
मानसरोवर और नैपालफे हिमालयोकी ओर बटे। वह यहाँके पुराने 
लोगोकों मोनूपा और उनके देशको मोन्‌-युल्ल (मोनदेश) बहते थे। 
पागठमाण्डूसे सीधे उत्तरफी तिब्बती सीमान्तफ्े भीतरके इछावेकों आज 
भी मोन्‌-युछ बढ़ा जाता है । 
यह मोन शब्द वर्मा पुराने वाशिन्दोके लिए भी इस्तेमाल किया जाता 
था। उन्हें मोन्‌ जोर कम्बोडिया (यम्बुज) के रमेरको लेफर विद्वानोने 
मोनूल्‍मेर नामकों गद्म है। जान पडता है, स्पितीके लोग भी पहले मोन्‌ 
(फिरत) थे। गगोत्रीम ऊपर नेलगऊे रहने वाले भी मोन्‌ हे, यद्यपि 
यह बाज मोन्‌ (किरात) भाषा नहीं बोलते । नीती-माणा के तोचड्छा माज 
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भी पहाडी भाषा बोलते है, उसी तरह अल्मोडाक मिलमवाले भी । पर इनके 
चेहरे-मोहरे किरातोंसे हूँ । ये किरातोके ही अवशेष है। नेपालमें जो मोन्‌- 
पा अधिक दक्षिणमे खस भाषा बोलने वाली बहुसख्यक लोगोमें बसे हे, वे 
धीरे धीरे अपनी भाषा को भूल गये । 

किरात या मोन्‌ छोगोकी एक छाखा हिमालयके नीचे तराईमे वसती 
हैं, जिसे धारू या भोग्ता कहते हूं । थारू लोग हरद्वार या जमुन। से परिचम 
नही पाये जाते, पर उनके ताम्न-्युगीत पूरवेज जम्मू तक रहे हो, तो कोई 
आदचर्य नही । आज थारू नैनीतालकी तराईसे दरभगाकी उत्तरवाली तराई 
तक मिलते हे, जिनसे पूर्वके मेची, कोच आदि भी मोन्‌ हे । थारू लोग अपने 
दक्षिण वाले सबसे मजदीकी पडोसियोकी भाषा बोलते हँं--उनमें मैथिली, 
भोजपुरी, अवधी भापाएं प्रचलित हे । लेकिन उनके चेहरे पर मगोलायित 
मुख-मुद्रा की छाप बतछाती है, कि वे अपने दक्षिणी पडोसियोमें से नही है । 

ऊपरके फथनसे मालूम हुआ, कि हिमालयमें मोन्‌ या किरात जातिके 
लोग अब भी रहते है । यह अवश्य है, कि पश्चिममें उनकी सख्या कम होती 
गई है। इसका कारण यही है, कि वहाँ उनकी भूमिमे दूसरे लोग जबरदस्ती 
घुस आये। इस प्रयत्तका श्रीगणेश ऋग्वेदिक आर्योने काग्रडाक॑ पहाडी 
किरातोंक दुर्गोकों छीन कर किया। कागडा जिलेमें केवल कल्लू सब- 
डिवीजनकी मलाणा-उपत्यकासे किरात बोछी बोलने वाला मलाणा एक 
वडा-सा गाँव है। वह भापामें जरूर किरात है, किन्तु आसपासके खसीकी 
समुद्रमें एक छोटा-सा ढीप कैसे जातीय तौरपर अपनेको अछूता रख सकता 
था ? मिलमवाले मुख-मुद्रासे मोन्‌ होते भाषामे खस है, उससे उलटे मलछाणा 
वाले मृख-मुद्रासे खस होते भापासे मोन्‌ हैं। खास कागडामे न अब किरात 
मुख-मुद्रा मिलती है, और न किरात भाषाका कही पता हैं। ऊेकिन स्थातोके 
नामों उसका पता जरूर छगता हैं। वैजनाथका ऐतिहासिक मन्दिर जिस 
गाँवमें है, उसे यद्यपि आजकल बैजनाथ कहते है, किन्तु दसवीनयारहवी 
छतान्दीक शिलालेखमें उसे किरग्राम (किरातोका ग्राम) कहा गया हैं। 
बैजनाथ तराई से बहुत दूर भीतर नही है। 
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परुष्णी, विपाशु-शुतुद्रेकि बीच भरत अ्रित्सुओकी भूमिक पडोसके 
पहाडी कागडाके लोग ही हो सकते थे और वे उस समय किरात थे। किरात 
काले नही, कुछ पीले रज्जके होते है । ऋग्वेदिक आरयोने क्यो पणियोकी तरह 
इन्हें भी कृष्ण कहा, इसका कारण समझना आसान है। ऋणग्वेदिक आये 
रज्ू-रूपमे यूरोपियनोकी तरह गोरे थे, उनके लिए यह दोनो ही काले हो, 
तो कोई आइचयें नही। 

पणियोकी तरह किरात जनोके घन-बेमवने आयोको अपनी ओर खीचा 
होगा, इसकी सम्भावना कम हैं। उस समय यद्यपि पहाडोमे भी जगल और 
अच्छी चरागाहें थी, लेकिन पञ्जावकी चरागाहो गौर जद्भूलोका वह मुका- 
बला नही कर सकती थी। तो भी आर्योकी सख्या और उनके गो-अश्वोकी 
वृद्धि ने उन्हें उत्तरकी तरफ बढनेके लिए मजबूर किया, फिर पशग्ु-पाल मोनो 
और आयोंका झगडा शुरू हो गया । आये वलपूर्वक पहाडके नीचे रहने वाले 
मोनीको भगानेमें सफल हुए। यह इससे भी सावित हैं कि सप्तसिन्धु--- 
जमुनासे सिन्‍्धु पार तककी भूमि--के उत्तरकी पहाड़ी तराईमे कही भी 
थारू जैसी मगोलायित जाति नही मिलती । लेकिन इसे मोन्‌ चुपचाप वर्दाग्त 
कैसे कर सकते थे ? आसिर वह भी पशुपाल, घुमन्तू और छडाक्‌ छोग थे। 
उन्होंने भी बदल्य लेने के लिए आर्यग्रामोपर आक्रमण शुरू किया होगा। 
अब आय॑ आगे बढ़े बिना रह नहीं सकते थे। फिर मोनोऊफ़े पहाडी दुर्गसि 
यही धम्बर युद्ध था, जिससे उन्हें पाला पडा। 


अध्याय ७ 
आदिम आय राजा 


प्रामेतिहासिक काल होते भी ऋग्वेदके आदिम ऋषियो--भरदह्राज, 
विश्वामित्र, वसिष्ठ--के समकालीन राजाओं दिवोदास और उसके पुत्र 
' सुदासके समयमे पहुँचकर हम देश-कालक वारेमें कल्पनामें टेंगे नही रहते। 
भीतरी और उससे भी अधिक बाहरी हिन्दू-युरोपीय जातियोकी भापा और 
दूसरी सामग्रियोके आधार पर आरयोके सिन्धु-उपत्यकामें दाखिल होनेका 
समय ई० पू० १५०० ठीक मालूम होता है। ऋग्वेदके ऋषि इस कालसे 
इतने बाद हुए, कि अपने प्रथम पूर्वजोके वारेम वह बहुत कम बतला 
सकते हे । ऋग्वेदके ऋषियोने अपनी ऋचायें इतिहास या ऐतिहासिक 
पुरुषोके अमर करनेके लिए नही वनाईं। वह मुख्यत पुरोहित थे, और 
अपने देवताओंके रिझानेके लिए ही इन ऋचाओको उत्होने रचा था। 
जहाँ-तहाँ विखरी हुई यजमानोकी प्रशसाओंसे अनुमान होता है, शायद इस 
तरहकी और भी ऋचायें रही हो। लेकिन, अन्तर्में तो ऋचाओका लक्ष्य 
देवताओको प्रसन्न करना ही था, इसलिए ऋषियोक उत्तराधिकारी अपने 
पूवेजोकी हर तरहकी ऋचाओक कण्ठस्थ रखनेके लिए तैयार नही हो 
सकते थे। ऋग्वेदके समकालीन राजाओ दिवोदास, त्रसदस्यु आदिको 
देखनेसे उनकी दो तीन पीढियो तकका ही पता लगता है । 
ऋणग्वेदक सबसे पुराने पाँच जन (कवीले) थे--द्भुह्म, अनु, यदु, तुर्वश 
और पुरु। सम्भव है इन जनोके नाम अपने किसी पूर्वज नेताके ऊपर पडा 
हो। उज्वेकोकी तरह घुमन्तू जातियोमे ऐसा अकसर देखा जाता हैं, और 
सप्तसिन्धुके आये घुमन्तू थे । यही क्यो ? उनके ऋग्वेदकालीन उत्तराधिकारी 
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भी अर्थ-घुमन्तू थे, जिनके ग्राम वस्तुत गोओ और जब्वोके सुविधाके स्थालमे 
तत्कालीन उपयोगक लिए इकट्ठे बसे घरोके समुदाय थे। वही पासमें बह 
कुछ जीकी खेती भी कर लिया करते थे । इन्ही पाँचो जनोकी प्रवानता थी। 
घसीलिये पीछे पठन्‍्चजन दाव्द मनुप्यका पर्याव माना जाने लूगा। पाँचो जनों 
में सबसे पूर्वमे पुरु छोग बसे हुए थे। ऋग्वेदक समयमें इनकी कुणिक, भरत, 
तुत्मु आदि कई स्वतन्त्र शाखाएं हो गई थी, जिनमें कुशिक जमुताके करीब 
सरस्वती-उपत्यकामे वसे हुए थे। त्तीमान्तपर विरोधियोका भारी डर था, 
इसलिए बहाँ आयोंके वही जन टिक सकते थे, जो सख्या और वल में अधिक 
थे। पुरु जन ऐसा ही था। पीछे इसी पुरु जनमें कुरु पैदा हुए, जिन्होंने जमुना 
और गगाकी उपत्यकाओमे अपने प्रभुत्वका विस्तार किया, लेकिन, यह 
ऋणगण्वेदसे पीछेकी वात हू । 

ऋणग्वेदकालीन राजाओंके पहलेके राजाओकी जोर जब हम व्यान 
देते है, तो पाँच ही प्रभावभादी राजा पाते हे---मनु, पुरूरवा, नहुप, 
ययाति और मन्वाता | पुरूरवाका सम्बन्ध सम्भवत पुरे जनसे था। मनुकी 
प्रजा होनेसे मनुप्य आदमियोका वांचक समझा जाता हैं। बेदमे नाहुपी 
प्रजासे मनुप्य-याधारणका अर्थ ठिया जाता है, जिससे नहुपकी विशेषता 
सिद्ध होती हैं। 


२१ मल 

ऋग्येदमं मनुका नाम ३१ स्वानॉमें जाया है, ठेकिन उनमें से कुछ 
जगहोगे यह इस प्राचीन राजाका वाचक नहीं है। वस्तुत ऋएण्वेदजे 
पहलेफ़े तीन सौ वर्षके कालमें सिर्फ त्तीन-चार राजाओका नाम मिलना 
राजाओही दुर्दभताकों ही वतठाता हैं, जिसका अर्थ यह है, कि अभी 
राजतन्म नहीं जनतनत बग बोल्वाल्य था। मनुझा नाम लेने दाने ८7पियोमें 
भरद्राण, गोतम और कुत्स जसे अत्यन्त पुराने ऋषि हे। बामदेव भी 
उसी समयके ःहुपि हे, जिन्होंने मनुत्रा उल्डेय किया है। दिवोदासके पृत्र 
या वंशज परच्छेपने भी मनुवा जिक्र किया है। गृत्समद, सदापृण, कघ्यप भी 
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उनका नाम लेते हे । मन्‌ देवताओोके भवत थे, यह ऋचाओंसे मालूम होता 
हैं, और वैसे भी समशा जा सकता है। सदापृण ऋषिके कहने! (५४५६) 
से मारूम होता है, कि मनुने विशिशिप्रको जीता था। यह पता नही लगता 
कि विशिक्षिप्र आर्य शत्र्‌ था या अताय ? अनाय॑ होने पर वह उत्तरके पहाडो 
(कागडा- जम्मू ) का निवासी था, या मैदानका ? पिता या पित्तरके तौर 
पर मनुक़ा अगिरस गोत्री कुत्स और गृत्समदने उल्लेख किया है। कुत्सके 
कहे अनुसार! (१।१४।२) पिता मनुने रुद्रकी पूजा की ? गृत्समदके अनुसार 
१(२।३३।।१३ ) पिता मनुने मरुतू देवताओकी औषधि स्वीकार की। घुवस्यु 
वान्दन (१०११००।५) भी मनुको “हसारे पिता” कहते हे। भरद्वाज 
४(६।२१।११) के अनुसार अग्नि देवताने मनुकों दासोके ऊपर किया। दास 
आरयं-भिन्न सप्तसिन्धुक या पासके पहाडोके, निवासी थे, यह हमे माठूम ही 
है, कष्यप मारीच" (९।९२।५) कहते हे, कि पवमान सोम देवताने दस्युसे 
मनुकी रक्षा की। इन कथनोंसे पता रूगता है, कि दासों या दस्युओके 
साथके सघर्पमें सफलता प्राप्त करनेपर ही मनुकी महिमा बढी । इतना तो 
निदिचत ही है, कि मनु आयंकि प्रथम या सबसे अधिक प्रभावशाली राजा थे । 
पर उनका राज्य सप्तसिन्धुर्म कहाँ था, यह कहना मुश्किल है । 


२. पुरूरवा 


अगिरा गोत्ीय हिरण्यस्तुव. ऋषि "( १३१॥४ ) के अनुसार 
अग्निने मनु्कों लिए थी (स्वर्ग ) को बनाया, पुरूरवाके लिए सुकृत 
(सुकर्म, स्वर्ग ) सुकृत्तर हुआ । पुरूरवा वीर था, इसका उल्लेस ऋणग्वेदमे है । 
बह एक रज्धीला राजा था। अप्सरा उर्वशीकों साथ उसका प्रेम कुछ ऐसी 
रोमाज्चक घटना थी, जिसे ऋणग्वेदक सग्रहकर्ता मही भूल सके। यह प्रेम- 
गाया वास्तविक घटना हो, तो कोई आदएचर्य नही । पर तब उर्वशी अप्सरा 
नही मानवी होगी । हो सकता है, बह किसी ऐसे पराक्रमी जनकी कन्या रही 
हो, जो पुरुखाक प्रभावकों नही मानता था। दोनो प्रेमी हृदयोको अग्नि- 
परीक्षासे गुजरना पडा था। पुरूरवा अपनी प्रेमिकाको हृदय पर अधिकार 
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प्राप्त करनेमें सफल हुआ, लेकिन सदाके लिए नही । इसीका वर्णन ऋ-ग्वेदके 
दसवे मण्डल (७।१०।९५) मे हैं। यह यूक्‍त पुरूरवा और उवंशीक सवादके 
रूपमे है, और जो ऋचाये जिसके मुंहसे कहलूवाई गई हूँ, उनको उसीकी 
रचना वतलाया जाता है। यह ऋग्ेदक उन थोडे से सूक्‍तोमें है, जो वहुत 
सरस हूं । हम यहां कुछ ऋचामोको देते हे --- 
पुरूरवा--हे जाया, है घोरे (निप्ठुर), मन इधर कर ठहर, हम आपसमें वात 
करे। यदि हम दोनो मत्रणा न करेंगे, तो आनेवाले दिन हमारे 
सुखके नही होगे ॥१॥॥ 
उर्वशी--इस हमारी बातसे क्या ? प्रयम उपासी मे त्तेरे पास आई हूँ। 
हे पुरूरवा, फिर अपने घर चला जा । वायुकी तरह मे दुर्लभ हु॥२॥। 
पुरूरवा--तेरे बिना मेरे तूणीरसे वाण नही फेंका जाता, श्ली नही मिलती, 
संकडो गायोको में जीत कर नही छा सकता, वीरो-रहित मेरे कार्य 
घोमते नही, न (मेरे) योद्धा नाद करनेकी सोचते हे 8३॥! 
उर्वशी--हे उपा, यदि वह उर्वशी व्वसुरकों धन देनेकी इच्छा करती, तो 
पासके घरने भयन-घरमे जाती और दिन-रात आरामसे रहती ॥।४।॥ 
हे पुरूरवा, दिनमे तीन बार मुझे तुम दण्डसे पीटतें थे। मेरा किसी 
सौतसे झगठा नही था। भेरे ही घरमें तुम आते थे, तव तुम है सुवीर 
मेरे (अभिन्न) मअग ये ॥५॥। 
जब पुरूरवा प॑ दा हुआ, उस समय देवपत्नियाँ जाई, बहने वाली 
समर्थ नदियोने उसे पालापोसा । हे पुरूरवा, भारी रणमें दस्युमोकी 
हत्याके लिए देवोने तुम्हारा सवर्धन किया था।।७।॥। 
पुरूरवा--जब पुरूरवा मानुय होकर अमानुपियोको सेवन करनेके लिए 
बढ़ा, तो वे हरिनीकी तरह या रमें जोने अब्बोकी तरह भयभीत 
होकर भागी ॥5॥ 
जब (उसने) मरणवर्मा होते जमृताओंगे सम्पर्क करनेके लिए उनके 
पास जानेझा प्रपत्त किया, तो वे अन्तर्थान हो गई। उन्होंने 
धरीरको नही दिशाया, श्रीठा करने अब्वोकी त्तरह भाग गई ]९॥॥ 
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विजलीकी तरह चमक घारण करती जो उवंज्ञी मेरी कामनाओको 
पूरा करती थी, जिसने (मेरे लिए) सुजात मानुप-पुत्र जना, 
वह उर्वगी उसे दीर्घायु करे ॥१०॥॥ 

उवंशी--हे पुरूरवा, तू ने रक्षाके लिए (उसे) ऐसे पैदा किया, मेरे में ओज 
धारण किया। जानते हुए मेने तुझे कहा था। उस, मय मेरी वात 
तूने नही सुनी, (अब) क्यो व्यर्थ वोलता है ॥११॥ 

पुरूरवा--पैंदा हुआ पुत्र (तेरी) इच्छा करेगा । क्या जानते हुए वह आँसू 
नही गिरायेगा ? स्नेहयुक्त पति-पत्नीको कौन वियुक्त करेगा ?जों 
एवसुरके घरमे आग जल रही है, उसे कौन वुझाएगा ॥ १२॥। 

उर्वशी---में तुझे वतलाती हूँ। वह तेरे पास आँसू नही गिरायेगा, न रोगेगा । 
में उसका कल्याण करूँगी, उसे मे तेरे पास मेज दूंगी। तू घर लौट 
जा, तू मुझे नही पा सकता ॥१३॥। 

पुरूरवा---सुदेव (पुरुरवा) आज गिरेगा, अत्यन्त दूर जाके (वह) फिर 
नही छौटेगा । वह आपदाओके नीचे दबेगा, उसे भेडिये बलातू खा 
जायेंगे ॥ १४।॥॥ 

उवंशी--है पुरूरवा, तू नहीं मरे, नही गिरे, न अशिव भेडिये तुझे खायें । 
स्त्रियोकी मित्रता नही हुआ करती, (उनके ) ये हृदय (नही,वे तो) 
शालावृको (भेडियों) के (हृदय) होते हे ॥१५॥। 
नाना रूपमें घूमती मेने मनुष्योमे चार शरदो (सालो)की रात्रियाँ, 
विताई । थोडा-सा घी एक वार दिनमे खाया, उससे ही तृप्त हो 
विचरण करती रही ॥।१६।॥ 

पुरूरवा--आकाशको पूरनेवाली लोकोकी विमानवाली उवंशीकी में वसिप्ठ 
(वासेच्छुक) प्रार्थता करता हूँ, म॑ सुकृतका दाता तेरे पास रहें । 
(है) लोट आ, मेरा हृदय जल रहा है ।१७॥॥ 

उवशी--हे ऐल (इला - पुत्र), यह देवता तुझसे कह रहे है, कि तू मृत्युका 
वन्धु होगा। तेरी प्रजा हविसे देवोकी पूजा करेगी और तु भी 
स्वगमें सुखी होगा ॥॥१८।॥ 
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इस सूक्‍तसे पता लगता है, कि पुरूरवाने दस्युओके युद्धमें भाग लिया 
था। उसकी माँ का नाम इला था। उर्वशीसे उसके एक पुन पैदा हुजा था। 
महाभारत और पुराणोर्मे उवंगी और पुररवाकी वहुत-ती कथाएँ आती हे, 
पीछेके लेखकोने प्रयागके सामने झूसी (प्रतिप्ठान ) को पुरूरवाकी राजधानी 
बतलाया है) छेकिन, पीछेफी परम्पराओोका ऋग्वेदसे पग-पगंपर इतना 
विरोध हूँ, कि जो भी उनके सहारे बेदार्थ का उपवृहण करना चाहेगा, वह 
दलदलमें गिरे बिना नही रहेगा। 
हे नहुप 


वसिप्य“ (७१६५) ने कहा हैं, कि अग्निने नहुपको प्रजाओका 
बलिहत्‌ (शुल्क पानेवाला) वनाया। इसी वातको हिरण्यस्तूव जागिरस 
(१३१११) ने भी दोहराया ६--देवोने नहुपकों प्रजाओो (विधो) का 
पति बनाया । 
४ यधाति 


गय प्लात ऋषि ” (१०।६३॥१)के कहनेसे पता लगता हूँ, कि 
सयाति नहुप्य, जर्यात्‌ नहुपका पुत्र था । हिरण्यस्तूप आगिरस “(३१।१७) 
से मालूम होता है, कि अग्नि देवता की त्तरह” ययातिके पास मनु, अगरिरा 
आया करते थे। 
५ मन्‍्पाता 

यह भी दस्युहत्ता ' (८(६३९८) प्राचीन बाय राजा थे। « 

ऋणगण्वेदके प्राचीनतम राजाओम यही पाँच नाम मिलते हैँ। इनका 
आय॑-जनोक विरोधियोफ साय नथर्ष भी हज था, पर यह नहीं कहा जा 
सकता, कि सप्ससिन्धु (जमुतासे सिन्पुक्रे परदे पार तकी भूमि)के किस 
स्वानफे ये राजा थे, कौर बायेके सिन्‍्प-उपत्यकामें प्रवेश करने (१५०० - 
६० पू०) के कितने वाद हुए, तथा इनसे दितने वर्षों या पीडियो बाद पऋग्वेदके 
प्रसिद्ध राजा दिवोदास और सुदास आये। 


अध्याय ८ 
शुस्बर 


$१ दस्यु 


आय॑ अपने प्रतिदृन्द्रियोको दास कहते थे। ऋग्वेदके समय (१२०० 
ई० पू० ) उनके मुख्य प्रतिद्वन्द्री पर्वतवासी दास या दस्यु थे, मैदानी दासोंसे 
उनको कोई खतरा नही था। पर्वतीय दास हिमालयके किरात थे। यह हम 
बतला चुके है, कि इन्हीको नष्ट करनेके लिए आय॑ तुले हुए थे। “इन क्ृष्ण- 
योनि दासोंका इच्धनो नाश किया” (२।२०॥७) । “इन्द्रने कृष्ण चमछे 
वालोको मारा” (११३०८) परुच्छेपने कहा । परुच्छेपष पर्वतीय दासोके 
सबसे प्रतापी राजा शम्बरके विजेता दिवोदासका पुत्र था। दासोका रूप 
काला बद्लाया गया है। वसिष्ठ उन्हे शिश्नदेव कहते है' (७)२१॥५) । 
लिश्नदेवका मतलूव है, लछिंगको देवता मानकर पृजनेवाले। पूजावो लिए 
पापाण-लिंग मैदानी दासोके प्राचीत नगरो मोहन-जोडरों और हड्प्पामें 
भी मिले हे। किरातोक ताम्न-युगीन अवशेपोकी अभी उतनी छात्र-बीन 
नही हुई है। सम्भव है, उनमें भी लिगको देवता माना जाता हो। नागको 
देवता तो वह मानते ही थे, जिसके बहुत से नामावशेप हिमालय में मिलते 
है। शिश्नको देवता माननेवाले पव॑तीय शनु आयोके सत्य (ऋत ) को दवा 

* न दें, इसकी वसिष्ठकों बडी चिन्ता थी। भरद्वाज छाम्बर-हन्ता राजा 
दिवोदासके पुरोहित थे। पुरोहितका अर्थ देवताओकी स्तुति करनेवाला, 
* यज्ञन्सम्पादक ही नही था। प्रवानपुरोधा अपने राजाका प्रधानमन्धी भी 
था । दिवोदास और उसके पुत्र सुदास बडे सेनानी थे । उनका सबसे बडा वऊ 
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योग्य पुरोहित था । पर्वतीय शत्रुओके शिश्नदेव होनेका उल्लेख वश्रु वैखानतत 
ने भी किया है” (१०१९९।३) । >- 

अपने उत्तरी अत्रुओके जादू और मायासे भी जाब बहुत डरा करते 
थे। वसिप्ठ भी शतयातु (सौ जादू वाले) कहे गये हैं" (७४१८॥२१) | 
असुर (दस्यु) बडे मायावी थे। गृत्ममदक अनुसार इन्द्रने मायावी दानवको 
मायासे ही गिराया" (२।११।१०-१९ ) । जादू गौर मायाका अर्थ हैं, उनकी 
चाले बडी गम्भीर होती थी, उनके पञ्जे आयंकि गले पर पहुँचे रहते थे । 
वह केवल सीबी लडाई नही लड़ते थे, वल्कि अपने-से हजार वर्ष वाद पैदा 
होने वाले कौटिल्यके कुछ बातोम गुरू थे । 

अपने शत्रुओमें सभी दुर्गुणोको और अपनेमे सारे गुणोको देखना । भाज 
भी देखा जाता हूँ। आर्योको शम्वरके लोग सारे दुर्गुणोकी सान जान पढतें 
थे । प्रजापति-पुत्र विमदक अनुसार " (१०।२२।८ ) वह अकर्म (दुप्कर्मा ) थे, 
वह अमन्तु थे। वह अन्यब्रत (दूसरे घामिक आचारोके माननेवाले ) ही नही 
बल्कि वह अमानुप भी थे। आर्य ऋषि मनुकी सन्‍्तान तो वह सचमुच ही 
नहीं थे, इसी अं उन्हें भमानुष कहा गया है | विमद गिडगिडाकर कह 
रहे हे, कि दस्यु हमारे चारो मोर हे, अमित्रोफे हननकर्ता इन्द्र, इन दासोको 
मार। लेकिन, नया सचमुच ही दस्यु आयोंको चारो ओोरसे घेरे हुए थे। 
दक्षिणक मंदानी इलाकेके लिए वह दावेदार नहीं थे । अधिक-मे-अधिक वह 
हिमालयके चरणपर अवस्थित तराईक जद्धछोंमे वास्ता रखते थे, नौर 
आयेके आनेसे पहले ही उस भूमिमें उनका बसेरा या। पसण्ज्जावकी तराई 
उतनी अस्वास्थ्यकर न रही होगी, जितनी कि गगासे पूर्व की । अपने पूर्वजोके 
समयसे चली आई धरतीको यदि वह छोटना नही चाहते थे, तो इसमें अप- 
राघ क्या था ? जब उनके भीतर आये पशुपाल घुस आये , तो बह उन्हें चंनसे 
फंसे रहने देते २ 

गीतामें कहा गया है “यत्‌ करोपि बदश्नासि बज्जुहोपि ददासि यन्‌ । 
यत्‌ तपस्यति कौन्तेय तत्‌ कुरुण्य मदर्पणम ।” (जो बरते हो, जो खाते हो, 
जो हवन करते हो, जो देते हो, जो तपत्या करते हो, उस सबको है अर्जुन, 
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मुझे अपित करो )। सव कुछ को क्ृष्णापंण करनेकी वात यद्यपि यहाँ कही गई 
है, लेकिन ऐसा सर्व-समर्पंणकर्ता गीताकी इन पक्तियोके लिखे जानेके बाद 
शायद ही कोई हुआ हो । लेकिन, ऋग्वेदके ऋषि इस वचनका पूरा-पुरा पालन 
करते थे । गीताक लेखकके समय वेदकी ऋचाये सिर्फ रटी जाती थी, उनके 
अर्थोको जाननेकी जरूरत नही समझी जाती थी। ऐसा न होता, तो बाण 
जैसे प्रतिभाशाली लोग, वचपनमें वेदकों पूरी तौरसे कष्ठस्थ करके भी ऋषियों 
के बारेमें ऐसी बातें न करते, जो वेदके विरुद्ध हें । इसीलिए हम यह नही कह 
सकते, कि वेदके प्रभावके कारण गीतामें सर्व-समर्पणकी वात कही गई। 
बेदके ऋषि अपनी सारी सफलताओका एकमात्र कारण अपने देवताओको 
समझते थे । उनके लिए असली विजेता वष्र्यश्व, कृत्स, दिवोदास, सुदास या 
उनके प्रधान मन्त्रदाता भरद्वाज, वसिष्ठ, विश्वामित्र नहीं थे। वस्तुत 
सारा काम इन्द्रने किया । मानूप विजेता केवल इन्द्रके हाथके हथियार थे । 
वह नियति (विधिके विधान) को भी अपनी विजयोका श्रेय नही देते 
थे | “इन्द्रने दास वर्णको नीचा और गूमनाम किया” (गृत्समद २।१२॥४) । 
“हे इन्द्र, धनी दस्युको मारो” (हिरण्यस्तूप १॥३३।४ ) । “इन्द्र, दास प्रजाकों 
अभिभूत कर” (गृत्समद २।१।४) ऋषि साधनके तौरपर आयेकिे पौरुषसे 
इल्कार नहीं करते थे। कण्व-पुत्र घोरके अनुसार" (१॥३६।१८) अग्नि 
के साथ यदु और तुर्वश लोग बुराये गए। अग्नि इसी उद्देश्यसे नववास्तु 
वृहद्रथ तुर्वीतिको छाये। यदु और तुर्वश आयेकि पाँच प्रधान जनोमें 
बहुत अधिक दावितिशाली थे। एक समय तक भरतो और इन दोतो महान्‌ 
जनोमें आयोके मुखिया बननेकी होड रही | दिवोदासने इनको अपने वसमें 
करनेमे सफलता पाई, छेकिन उसमें वलका उतना हाथ नही था, जितना कि 
शम्बरके विरुद्ध सभी आयंकि एक होनेकी अवश्यकताका । नववास्तु (नये 
निवास वाल ) बृह॒द्रथ, तुर्वीति इन्ही दोनो जनोके उस समय नेता थे, जब 
वह परदिचिमसे उस भूमिमें आये, जो कि दासोके सघपंका मैदान बनी हुई थी । 
ऋषि वामदेव ने कहा है।' (४।१६।१३) “इन्धने ५० हजार कृष्णो (कालो) 
को मारा । उनके दुर्गो (पुरो)को ध्वस्त किया ।” यह ५० हजार कृष्ण किस 
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वक्‍त मारे गये ? शायदउसी समय, जव कि दिवोदाससे दासोका जीवन-मरणका 
सघर्य चल रहा था। गृत्समदर्क अनुसार/ (२॥२०॥८) “इच्धने दस्युओको 
मारकर उनके आययसी पुरोको नप्ट किया ।” अयसूसे यहाँ न लोहे का मतलव 
है, न ताँवे ही का, क्योकि उन्ही पुरोको कितनी ही जगह अश्मनूमयी भी कहा 
गया है, जिसका आर्य हैं पापाणमय | इन पुरियोका नप्ट करनेवाला दिवो- 
दास था। 

दासोमे झनुओंसे सिर्फ पुरुष ही नहीं छडते थे, वल्कि उनकी स्तियाँ 
भी उटकर मुकाबला करती थी। आये अपनी स्त्रियोको हथियारवन्द नहीं 
करते थे। हो सऊता है, सप्तसिन्बुमे १५ पीढियाँ रहनेके वाद उन्होंने परा- 
जित निन्धु-जातिके छोगोगो नागरिक आचार-विचारकी फ़ितनीही वातें 
सीखी थी, उनमे एक यह भी थी--हमें स्वियोको पुर्पोकी पक्तिम नहीं 
लाना चाहिए। वश्चुकी एक ऋचा" (५॥३०।९) में है---दासनें स्त्रियोको 
आयुध (हथियार) बनाया ।” इस पर इन्द्रने कहा--- “इसकी अवला सेना 
मेरा बया करेगी ?” स्त्रियोके लिए बवला अव्दका प्रयोग शायद यही 
सबसे पहिले हुआ, जिससे व्यनित होता है, कि स्त्रियोमें योद्धा होने की 
योग्यता नहीं है । 

ऋणखेदक सबसे पुराने ज्ञात आर्य-शासकका नाम सनु कै। मनु ऋषि और 
विजेता था। वह ऋचेदुसे बहुत पहले हुआ था। कऋ्वेदर्मे शम्बर-युद्धसे 
पहलेके ऋषियोकी ऋचाओको जमा नहीं किया गया है । तो भी व्निप्ठके 
पुत्र शवितके सुत सीरिवीतिके अनुसार" (१०॥७३॥७) मनु ज्पि थे-- 
/“ऋषि मनुफे लिए इन्द्रनें दास नमुचिको मारा ।” नमुचि भायद शम्बन्फा 
पू्वंज पहाड़ी राजा था। पीछेक्नी परम्परा इसका सम्बन्ध शम्बस्ने हो बते- 
लाती ह। शम्बरऊे प्रतिदन्द्रीके प्रयान-मन्त्रदाता भन्‍्द्राज भी कहते हैं 
(६।२०।६) “दास नमुसिकों सिरको एच्धने चर्ण वियया, दूसने स्थान? 
(५१३०७, ८ ) पे अनुसार उच्दने दास सम चिके पिरको काटा ।यह फटाकटी 
मनुझे समयमें हुई थी। वागदेववे अनुसार” (८॥३०२१) “दमीनिफे 
लिए ३० एजार दास सुठा दिये।” जाय॑ राजा द्मीततिका प्रतिइन्द्री कौन 
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दस्यु था, जिसके ३० हजार आदमी खेत आये ? हो सकता है दभीति 
पिवोदाससे पहलेका कोई आर्य-तायक था। 
आयोको जित दास-सेनानियोका जबर्दस्त मुकाबला करना पडा था, 
उनके नाम हमें कई ऋचाओरमें मिलते हैं, जैसे -- 
भरदह्ाज" (६।१८।८ )--चुमुरि, घुनि, पिप्रु, शम्बर, शुष्ण । 
वसिष्ठ “ (७॥९९।४)--दास वृषशिप्रका उल्लेख करते है! 
कुत्स आगिरस  (१।१०३॥८)--शुष्ण, पिप्रु, कुयव, वृत्र, शम्बर। 
गृत्समद'” (२।१४५)--शुष्ण, अशुष, व्यस, रुधिका । 
वश अरव-पुत्र" (८।४६।३२) एक सज्जन दस्यु बल्वूतका नाम लेते 
हूँ, जिसने उन्हें सौ दास (गुलाम) प्रदान किये थे। 
पुराने दास महावीरोमें तमुचि और ऋग्वेदकालीनोमें शम्बर महा- 
पराक्रमी थे। शम्बरके सहायकोमें कितने ही और भी पराक्रमी सेनानी थे, 
पहाडी शत्रुओके पास सिर्फ शम्बर ही एकमात्र महान्‌ सेना-नायक नहीं था। 
शम्बरके बाद जिस पहाडी वीरका सबसे अधिक उल्लेख उसके शत्रु करते 
है, वह शुष्ण हैं। 
6२ शंबरके सेनापति 
१. शुष्ण ु 
शुष्ण और उसके प्रतिदन्दी कुत्स आर्जुतेय औशिज, शम्बर और” 
दिवोदासके समकालीन तथा उनके ही सेनानी थे, यह स्पष्ट उल्लेख 
ऋग्वेदमें नहीं मिलता, लेकिन सव देखनेसे यही पता लगता है, कि 
शुब्ग शम्बरका, और कुत्स आर्जुनेय दिवोदासका दाहिना हाथ था। 
ऋग्वेद तीन कुत्सोका पता लगता है। कुत्स आगिरस एक ऋषि थे, और 
शायद कुत्स आर्जुनेय के समकालीन थे । पुर जनका एक कुत्स (पुरुकृत्स) 
था, जो शम्वरके युद्धते कुछ पहले हुआ था। श॒म्बरके अतिद्वन्दी 
दिवोदासका समकालीन चसदस्यु (दस्युमोको भास देने वाला) इमौका 
पुत्र था। तीसरा कुत्स यही अर्जुन-पुत्र था, जो पराक्रममें दिवोदाससे कम 
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नही था । शुप्णको इसीने खतम किया था, लेकिन आय ऋषि किसी मनुप्यको 
यह श्रेय कैसे दे सकते थे ? इसीलिये नाभाकने कहाँ (८॥४०।१०११) 
-- इन्द्रने शुष्णके अडो (सतानो ) को भी छिन्न-भिन्न कर दिया ।” कृष्व-पुत्र 
भेघातिथि  (८।१।२८) के अनुसार शुप्णके चलायमान (चरि्णु) पुरोको 
नप्ट किया गया था। पुर उस समय मोर्चावन्द स्थान, दुर्ग या किलेको कहते 
थे। यह पत्यथरके और लरूकडीके भी होते थे। लेकिन, खास कर पटहाडी 
लोगोकों पत्यरोको जोड कर पुर वनानेमें अधिक सुभीता और लाभ था। 
स्थायी पुरोंके अतिरिक्त चरिप्णुपुर भायद वह थे, जो लडाईके दौरामनमें 
या घमतप्पीके लिये मोचरविन्दी करके वना लिये जाते थे। 

हिरण्यस्तृूप आगिरस (१३२१२) के अनुसार “इन्द्रने शुप्णको 
छिन्न-भिन्न किया ।” पर यह छिलन्न-भिन्न करना इतना आसान नहीं रहा 
होगा, व्योकि णुप्ण बडा मायावी यथा। उसके दाव-्येचका मुकाबला इन्द्र 
जैसा आर्योका सर्वश्रेष्ठ देवता ही कर सकता था, इसीलिये विश्वामित्रके 
पोतन भौर मवुच्छन्दके पुत्र जेतान कहा हैं! (१॥११॥७)--है 
एन्द्र, तुमने माया (चालो) द्वारा मायी शुप्णको नप्द किया।” समय 
आगिरस “(१॥०६।३३) ने भी शुप्णकों मायी और उपके दुर्गोंको 
आयमी (पत्थरका) कहा है। शुष्णके पुरोको चूर्ण किया गया * 
(वामदेव ४॥३११३) । 

शुष्ण आर फुत्स--जब सुप्णको नप्ट करनेयाले इन्द्र थे, तो उन 
बाहुओंके उल्लेखकी क्या अवश्यकृता, जिन्होंने शुप्णका सहार किया था ? 
पर, ऋषि लोग ऐसो बाहुओंमे इन्कार नहीं करते। एउसीलियें व्मिप्ठ 
बहते है” (9१९२)--इल्‍द्द, सुमने कुत्सकी रक्षा की, जो वि तुमने 
दास शरण और कुमवकों आर्जुनेयके लिये सारा। बुत्म थार्जुनेंण्का 
प्रतिदन्‍्द्दी शुप्णके अतिरियत्र कुयप भी था, यह उससे पता लगता है। 
वमिष्ठ भी कुतल्स और शुण्णके युद्धठा उस्ेस करते है” (3।२०५७)-- 
/हन्धने सारबयो उुत्मके लिये शुप्प (जैसे) महान्‌ शब्रुकों मारा। हुल्सफो 
भरदाज सारयी बहने हे। छेगिन, सास्पीसे हमें यहा वह छकर्य नहीं रैना 
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चाहिए, जो कि महानारत और पुराणोर्मे किया जाता है। सारथी महारवी 
या महासेनापतिका वाचक था। इन दोनो ऋषियोंके तरुण समकाछीन 
वामदेव” (४।३।१३) सिर्फ शुप्णकी पुरियोंके नप्ट करनेकी ही वात 
कहते है। कुत्स वडा दानी (दाशुप) था (भरद्ाज ६।२६।३ ) । जिस 
वक्‍त शुप्ण भर कुत्सकी लडाई हो रही थी, उत्त समय कुत्स युवा था, यह 
नोवा गौतम (१॥६३॥३) के वचनसे मालूम होता हैं। सब्यके अनुसार 
“(१५१।६) इच्द्रने युद्धमें कुत्सको शुप्णसे बचाया था। जिसका आर्य 
यही है कि भुप्णने तरुण कुत्सके जीवनकी सकटरमें डाल दिया था । कुत्सको 
वायुके घोडोंसे वहन करते इच्धने शुप्णका वव किया था (१।१७५।४), 
जिसका अर्य शब्दश यह नहीं लेता चाहिये, कि कुत्स जार्जुनेव घोडेपर चढ- 
कर युद्धते भाव गया , और इन्द्रने आकर अपने वज्से शुप्णका शिरइछेद 
किया । 

शुप्णके साथी कुयवके साथ कृत्सके संवर्षका उल्लेख वामदेव करते 
हैं” (४॥१६॥१२)--कुत्सके लिये भ्रुप्ण अयुरकों मारा, इन्द्र, तुमने 
कुयवके हजारों दस्युओका तुरन्त हनन किया !” शुप्ण और अश्युपके मारने 
भौर कुंत्सकी रक्षा करनेकी वात सव्य आगिरस * (१।५१।६) भी करते 
है । कुत्स आगिरस ऋषि ' (१॥१०४।३) आर्जुनेयको लिये कुयवके ही नहीं 
वल्कि उसकी दो पत्नियोकों भी मारतेकी वात कहते हं। कुबवको क्षोरसे 
स्‍्नात कहा गया हैं। हो सकता हैं, दुग्ब-स्नानकों टोटकेके तीर॒पर उस समय 
माना जाता हो । कुबवकी दोनों पत्निया अपने पतिके साथ हथियार लेकर 
लडती होगी। न लटतीं, तब भी स्त्रियो पर आर्य इतनी उदारता दिखानेके 
लिये तैयार नही थे। सारयी ( महासेनापति ) छुत्सके लिये शुप्ण, 
अशथ्ुज और कुयवके मारने तथा दिवोदासके लिये शम्वरकी ९६ पृरियोंके 
इन्द्र द्वारा नप्ट होनेका उल्लेख गुत्समद (११९४) ने भी क्या हैं। 
गौरिवीति' (५१२९॥९) और भरद्वाजने सारबी कुत्सका उल्लेख किया 
है। चारयी विशेषण कुत्स आजुनेयके लिए विशेष तौरने प्रयुक्त मालूम 
होता है । - 
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यह दूसरा दस्यु सेनानी था, जिसका उल्लेख ऋग्वेदमे अनक वार 
आया हूं। इसने आयंन्वीर ऋजिश्वाके साथ युद्ध किया था। 
महानतम चार ऋषियोमे बामदेव”' (४।१६।१३) ने कहा हैं, -- इन्द्र, 
तुमने विदयीके पुत्र ऋजिण्वाके लिये पिप्रु मृगयुको मारा, ५० हजार 
कृष्णो (कालो) को नप्ठ किया, और उनके पुरोकों ध्वस्त किया।” वश्चु 
वंखानसके अनुसार” (१०॥९९॥११) “ऋजिश्वा औशिजने पिप्रुके ब्रजको 
विद्रित किया ।” इससे पता लगता हैं, कि ऋजिण्वा उशिज-कुलका 
था। पित्रु अपने ब्रज (गोजोंके झुण्ड) को छेकर रहता था, इसी समय 
ऋणजिश्वान गोओको हूटके लिये उसके ऊपर जाक्रमण किया, और उसका 
आक्रमण सफल रहा। वनिप्ठके पीत्र गौरिवीति इस सफलतामें जपने भी 
श्रेय लेना चाहते हे, इसीलिये कहते हे” (५।२९।११)--“गौरिवीतिकी 
स्तुतियोने इन्द्र, तेरी वृद्धि की, और तूने वैदयीके लिये पिप्रुको मारा ।” 
ऋजिश्वा पिप्रुके सधर्पमें खतरेंमें पठा था,या ऋषिने योही इन्द्रको उसका श्रेय 
दिया, यह नही कहा जा सकता । सव्य आगिरस " (१॥५१॥५) के अनुसार 
भी “इन्द्ने पिप्रुके पुरको नप्ट किया, और दस्यु-हत्या (दासयुद्ध) में 
ऋजिश्याकी रक्षा की । 

चालीस सालने ऊपर तक घम्बर और उसके सहावकोंके साथ आर्यों 
का जो युद्ध हुआ, उसे ऋग्वेद दस्यु-हत्या कहा गया हैं। हत्या केवल 
व्यवितगत हननको ही उस समय नहीं वहा जाता था, वल्कि वह युद्धके वि 
भो उस्तेमाल होता था । 


३ चमुद, ४ फरणज, ५. पर्षय 

फाजिश्वाबेः मुकाविलेमें लटने वाले सेनानियों पिट्रुके अतिरिक्त 
बगूद भी था। सब्यके बनुसार काजिस्वानें वगूदफे सी वीरोको हराप्रा 
घा (१५३८) | ऋजिध्याने बहुतसे हृष्णगर्भो (दस्युओ) को मारा 
था, इसे मुतस्स ऑरस भी बतलाते हैँ (१॥१०१॥१) | पिम्नुवे 
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साधन बहुत दृढ थे। अग ओऔरव (१०११३८।३) के अनुसार 
पिप्रु असुर माप्री था, जिसे इन्द्रकी सहायतासे ऋजिश्वा हरानेमें 
सफल हुआ। यहा असुर शब्द पिप्नुके लिये इस्तेमाल किया गया है, दास 
और असुर दोनो शब्द पर्याय माने जाते थे। 


६. वर्ची 


उदत्नजमें शम्बरके साथ वर्ची भी मारा गया था, यह भर्गके कथन 
४ (६।४२ २१) से माल्म है। वसिष्ठने उदव्नज और शम्बरका एक साथ उल्लेख 
नही किया हैँ, पर उनके कहने * (७॥९९।५) से मालूम होता हैं, कि वर्चीने 
भारी सख्यामें असुर योद्धाओंके साथ दिवोदासका मुकाबला किया था-- 
“सो हजार वीरोंके साथ वर्ची असुरको मारा ।” सो हजार (एक लाख) 
योद्धा किसी एक जगह जमा होकर मारे गये होगे, इसकी सभावना कम हैं । 
इसका यही अर्थ है,कि वहुत भारी सख्यामें दास युद्ध में काम आये । दासो की 
इतनी बडी सेना जहा एकत्रित हुई होगी, वहा आर्योकी भी सेना कम नहीं 
रही होगी, इसलिये उदन्नज किसी ऐसे स्थानमें रहा होगा, जो पहाडमे होने 
पर भी काफी समतल था, और वह स्थान कागडेके पहाडोमें घुसनेका द्वार 
होगा, जैसे घमेरी (नूरपुर) । वर्चीके सौ हजार आदमियोंके मारे जानेकी 
वात गृत्समद (२।१४।६) भी करते हे, और वामदेव" (४॥३०॥१५) 
भी कहते हे---“दासस्य वचिन सहस्नाणि शता वयी ।” (दास वर्चीके सौं 
हजार मारे।) इससे यह भी पता लगता हैँ, कि वर्ची शम्बरका कोई मामूली 
अनुयायी नही था, वह्‌ अपने तोरसे भी वहुत भारी प्रभुता रखता था। 

गृत्समद (२।१२॥१४) वर्ची के शतसहस्न आदमियोंके मारलेके 
साथ शम्बरके सो पुरियोंके ध्वसलकी भी बात करते हें । 


जिन असुर सेनापतियोका उल्लेख अमी किया गया हैं, उनके 
अतिरिक्त कुछ और भी रहें होगे, लेकिन इन्द्रकी महिमा गानेके लिये 
उनके नामोंके गिनानेकी आवश्यकता (७)१८।२०) नहीं थी। मन्यमान 


८. शेम्बर १०१ 


पुत्र देवकको झम्बरके साथ इन्द्र द्वारा मारे जानेका उल्लेख वसिप्ठने किया 
है। जिसमे सन्देह होता है, कि देवक भी थम्वरकी तरह अनार्य राजा था। 
पर, देवक और पिताका नाम मन्यमान उसे आरयंजनका आदमी बतलाते है । 
देवक अपने लोगोंके विरुद्ध असुरोकी त्तरफ रहा होगा, इस तरहका उदाहरण 
हमे ऋग्वेदम और नही मिलता । उस समय सप्तसिन्वुके आर्योका शम्बरसे 
जवर्दस्त मुकावछा था। शम्बर ईटका जवाब पत्वस्से देना चाहता था। 
यदि आर्य कृप्णो, कृप्ण-गर्भोका नाम तक मिटा देना चाहते थे, तो वह भी 
इवेतो और ब्वेतगर्भोकों कम से कम अपनी सीमाके पास जिन्दा नहीं 
छोडना चाहता था। श्म्बरके लोग वडे वीर और लडाके थे, इसकी गवाही 
ऋणग्वेदके ऋषि भी देते हे, और साथ ही हमें यह भी मालूम होना चाहिये, कि 
जिन गोरखोकी वीरताको देखकर अग्रेजोने उन्हें अपनी भाडेकी सेनामे 
सदसे ऊचा स्थान दिया, और आज भी भरती करके अपने साम्राज्यकी रक्षा 
के लिये मल्गयाके जगलोमे जिन्हे कटवा रहे हे, उनमें सवसे बडी सस्या 
फिरात-सतानोकी हूँ, जिसे आप उनकी आख और नाकपर मगोलाण्ति 
मुब-मुद्रा देखकर जान सकते हे । 

पिष्रुके ब्रजमे पता लगता हूं, कि दस्यु लोग वहुत भारी सख्यामें गायोके 
रुपने थे। आर्योकी आजीविवग मुख्यत गों-अश्व तथा उसके बाद अज- 
अवि (भेंड-बफरी ) थे। दास शायद अब्वका अधिक उपयोग नही रखते ये। 
पहाएी रास्तोंके लिये अभी पहाडी टाबन तैयार नही हुए थे, और आर्योके 
बृहत्काय सैन्धव घोटे पहाड़ी युद्ध और यातराके छिए उतने सहायक नहीं हो 
सकते थे। कुत्स आर्जुनेयफो यद्यपि सारवी कहा गया है, विन्तु पहाड़ी 
युद्धमे रवका कोई उपयोग न हो सकता था, इससे मो मालूम होता ६, कि 
सारथी रवचालक नही वन्कि सेनापति जैसी कोर्ट घड़ी सैनिक उपाधि थी । 


४६३ शुम्वर 


अआग्ेदिक आयोफे समय दो बहुत जबईस्त युद्ध झे गा घे-- 
दम्यू-टस्या (धवर युद्ध) था दासोंगे साथ युद बोर दूसरा जावोहे अपने 
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वीचका दादराज्ञ-युद्ध ।/ पहले युद्धके प्रधान प्रतिद्वन्दी शम्वर और 
दिवोदास थे, और दूसरे में दस राजाओंके खिलाफ सुदासने तलवार उठाई 
थी। इच दोनो युद्धोका उल्लेख यद्यपि ऋग्वेदमे हैं, लेकिन सबसे अधिक 
शम्बर-ह॒त्या (शम्बर-युद्ध) को ही दोहराया गया हैं। इसका कारण 
भी है। दाशराज्ञ-युद्धमे लडनेवाले दोनो पक्ष इन्द्रके भक्त थे, इसलिये 
इन्द्रकी महिमा बढानेके लिये उसका उतना उपयोग नही हो सकता था। 
अधिकसे अधिक यही कहा जा सकता था, कि इन्द्रने दस राजाओंसे किसी 
कारण रूठ कर सुदासको विजय प्रदान की। लडते वक्‍त दोनो ही ओरके 
ऋषि इच्द्रको प्रसन्न करनेकी कोशिश करते रहे होगे। शम्बर-ह॒त्या (४० 
वर्षो ) की तरह दाशराज्ञ युद्ध भी बहुत दिनो तक चलता रहा--उसमें सदा 
अतिम विजेताकी ही विजय नही होती रही। बीच-वीचके विजयोंके लिये 
दसो राजाओंके ऋषियोंने इन्द्रकी महिमा गाते ऋचायें वनाई होगी, जिन्हें 
पीछे सुरक्षित रखनेकी अवश्यकता नही थी। शम्बर-हत्या इन्द्रदेवो और 
शिद्नदेवोंके वीच थी। इसमें दस्युओकी पूर्ण पराजय और इन्द्रके भक्तों 
की विजय हुई । इच्द्रकी महिमा को पूरी तौरसे यही दिखाया जा सकता 
था, इसीलिये ऋणग्वेदमें सवसे अधिक आई इन्द्र-सम्बन्बी ऋचाओमे यदि 
शम्बर-हत्याका अधिक उल्लेख हो, तो कोई आश्चर्य नही। कुछ विद्वानोका 
तो कहना है, कि सारे ऋणग्वेदमें शम्बर-ह॒त्याकी ही प्रतिध्वनि पाई 
जाती है। 

भरद्वाज, वसिष्ठ, वामदेव सभीने शाम्वरके युद्धका वर्णन किया है, 
लेकिन, धाम्वरसे लडनेवाला दिवोदास था, जिसके पुरोहित (परवान-मन्त्री ) 
भरद्वांज थे। भरद्वाजने सोम (भाग या भाग जैसी किसी नशीली वनस्पति ) 
को महिमा गाते हुए कहा है” (६।४३॥।१)--/जिसके मद में (मस्त) 
इन्द्रने दिवोदासके लिये शम्बरकों मारा ।” णम्वरके पिताका नाम कुलितर 
था, यह वामदेवके कथन (४॥३०११४) से मालूम होता है--- इद्धने दास 
कौलितर दाम्वरको बडे पर्वतोंके भीतर (वृहत पर्वतादधि) सारा।” 
शम्बर वृहत्‌ पर्वंतके मीतर रहता था। वृहत्‌ पर्वत उस समय हिमालयको 
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कहा जाता था। भरतोकी भूमि उस समय परुष्णि (रावी) भर शुतत॒द्वि- 
वियाश्‌ (सतलुज-व्यान) के बीचमे थी, इसके पास वढा पर्वत कागडेका 
हिमालय ही था। सिवालिकका छोठा पर्वत उनीसे मिला हुआ था, जिसे 
अब भी बलग नही समझा जाता। छोटे पव॑तमें नही, वल्कि बृहत्‌ पर्वेतमे 
दाम्वरके होनेकी वात यही वतलाती है,कि उसके पुर सिवालिकिके पीछेवालि 
बडे पहाडो में थे। १९वीं शताव्दीके आरम्भ तक अजेय माने जानेवाला 
किला-कागडा उसीमें पडता है। कोई आश्चर्य नहीं, यदि इस पहादीने 
शम्बरके पुरका भी काम दिया हो। किला-कागडामे इस णताब्दीके भयानक 
भूकम्पके पहले बहुत सी पुरातात्विक सामयी थी, जिनमेंसे अधिकाश को 
भूकम्पने ध्वस्त कर दिया। यह ऐसे क्षेत्रमें पडता हैं, जिसे भूकम्पका क्षेत्र 
माना जाता है, इसलिये अम्बरकी अद्मन्मयी किसी अजेय पुरीके अवशेपके 
पानेंकी आया नहीं रखी जा सऊती। 

धम्बरके पुरोंके दर्दराने (घ्वस्त करने), तथा धन-सम्पत्त (वमुमन्त) 
पर्वेतमे आरयोके प्रवेण करनेका उल्लेख मोमाहुतिने किया है" (शारदा 
२)--भम्बर पर्वतोर्मे रहता था (पर्वतेपु क्षियन्‌)” और ४०वें वर्षमें 
उसे मारने आयोको सफलता मिली “(गृत्समद २॥१२११)॥। 
बह गिरि वा दास था, जिसे मारफर अपनो अझ्भत रक्षाणोंवे 
इन्द्रने दिवोदासको बचाया --व्रामदेव४ (६॥२६।५)। वमिप्ठके 
अनुसार” (७॥९९॥५) --इन्द्र और विषप्णुर्न शम्बर्बी ९९% पुरियोकों 
अप्ट फिया। 

इम्बरडी ९९, १०० या ९० पुरियोके होनेफा उल्हेख मिलता हैं 
वसिप्ठकी त्तरह बामदेय भी ' (४॥२६।३) घम्बर््ो ९९ प्रियोके नप्ड 


गरते हें । वामदेवन अपनी रशुयाओएें एन्द्रके मयसे सारी बारे कहलदपाई 
» दिपमसे पता ऊगता है, कि भापियोंके ऊपर उनके देदता आाते थे। यह 

आश्यर्यरी यात नहीं। ह्माउपमें अब नी हजारों ऐसे परठ्पनमर्थ 

मिलेंगे, जिनके सिर पर देवता भाफर “मे” यक्ष बर सारों बातें दतलाते 
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है। हिमालय ही में क्यो, दूसरी जगहोमें भी ऐसे ओझा-सयानो या देववा- 
हनोकी कमी नही है। फर्क इतना ही है, कि ऋग्वेद-कालमें जिस तरह 
सभी छोग देवताओके ऐसे प्रादुर्भाव पर एकान्त श्रद्धा रखते थे, वैसी 
श्रद्धा अब मंदानमें नहीं देखी जाती। दिवोदासका दूसरा नाम अतिथिर्व 
था। कितनी ही ऋचायें उसे केवल अतिथिग्वके नामसे स्मरण करती हे। 
इस शब्दसे यह्‌ तो साफ मालूम होता है, कि दिवोदास अतिथियोका अनन्य 
सेवक था। अतिथिके साथ गौ शब्द क्यो इस्तेमाल हुआ, इसका अर्थ लोग 
गोध्नसे लगाते हें। छेकिन उसको उपाधियोमें शामिल करनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं थी। गौका कोई ऐसा ही अर्थ था, जिससे दिवोदासके 
अतिथिदेव होनेका भाव निकलता हो। 

दिवोदासके पुत्र या सतान परुच्छेष५ (१।१३०।७) ने ९९ नहीं, 
९० पुरियोंके नष्ट करनेका उल्लेख किया है---इच्द्ने दिवोदास अतिथिग्व- 
के लिये ९० पुरिया छिन्न-भिन्न को |” पीछेके ऋषि सुहोत्र" (६॥३१।४) 
के अनुसार “दस्यु दाम्बरकी सौ पुरियोको इन्द्रने नष्ट किया ।” यह 
९०, ९९ और १०० पुरियोका भेद क्यो ? वसिष्ठ और भरदह्वाजका कहना 
ही ठीक है. ९९ पुरियोको दिवोदासने नष्ट कर दिया, और एक को अपने 
लिये सुरक्षित रखा | 

शम्बर॒कों कहा मारा गया, इसका उल्लेख भरद्वाजके पुत्र गर्ग करते 
है (६।४७।२१), जो शायद दाम्बर-युद्धके समय अपने पिताके दाहिने हाथ 
होकर दिवोदासकी सहायता कर रहे थे। उनका कहना है---*इन्द्र 
(दिवोदास) ने शम्बर और दास वर्चीकों उदब्रजमे मारा ।” दूसरे दासोकी 
तरह शम्बरके भी ब्नज या गोष्ठ रहे होगे। किसी विशेष जलके पास एक 
ब्रज था, जिसे उदन्नज कहते थे। यह स्थान कागडा जिलेमे ही कही रहा 
होगा, लेकिन तीन हजार वर्ष बाद भी उस स्थानका वही नाम रहे, यह 
ज़रूरी नही है। 

शम्बर और उसकी जातिके साथ जो भीयण युद्ध हुआ था, उसका 
कुछ वर्णन हम विजेता दिवोदासके प्रकरणमे भी करेंगे । 
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जान पडता है, कागडेमें अब भी इस सघर्षकी परपरा नामान्तरसे 
जद है। कागडा प्रदेशका नाम जलन्बर हैं। हिमालयके पाच ख॑ण्डो-- 
पाल, कूर्माचल (कुमाऊ), केदार (गढवाल), जलन्बर और कब्मीरफमें 
क जलन्धर है। कश्मीरकी सीमासे पूर्व सतलूज तकके इलाके को जलन्चर 
पर पश्चिमी को दुर्ग: (डोगरा) इन दो हिस्सोमें वाटा जाता था। दोनो 
गे सीमा रावी थी। आज जलवरका अर्थ मंदानी जलन्वर नगर लिया 
गता है, लेकिन पहले यह पहाडी भागका नाम था। पौराणिक परम्परा 
_तलाती है जलूत्वर एक भयकर राक्षस था, जिसे देवीने मारा । देवी नगर- 
ग़ोट (भवन) की प्रसिद्ध भवानी थी। मरने पर जलन्धरका विशाल शरीर 
जेतने भूखडमें गिरा, उसका नाम जलन्बर पडा । जलन्धरके कानकी जगह 
पर बने गढका नाम कनगढा या कागडा पडा । जलन्वर घशब्दका अर्थ 
, जलो (रावी आदि) का घारण करनेवाला। इस भूभागसे होकेर 
सतलज, व्यास, जैसो नदिया आती हैं, इसलिये उसका यह नाम उचित 
ही है। 
वंदिक-कालकी परपरा वृत्रकों पानीको रोक रखनेवाला वतलाती है 
जिसे इन्द्रने अपने वज़से मारकर पानियोकों मुक्त किया। थम्बरकों भी 
दृप्न कहा गया है। यद्यपि अपने समकालीन ऋषियोंके वचनोमे वह एक 
दुर्दान्त अमुर दात्र , वहुत यातु (जादू) और माया रखते भी वह आदमी 
ही था। जसे-जेसे समय वीतता गया, शम्बर के आदमीके रूपको लुप्त 
कर उसे दानव वना दिया गया। शम्बरके साय ४० वर्षों तक जो भीपण 
सधप चला था, उसको पुराने कालमें इच्धन्वृत्रन्युद्ध नी कहा जाता था। 
उस समय पौराणिव-फालकी दुर्गा भवानी आर्योममें स्थाति नही रखती थी । 
पोछे इनकी महिमा बढी। इच्धकों जब लोग भूल ने गए, तो शम्बर- 
दिवोदास, बृन-इन्धके युद्धओों देवी और जलन्वरका युद्ध बना दिया गया 
और जलल्‍नन्‍्वरफे विकराल घरीोर के पर्दताकार गिरनेसे इस भूमिका नाम 
जरन्धर रस दिया गया। 
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हमारे पास तक शम्बर-दिवोदास (किरात-आय॑ ) युद्ध की जो कुछ भी 
सूचना आई, वह आयेकि स्लोतोसे ही आई। शम्बरके लोग भी इस घटना 
को जरूर याद करते रहे होगे, पर उसके जाननेका हमारे पास अब कोई 
साधन नही है। जहा तक शम्बरकी जाति के लछोगोका सवाल है, ४० 
सालके युद्धर्में लाखोकी सख्यामें मरने पर भी, पहाडवमें उन्हें शरण लेनेके लिये 
बहुत जगह थी, जहा पर जाय॑ पहुच नही सकते थे। पराजित होने पर वह 
पहाडमें और भीतर की तरफ चले गये। व्यास, रावीके ऊपरी भागोमें 
चम्बा-कुल्लके इलाकोर्में वह बहुत समय तक आयेसि सुरक्षित रहे, लेकिन 
अब वहा भी उनका पता केवल चम्बाके लाहुली, लाहुलके निचले भागो 
और कुल्लूके मलाणा गावर्मे ही किरात-भाषपाके उपयोगके कारण लगता 
है। यह लोग भी भाषामें किरात-वशकी ही सूचना देते हे, धर्ममें अपने 
दूसरे भाइयोकी तरह ही हे । किरातोकी मगोलायित मुख-मुद्रा चनावके 
ऊपरी भागोमें ही देखी जाती है। पर, उनसे आशा नही हो सकती, कि वह 
शम्बर-युद्ध सम्बन्धी अपनी प्राचीन परम्पराको रक्षित रखेंगे । तो भी 
उनकी लोक-परम्पराओो और पुरातात््विक अवशेषोके अध्ययनकी 
आवश्यकता है । 

किरातोको निचले पहाडोंसे भगानेवाले आर्य थे । उनको अपने में 
विलीन करने वाले या और उत्तरकी ओर भगानेवाले आय नही, वल्कि 
उन्हीके मब्य-एसियाके भाई-वच्द खस थे, जो मैदानसे नही, वल्कि पहाडो 
ही पहाड काशगर, कशकर (गिलगित), कश्मीरमे अपने खस या कश 
नामकी छाप छोड कर आगे बढे थे। वह किरातोकी भूमिमें नेपाल तक प्रवेश 
कर गये। यह प्रवेश शान्तिपूर्वक ही नही रहा होगा। दोनो हो जातिया 
पशुपाल थी | चरागाहोंके लिये पशुपालोकी खूनी लडाइया हुआ ही करती 
है, यह ईसा-पूर्व द्वितीय शताव्दीके मध्य-एसियामें हुणो और शकोंके वारेयें 
हम जानते हे । चीनके प्रहारसे जान वचाकर भागते हुण (मगोलायित) 
जब अपनी भूमिसे निकल पशुपाल शकोकी भूमिमें जाये, तो दोनोमे खूनी 
सघपं हुए, जिनमें असफल हो दशक अपनी भूमिको छोडनेके लिये मजबूर हुए, 
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और भागते हुए हिन्दुस्तान तक पहुचें। खसों और किरातोंके भी 
बारभिक सघर्ष हुए होगे। किरात जिन उपत्यकाओको छोडते गए, खस 
उनपर अधिकार करते गए । जो किरात आत्म-समपंण करनेके लिए तैयार 
हुए, वह वही रह कर समयान्तरमे खस बन गए। 

घम्बरके वशजोका यही परिणाम हुआ। 


अध्यय € 


दिवोदास 
$ १. पूवकालके आरय-नेता 


१ वष्यझ (दधोच) 

दिवोदासके पहले मन्‌ आदि राजामंके वारेमे हम बतला चुके है! 
दिवोदासके पुत्र या सन्तान परुच्छेपने निम्न प्राचीन आर्य नेताओका नाम 
लिया है ' (१॥१३९।९) दघ्यड (दवीचि), अगिरा, प्रियमेध, कण्ब, 
अधि, मनु। इनमें अन्रि, कण्व राजा थे, इसमें सन्देह है। 


२ सम, ३ रुशम, ४ दरुयावाक, ५ कृप 


कुछ और भी राजाओका नाम ऋग्वेदमें मिलता है, पर यह नही कहा 
जा सकता, कि वह दिवोदाससे पहले हुए या बादमें । मेघातिथि' (८।३।१२) 
ने रुशम-श्यावक-कृपकी इद्र द्वारा रक्षा करनेकी बात कही हैं। देवातिथि 
ने! (८।४॥२ ) भी रुम, रुशम, श्यावक, कृपके रक्षणकी वात कही है। पिजवन 
भी कोई पुराना वश्च-स्थापक था, जिसके ही कुलमें दिवोदासका पिता 
वन्नूयद्व और पुत्र सुदास पैदा हुए। पिजवनके बारेमें इससे अधिक कोई 
सूचना हमें नही मिलती । 


६. चन्नुपद्व 


वन्नूयहवके साथ हमारा पैर इतिहासकी ठोस भूमिपर पडता हैं। 
भरद्वाज और सुमित्रने इसका उल्लेख किया है। सुमित्र अपनेको वच्न्‌यश्वकी 
सन्‍्तान (वाघध्रूयश्व) कहता हैं| उसके कहे अनुसार (१०६९६ 
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२१११२) वन्नूयश्व द्वारा स्थापित अग्नि दर्शनीय था। अग्नि सप्त- 
सिन्चुके जार्योके लिये जीता-जागता देवता था। हरेक घरमे अग्निकी 
स्थापना और पूजा होती थी। आर्य इस साकार देवताके बडे भक्त थे। 
सुमित्रके अनुसार (२) वन्नूयश्वका अग्नि घृतवर्बत था। पुराने जमाने 
उसे वच्नूयखवने जलाया था। जैसे पिता पुत्रकी, उसी तरह वश्न्‌यश्व अग्विकी 
सपर्या (सेवा) करता था (१०) । वच्नुयश्वकी अग्निनें वरावर शन्ुओको 
जीतनेमे सहायता की। वश्र्यश्वकी अग्नि वृत्रहा (शत्रु-ताशक) है 
(१२) । सुमित्रके इन वचनोसे पता लगता है, कि वन्न्यइव एक शक्तिशाली 
आयं-बोर था। उसने वहुतसे जन्रुओ पर विजय प्राप्त की थी। शनत्रुके लिये 
वृश्च घब्दका उपयोग वतलाता हैं, कि वह दस्यु रहे होगें । वन्नूयश्वके पुत्र 
दिवोदासके प्रधान शत्रु यद्यपि दस्यु थे, पर उन्हें हाथमे करने के लिये 
आयंसि भी उसे लडना पडा था। वश्नूयश्व आरमिक विजेता था, जैसाकि 
इतिहासमे हम सिकन्दर्से पहले फिलिप, समुद्रगुप्तसे पहले चन्द्रगुप्तको 
पाते हूं । पुत्रकी विजयोंके सामने पिताकी कीति घूमिल हो गई। वच्लन्यश्व 
जिस भरत-पुरु-त्रित्यु जन का था, उसका निवास रावी-सतलजके वीचमें 
था। भरद्वाजके कयन' (६।६१११) के अनुसार सरस्वतीने वश्न्यश्वको 
प्रतापी पुत्र दिवोदास प्रदान किया। जान पडता हैँ, अपनी विजयोंके सिल- 
सिल्ेम वह सत्तलुजसे पूर्व सरस्वतीके किनारे पहुचा, वही सरस्वती-तट पर 
दिवोदासका जन्म हुआ। सरस्वती सप्तसिन्धुकी पवित्र नदी थी। उसका 
माहात्म्यम आजकी गगा जैसा था। 
भरद्वज--दिवोदासकी सफलताओंके बारेमें कहनेसे पहले भरद्वाजके 
बारेसें कुछ विश्येप तौरसे कहना आवश्यक हैं, क्योकि भरद्वाज ही दिवोदासके 
चाणवय, अपने समयके सबसे प्रभावणाली पुरोहित थे। वह ऊँचे 
दर्जेके कवि घे। उनकी सैकड़ों ऋचायें ऋग्वेदके छठे मण्डल मिलती हे, 
जिसका ताम ही भरद्राज-मण्डल है। भरद्वाज भरतोंके ही नहीं, दूसरे 
जनोंके शाजाओंके भो श्रद्धामाजन थे। जिन राजाओंने उन्हे बड़े-ब्े 


कम 
दान दिये, उनका उल्छेण स्‍्वय, उनके पुत्र गये तवा दसरे ऋषियोने 
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किया हैं। उनसे साफ है, कि ये सभी राजा भरद्वाज और दिवोदासके 
समकालीन थे । 
७ अस्यावर्ती चायमान 

पार्थवोके इस सम्नाट्ने वघूके साथ एक रथ और वीस गायें दीं 
(६।२७।८ ) । वधू दासीको भी कहा करते थे। चायमानने दासीके साथ 
रथ दिया था। 


८, सुमीढ़ 

भर्वाजको सुमीढने दो घोडियाँ और सौ गायें, पेरकने पकक्‍व अज्न 
और झाडने हिरण्पसहित दस रथ दिये” (६।६३।९) । सबसे अधिक दान 
शाडका था। 


९. पुरुतीय 
नोथा गौतम” (१॥५९।७)की अनुसार पुरुनीय शातवनेयने भी 
भरद्वाजको दान दिया। शतवन शायद किसी स्थानका नाम था । 


१० प्रस्तोक है ह 
गर्गके अनुसार (६।४७॥२२) इसने “दस कोश और द्स घोडे दिये।” 
कोंश आजकल खजानेको कहा जाता है, लेकिन उस समय यह कोई निश्चित 
निधि थी। यही गगेंते यह भी वतलाया हैं, कि “दिवोदास अतिथिग्से 
धम्वरका घन हमसे पाया ।” शम्बरसे जो घन मिला था, सभी भरद्वाजको 
कँसे दिया जा सकता था, उसके और भी भागीदार थे। शायद इसीलिए 
गगे अगली ऋतचोा में कहते हे--- मेने दिवोदाससे दस घोडे, दस कोण, दस 
वस्व-भोजन, और दस हिरण्यपिण्ड (सोनेके डले) पाये ।'' 
दिवोदासके मरजेके बाद यद्यपि भरद्वाज या उनके पुत्र गर्गको पुरोहिती 
(प्रवानमन्त्रित्व) नही मिली, और दिवोदासके प्रतापी पुत्र सुदासके पुरी- 
हित वसिष्ठ बने, पर, जान पडता हैं, इसके कारण वसिप्ठ गौर भरद्वाजका 
वैमनस्यथ उतना उग्र नही हुआ, जितना कि वसिप्ठका स्थान विश्वामित्रके 
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लेन पर। वसिप्ठ सन्तानोमें भी कडवाहटका पता नही लगता, जैसाकि 
मलछोक वासिप्ठकी इस ऋतचासे मालम होता है” (१०११५०५)-- 
“अग्निने अत्रि, भर्धाज, गविप्ठिर, कण्वकी रक्षा की,” अग्निको वसिप्ठ 
आद्वान करते हूं। 

इन उद्धरणोंसे मालूम होगा, कि भरद्वाज अनेक जनोमे प्रभाव रखते 
थे । उन्होने अपने इस प्रभावका शम्बर-युद्धमे दिवोदासके पक्षमे पूरी तौरसे 
इस्तेमाल किया था। बाहरी णन्नुओंके इस भयकर सघर्षके समय जायकि 
भीतरी सघर्यको यदि स्थगित न किया गया होता, तो इसमें सन्देह हैं, कि ४० 


वर्ष की छडाइयोक वाद भी शम्बर पर विजय प्राप्त की जा सकी होती। 
इससे भरद्वाजका महत्त्व मालूम होता ह। 


११ झुत्त बार्जुनेय, १२ श्रुतव्य, १३.ठुर्वोीत्ति, १४ दभीति, 
१५.ध्यसति, १६. पुरुषात । 


आर्य सेतानियोके बारेमें हम कुछ वतला चुके है, जिनमें कुत्स आर्जु- 
नेय मुख्य था। भरद्ाजने (६।२०॥५) सारयी (सेनापति) कुत्सके लिए 
स्तुति की हूँ । बसुक्र ऋषि ने तो" (१० २९। २) कहा है, कि इन्द्र स्वय 
कुत्मके साथ रघ पर वैठकर लडने गये । क्या इसी कारण तो दुत्स को सारथी 
नहीं कहा गया ? छुत्म आगिरस (कुत्स आर्जुनेयस भिन्न)" (१॥११२। 
९,२३)के अनुसार “इन्द्रने वमिप्ठ, कुत्स, श्रुतर्य, कुत्स आर्जुनेय, तुर्वीति 
और दभीतिकी रक्षा की थी । ये सभी समकालीन थे, यह कहना मुश्किल 
हैं। भरदाज (६१९१३ )एक हो वावयमे कुत्म, आयू और अतिथिग्वकी 
रक्षा कारनेकी बात करते हे। अतिथिग्व द्विवोदाम था, छुत्स आर्जुनेयको 
हम जानते हूँ, भाव भो इसी समयका कोई आये योद्धा रहा होगा। 
१७ देवफ भान्यमान 


घधम्बर मोर उसकी जाति बालोके अतिरिक्त एक जाये नाम बाला 
व्यवित देवफ मान्यमान हू, जिसे एक ही ऋचामे शम्बरके साथ मारे जानेका 
उत्हेंश वनिप्ठने किया है" (७४१८।००)। अन्य आयें राजाओं वा 


श्१२ ऋण्वेदिक आये 


जननायकोके सघर्पका जो उल्लेख ऋग्वेदमें है, उनके वारेमें हम निश्चय 
नही कह सकते, कि वह दिवोदासके समकालीन थे। कुछ उनमें समकालीन 
रहे होगे, और कुछ उसके वाद के । 
१८ सुश्रवा 

भव्यने इच्धकी महिमा गाते (१।५३।९) वतलाया हैं, कि उसने 
सुश्नवाके ऊपर आक्रमण करनेवाले दो-दस (बीस) जन-राजाओ को ६० 
हजार ९९ आदमियोके साथ हराया। यह बीस जन-राजा (जन-राज) 
कौन थे, और सुश्रवा कौन था ? भव्य ही आगे कहते है” (१५३।१०)-- 
“तुम (इन्द्र) ने सुक्रवाकी रक्षा की (१०) ”। सुश्रवाक वारेमें इससे अधिक 
हमें कुछ मालूम नही है । 
१९ तुर्वबाण 

भव्य आगिरसने सुश्रवाके साथ तुर्वयाणकी भी इद्ध द्वारा रक्षा 
की वात कही हैं (१०), और कुत्स, अतिथिग्व और आयुको 
तरुण महान्‌ राजा सुश्रवाके अधीन होनेकी वात वतलाई हैं। इससे 
सुश्रवाक बारेमें हमारी जिन्नासा बढ जाती है, परन्तु आगे कोई समाधान 
नही मिलता । 
२०, ऋणचप 

यह रुशम जनका बहुत ही घनाढ्य राजा था, जिसने वन्चुँ 
---(५३०१२, १४) को चारहजार गायें दी-“रशमोक राजाने चारहजार 
गायें दी, ऋणचयके धनको मेने ग्रहण किया । वह रात मेने रुममोके राजा 
ऋणचयके पास विताई ।” चार हजार गायोकें (आज ८ छाख रुपये) 
दान देने वाले राजाका वैभव असाधारण रहा होगा । 
२६१ पाकस्थामा कोरयाण 

कण्व ऋषि दिवोदासकें समकालीन थे, और तुर्वेश-यदु जनोके पुरो- 
हित होनेसे उनके सहायक और उनके पुत्र सुदास के विरोधियोके समर्थक 
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रहे होगे, यदि वह तव भी जिन्दा थे । उनके पुत्र मेबातिथि (मेब्या- 
तिथि) ने कुस्याणके पुत्र पाकस्यामाकी महिमा गाई "(८।३१२१, २२) 

मरुत देवताओने जो दिया था, उसे पाकस्थामा कौरयाणने मुझे 
दिया। पाकस्थामाने सुन्दर घुरोवाला छाल रज़का रथ दिया। उसने 
वस्त्र और शक्तिदायक अम्यज्जन दिय्रे। छाल (रव)के दाता उस भोज 
(पाकस्थामा) का मे वर्णन करता हूँ (२४) । यदु-तुर्वंश जनोकी भूमिके 
पास ही पाकस्थामाकी भूमि रही होगी । कुरयाण उसके जनका नाम होगा, 
अथवा पिता या पूर्वजका । 


२२. देवशदा, २३, देवचात 


देवश्नवा और देववात भारत थे, जिसका अय्थे है, वह भरतजनके 
थे। पीछे हुए भरत राजाका ऋग्वेदमें कोई वर्णन नही जाता । देववात- 
की सनन्‍्तान सृजयका उल्लेख वामदेवने भी किया है” (४॥१५॥४), इस- 
लिए यह देववात पहले ही का कोई पुरुष है । देवश्नवा जौर देववात 
दोनों भाई, अग्नि देवताके परम उपासक थे, जिनकी महिमा गाते 
हुए दोनोने कहा है' (३॥२३।१-५)--मग्नि मथित हुजा, (बह) 
युवा, कवि, अध्वरका नेता गृहमे हूँ । वनोको विनाण करते भी वह अजेब, 
अमृत जातवेदा है। भरतोकी सन्तान देवश्ववा और देववातने सुदक्ष घनवान्‌ 
अग्निको मथा | दस अगुलियोने पुरातन, सुजात, माताओमें प्रिय अग्निको 
पंदा किया । देववात-देवश्ववा के अग्नि की तुम स्तुति करो ।.  . . 
पृथ्वी के श्रेष्ठ घन-मम्पन्न स्थानमें स्थापित किया । है अग्नि, तुम दूपद्वती 
आापया, सरस्वतीके तट पर घनसहित प्रज्वाठित रहो । 
लकड़ी दो पाटोवाली अरणियोमं मय (रगठ)कर अग्निफों उत्पन्न 
किया जाता था, उम्ीका जिन्न यहां आया #। एन ऋचाजोमे बणित दूप- 
इतो आजको पग्धर नदी ६, सरस्वती जाज नी सियालिफने कुरक्षेम होजर 
बहने वाली इसी नामसे पुत्री जाती ६ । उन दोनो हे बीचते नदी मरफुप्टा 
ही आपया है। 
८ 
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२४, सूृर्जय देववात, २५. महिराघ सा््जेय 


उपरोक्त देववातके पुत्र सृज्जयका उल्लेख भरद्वाजने” (६।२७७) 
किया है--- उस ( इच्ध ) ने तुवंशको सृ#्जयके लिए प्रदान «किया, 
वृचीवतोको देववातके लिए दिया।” तुर्वश और वृचीवतोकों देववात 
सृब्जयके बसमें करा देना यहाँ अभिप्रेत हैं। दैववात अपत्य वाचक है, 
मुख्य नाम सुञ्जय है, यह वात वामदेवके इस कथनसे स्पष्ट हो जाती है 
(४॥१५।४)---“यह जो अग्नि पूर्वमें दैववात सुझ्जयर्के लिए प्रज्वलित 
हुआ । भरद्वाज-पुत्न गर्गके कथन  (६।४७॥२५) से यह भी पता लगता 
है, कि 'सृज्जय-पुत्र (साज्जेय)ने भरद्राजोकी पुजा की।” यह सृज्जय- 
पुत्र कौन था ? महिराघ। 


२६, पुरुकुत्स 

कुत्स नामधारी तीन व्यक्तियोका पता ऋचाओंसे मिलता है, यह 
हम वतला आये हूँ । यह कुत्स पुरजतका था, इसीलिए इसे पुरुक्ृत्स 
कहा गया। इसका पुत्र चसदस्यु सुदासका समकालीन था, इसलिए पिता 
दिवोदासका समकालीन रहा होगा । भरदहाजने इसकी महिमा गाई, 
इससे भी इसी वातका समर्थन होता है । भरद्वाजके कहने" (६।२०।१०) से 
पता लगता है, कि इन्द्रने पुरुकृत्सके लिए दासोकी सात शारदी पुरोको 
दर्देराया । शरदकालीन पुरोक कहनेसे जान पडता हैं, कि पहाडके लोग उस 
समय सद्दियोंसे बचनेके लिए तराई की गरम जगहोमें आ अपने दुर्गवद्ध 
स्थानोमें रहते थे। कुमाऊँगढवालमें ठण्डी जगहोके निवासियोका अपने 
पशुओके साथ तराईमें घमतप्पीके लिए आना अव भी देखा जाता है। पुरुकृत्स 
ने किरातोकी ऐसी सात झारदी पुरोको छूटा होगा। वसिष्ठके भाई अगस्त्य " 
(११७४२) की ऋचामें भी इस वातका उल्लेख मिलता हैं--इद्वने 
मुश्ननाच (म्लेच्छ)के सात शारदी पुरोको नप्ट किया, और युवा पुरुकुत्सके 
लिए अनवद्य अरणा (नदी)को देकर वृत्र (शत्रु)का व किया ।” इससे 
पता लगता है, कि सात पुरियोको लेते उनके पास वहनेवाली नदीकों भी 
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पुरुकुत्सने दखल कर लिया | नोवा गोतम भी यही वात" (१।६३।७) 

दुहराते है--/इस्धने पुरुक्रुत्मके लिए सात पुरोको ध्वस्त किया।” कुत्स 

आगिरस “ ( १११२७ ) वतलछाते है, कि अध्विद्ययने पृष्णिगु पुरु- 

कुत्सकी रक्षा की। पृष्णितु विचित्र गौओ वाले पुरुकृत्मका विशेषण हैं, या 
वह एक अलग राजा था ? 


२७ घसदस्यु पोण्कुत्य 


यह सुदासके पुरोहित वसिप्ठफ़ें अनुसार (७॥१९॥३) पुरुकुत्सका 
पुत्र था--“इन्द्र तुमने सुदासकी रक्षा की, वृत्रहत्या (शव्य्युद्ध) में 
पौरकुत्ति श्रसदस्पुकी रक्षा को ।/ श्रमदस्पुने स्वयं कहा है, ” (४।४२॥८- 
९)--दोर्गह प्रसदस्थुर्के वन्वनमें रहते समय सात ऋषि पितर थे, 
उन्होंने इस प्रसदस्युके य्ष को कराया। पुरुकुत्मानीने एन्द्रवणको हव्य 
प्रदान किया । तव राजा श्रसदस्युको शत्रुनाशक अर्थदेव मिला। 
पुरुकुत्मानी प्रसदस्युकी माँ रही होगी। इसका नाम ही वतलाता हूं, कि 
यह दस्युओके लिए घरासकारी था। अर्धदेव कया इसके पुश्रका नाम घा ?. 
प्रमदस्युकों दौर्गह कहा गया हैं, दुर्गेह कोई पूर्वज रहा होगा ? सवरण'' 
(५१३३।८) ने गैरिक्षित पीरुकुत्स्यमे हिरण्ययुवत दस सफेद घोडोके पानेका 
उल्देख किया है । गरिक्षित बा मतलब है गिरिमे रहने वाल्य | धायद उत्तर 
(व्यास-सतलुजके वीच) के पहाडोमें श्रसदस्युवा कोई दुर्ग घा। वामदेयक 
कहने (४३८॥१)से मालूम होता हैं, कि भ्रमदस्यु भारी दाता था। 
भमदस्युते दान पाने बालोमे सौभरि भी थे, जिन्होंने कहा है ' (८१९।३६, 
३७)--अतिमहान्‌ जर्य, सतति पौरकुल््य त्रपदस्युसे मुसे पचास बबुये 
दो, ओर यूपास्तु नदीके बिनारे तीन-सत्तर (२१०) थ्यामा गौएँं दी ।” 
चबुजोका अर्ये यहाँ बहुए नहीं है। सोमरिकों इननो चचुमोत्ती जावध्ययता 
नया थो? बह दासियाँ थी, जो पर्वतवासियोगी लण्कियाँ रही होगी। 
सोभरिने इसी सूक्नमे ( ८7९३२ ) में वहा ६--- अग्नि सब्णद 
प्रसदस्पुग रघक है । ससाट्‌ घनद का बगी उतना प्रचार नहीं या, ओए ने 
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उसका वैसा भारी अर्थ उस समय लिया जाता था, जैसाकि आजकल 
पुरुकृत्सका पुत्र होनेंके कारण त्रसदस्यु पुरु-जन का था, जो कि सतलुज- 
व्यासके पु्वेमें पहाड तक उस समय निवास करता था । 


२८ कुरुश्रवण ऋसदस्यु-पुत्र 
इसीके नाममें पहले पहल हम कुछ शब्दका उपयोग पाते है । पुरुकृत्सका 
पौत्र होनेके कारण यह पुर और सुदासके समय भी मौजूद और शायद 
उसका शत्रु भी था। इसका पुरोहित कवय ऐलव था, जो दाश्वराज्ञ-युद्धमें 
प्रानीमें डूबकर मरा था। कवपने अपने यजमानकी उदारताका " 
(१०३२९ और १०।३३।४) उल्लेख किया है। “दाता कुरुश्रवणक दिये 
. हुए घन भद्र है। मे (कवप ऋषि) ने ब्रसदस्युके पुत्र राजा कुरुश्रवण से 
याचना की, जो कि दाताओमे बहुत वडा है। 


6२ दिवोदास के कार्य 
१, विवोदास अतिथिग्व 


दिवोदासको अपने आर्य जनोंके साथ भी पहिले कुछ संघर्ष करवा: 
पडा था, लेकिन उतना नही, जितना कि उसके पुत्र सुदासकों। यह हमें 
माल्म ही है, कि दस्युओके साथ लोहा लेने वाले आर्य-नायकोमें कृत्स 
आर्जुनेय, ऋजिश्वा, वेदयी आदि भी थे। हम यह भी वतला चुके हैं, 
कि कुत्स आर्जुनेय शायद दिवोदासका सेनापति था। पञ्चजनोंमे तुर्वश 
और यदुने पश्चिमसे आकर दस्युमोंसे लोहा लिया था। जान पडता हैं, 
तुर्वंश और यदुने शम्बरसे निर्णायक युद्ध लडनेके पहले ही दिवोदाससे सम- 
झौता कर लिया था। यह्‌ समझौता बिल्कुल शान्तिपूर्वक नही हुआ था, 
क्योकि दिवोदासके मरनेके बाद उसके उत्तराधिकारी सुदासके साथ लडने 
वाले दस राजाओंमें यह दोनो जन मुख्य थे। जहाँ तक दिवोदासका सम्बन्ध 
है, वसिष्ठके अनुसार (७१९८) तुवंश और याद्व (यदढु) ने अतिथिग्वकी 
अधीनता स्वीकार की थी। अमहीयु आगिरस'" (९।६१॥२) ने भी सोमकी 
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महिमा गाते हुए कहा हैं, कि उसने तुर्वंेध और यदुको दिवोदासके वणमें 
कर दिया। 

घम्बरक अतिरिक्त कुछ और दस्यु-आसकोको दिवोदासने हराया था, 
जिनमे वर्ची तो थम्बरके साथ ही उदछजके महायुद्धमें मारा गया। सव्य 
आगिरस कहते हे (१॥५३॥८)--करब्ज और पर्णयको अतिथिग्व 
(दिवोदास) के लिए इच्धने मारा | वगृदके सौ पुरोको ऋणजिश्वाने तोडा। 
सौ पुरोका तोडने वाला दिवोदास था। वगृद शम्बरका दूसरा नाम नहीं 
है । सव्यकी सौ सख्याका अर्य वह्रमस्यक है । किसी अज्ञात ऋण्की एक ऋचा 
" (१०।४८।८) में उद्धसे कहलाया गया है-- मेने गुंगुओंमे अतिथिग्व 
(दिवोदास) को अन्न-चन दिलवाया, पर्णय और करज्ज्जकों मारा।” गुगु 
जान पडता हूँ, किसी अनार्य कबीलेका नाम था। 

दिवोदास देवोका प्रिय था, यद्यपि उसन अशोककी तरह “देवाना 
प्रिय/की उपाधि नही घारण की । उसके पुत्रने ऋचाओको वनाकर ऋषियो- 
फी सूचीमे नाम लिखवाया, और पौत्र या दूसरा पुत्र परुच्छेप भी ऋषि था , 
लेबिन, दिवोदासकी कोई क्र्चा नही मिलती । तो भी देवताआओका साक्षा- 
त्कार उसे होता था। दीरपतमाके पुत्र कक्षीवान्‌के अनुसार” (१।११६।८) 
दोनो अश्वि-देवता दिवोदासके पास आये थे । कुत्त आगिरसके अनुसार 
४ (१॥११२॥१४) अध्विदययने घम्बर-हत्यामें अतिथिग्व दिवोदासकी रक्षा 
की थी। बक्षीवानं' (१।११९।॥४) सिर्फ अध्यिद्यय द्वारा दिवोदासकी भारी 
रक्षा +॥रनेकी ही वात नही करते, बल्कि यह भी सूचित करने है, वि उन्होंने 
उसे वचाया। भुज्यु शायद दिवोदास का कोई सहफारी आर्यनायक था। 


२ गशाम्बर-हत्या 

शम्पर फे वर्णन में हम एस महायुद्ध के बारे में भी बता आये 
है। उसमें रास के परोय दस्युओ के मारे जाने गो बात अनिरण्डित है। 
दियोदासक पुरोहित (प्रधानमन्धी) भरद्राऊक्षे प्रभावकी ठाव रम बसला 
चुके / । इसमें था नहीं, लार्यजनोमें इस समय जो एडला थी, उसता 


श्१८ ऋग्तेदिक आये 


बहुत कुछ श्रेय भरद्वाजको है। जहाँ तक हथियारका सम्बन्ध है, जिसके 
ही वलपर शम्बरकों जीता गया था, उसका श्रेय दिवोदासको ही देना 
होगा। ऋषि अपने देवताओबको दूर स्वर्गमें रहकर तमाशा देखनेवाले नही 
मानते थे। देवता सघर्पो्में उनके साथ रहते सीधे भाग लेते थे। कुत्स आर्जु- 
नेयक रथ पर इन्द्र स्वथ चढ़कर शुष्णसे छूडने गया था। देवताओके साथ 
यह सम्पर्क कैसे स्थापित होता था, इसका स्पष्ट वर्गन हमे नहीं मिलता । 
लेकिन, वामदेवने अपनी ऋचाओमें इन््रको उत्तम पुरुष “में” में जिस तरह 
वर्णित किया हैं, उससे जान पडता है, कि देवता दारीर पर आया करते थे। 
गढवालमें पाण्डव-नृत्य होते है । वहाँ पथ्त्च पाण्डव और द्रौपदी जीवन भरके 
लिए एक व्यक्तिको चुन लेते हे, और उनके शरीर पर आकर सारी बात 
उत्तम पुरुषमें बतलाते है वह पाण्डव-नृत्यमे भी अपने वाहनके शरीर द्वारा 
शामिल होते है । किन्नर देशमे अब भी देवताओके साथ उनके भक्तोका सजीव 
सम्बन्ध देखा जाता हूँ । वहाँके एक देवताने तो एक बडे अग्रेज अफसरके 
ऊपर इतना प्रभाव डाला था, कि उसने उसके लिए राजासे कहकर जमीनकी 
माफी दिलवाई। यह ठीक हैं, कि इसके भीतर यदि कोई वास्तविकता हैं 
तो यही, कि आदमी हैपनाटिज्ममे आकर वैसी चेष्टाएँ करने रुगता हैं, और 
चित्तकी अत्यन्त एकाग्रताके कारण उसकी कुछ बातें सही भी निकलती हे । 
इन और दूसरे स्थानोमें आधुनिक उच्च-शिक्षा-प्राप्त पुएषोको भी आज 
इसके वबारेमें अकल बे च खाते देखते हे, तो आज से तीन हजार वर्ष पहले इन 
बातो पर कितना विश्वास किया जाता होगा, यह आसानीसे समझा जा सकता 
है। इन्द्र, अग्नि, सोम, अश्विद्वय आदि वेदकालीन आर्य देवता ऐसे ही किसी 
ढज़से अपने भकतोक सहायक होते थे । 
भरद्वाजक अनुसार ” (६२६।३) इन्द्रने अतिथिग्व (दिवोदास)को 
महिमा वढाते अमर्मा (शम्बर)को सिरको काटा। परुच्छेप देवोदासि 
(१।१३०।७ ) के अनुसार--. इन्धने दिवोदासक लिए ९० पुर तोडे, अतिथिर्त 
के लिए शम्बरको पहाडसे नीचे मारा । 
दाम्बर-हत्याके प्रत्यक्षदर्शी भरद्याज कहते है -- 


९ दिवोदास ११९ 


“अग्नि, तुमने सोम छानने वाले दिवोदासका बहुत श्लेप्ठ घन, भर- 
द्वाजको भी दिया (६१६५) ।” 

“बुन्नहा (शत्रुनाशक) अग्नि दिवोदासका सच्चा पति है” (६॥ 
१६।१९) । 

न्द्र, तुमने दिवोदासक लिए शम्बरकों मारा। यह सोम छना है, इसे 

पीयो”? (६।४३।१) । 

इन बचनोंगे पता रूगता है, कि शम्बरकों पहाडके नीचे लड़ाई रूदनी 
पड़ी । युद्धवाग स्थान उदभ्रज था, इसे ऋषि गर्भने बतलाया है” । 

भरद्वाजक समकालीन वामदेव भी कहने हे” (४॥२६।३ )-- में 
(इन्द्र ) ने घम्बरकोी ९९ पुरियोको तोडा, और सौवीको दिवोदान अतिथिग्य 
को दिया ।” इस प्रकार सौवी पुरी इस दिवोदासके हाथमें पहाडोमे उसके 
और उसके वशजोक हाथमें रही, जिससे वह पहाटके छोंगो पर अपना प्रभुत्व 
रुखते थे । घम्बरकी भूमिका देश सुमन्‍्त (घन-सम्बत्न) था। यह तो निश्चय 
ही है, कि उस समयकी सबसे उपयोगी धातु ताम्--जिसे आर्य अयस्‌ 
कहते थे---४सी तरफ से आर्योके पास आती थी। गाय-मेड-बकरी भी पहाड़ 
निवासियों के पास बहुत थी। 

ऋतचामोक जज्जूलमें विसरी ऐतिहासिक सूचनाजेसे मास होता 
£ै, कि दिवोदाम बोर सुदास यद्यपि जपने कालके सवसे बड़े आर्य-नायक थे, 
विन्तु वही एक मात्र नाथफ नहीं थे। दूसरे भी वैमव्में न नगण्य थे, न परा- 
प्रममें | पुर्ओमें पुरकुत्स, श्रसदस्यु और कुरत्रवग अपने समय प्रतापी 
राजा थे, जो हजारोकाय दान देते थे । पुमओदी कीलि बटानेमें उन्होने बल 
काम किया था, और उसीकी दारण बेद-पालते बाद पुरछुझ बसा प्रताप 
बढा। यद्यपि दस हजार ऋचाबोकक जद्नतमें से हमें सकी ताड़ ऐनिहासिक 
तापोशें ईंड्ना पडता हु, पर यह आयधिक विश्वसनीय हैं । उसझे बादजी 
परम्परा महाभारत रामासण और परापोमें मिलती ६, जो प्धिश 





# देखो अध्याय ८॥३ (पृष्ठ १०२) 


१२० ऋष्वेदिक आये 


व्यवस्थित रूपमें होनेपर भी उतनी विश्वसनीय नहीं है। तो भी, 
सप्तसिन्चु के बाद में गगा-जमुनाकी उपत्यकाओंसे कुरुथोकी प्रधानता 
स्थापित हुई । 


$३४ हथियार 


ऋगेदिक आये ताम्न-युगमें थे, जिसमें सिन्धू-उपत्यकार्के वागरिक 
उससे डेढ हजार वर्ष पहलेसे रहते आये थे। अयस्‌, लोह, अद्मन्‌ ताँवेके नाम 
थे। इसीके इपू (वाण), कुलिश या वज्ञ (गदा), परशु (फरसा) जैसे 
युद्धके हथियार बनते थे। उनके निषग (तूणीर), और ज्या चमडेके थे। 
असनिक हथियारोमें वाश्ी (बसूछा), आदि ताँवेके थे। 


१, इष, २ निषंग 


प्रजापति-पुत्र ऋषि यज्ञने" (१०।१०३।२, ३) कहा हैं-- योद्धा 
पुरुषो, इन्द्रकी सहायता पा विजयी वदो, शन्रुझोको पराजित करो। रुलाने- 
वाले जागरूक विजयी भजेय दुधेप॑ (वीर) हाथमें वाण लिये है ॥॥२॥। 
हाथमें वाण लिये तृणीरवालोके गणके साथ स्व॑यवशी इन्द्र युद्धमें 
रहते हे। फेंके वाणों द्वारा शब्ुको जीतनेवाले सोमपायी और श्रेष्ठ धनुर्थर 
इन्द्र, शन्रुओको परास्त करते है ।” 
३ घनुष, ४ ज्या, ५ चर्म 
भारहाजके पुत्र पायु हथियारोकी बडी प्रशसा करते हे । आखिर उनके 
पिता शम्बर-विजेता दिवोदासक पुरोहित (प्रधानमन्त्री) भी तो थे। अपने 
पिताकी तरह ही दिवोदासके युद्धमें उन्हें भी सर्वेस्वकी वाजी छगानी पडी 
होगी । उन्होने वर्म, कवच, घनुप, इपुधि (तर्कश) की तारीफ की हैं। ज्याक 
बारेमें कहते हे” (६।७५। १-४) यह ज्या युद्धसे पार ले जानेकी इच्छा 
करती है, मानो प्रिय वचन वोलनेके लिए ही घनुर्घरके कानके पास आती 
हैं, जैंसे स्त्री प्रिय सखाका आलिगन करती बात करती है ॥३॥। 
7” 7” चेमनस्क स्त्रीकी तरह हो शत्रुके ऊपर आत्रमण 


९, दिवोदास १२१ 


करते समय, पुत्रको भाताकी तरह रक्षा करें, और अच्छी तरह जानते 
(दिवोदासके) अश्रुओकों देघ डालें ।॥४* 

सुदास ऋग्वेदका एक महान्‌ विजेता था । वह यदि हथियारोकी महिमा 
गाये, तो आश्चर्य क्या ? उसने अपने सूक्‍त"/(१०११३३।१) की सातमे से 
छ ऋतचाओमे यही प्रार्थना की है, कि दूसरो (शगत्रुओ) की ज्या छिप्-मिन्न 
हो जाये -“अन्येपा ज्याका अधिवन्वयु नभन्‍्ता ।” 


६ फुलिश 


विः्वामितने कुलिशकी उपमा देते हुए कहा हैं' (३४२॥१)-- 
यज्ञ बढानेवाले वैश्वानर (अग्नि) के लिये पवित्र घृतकी तरह स्तुति 
करेगे । जैसे कुलिण (कुल्हाडा) रयको बनाता हैं, वैसे ही मनुष्य और 
ऋत्विक्‌ देवोको बुलाते दो प्रकारके (गाहंपत्य और आहवनीय ) अग्निका 
सस्फार करते है ।" 
७ परशु 


कुलिण केवल वज्ध या गदाकों ही नही कहा जाता था, वह कुल्हाटेका 
भी पर्याय था। परणश्‌ लडाईका फरमा था, जिसे परथुरामक नाममें भी 
हम देखते हे | विश्वाम्रित्रने परशुका उल्लेख करते हुए कहा है" 
(२।५३।२२)-- है इन्द्र, जेसे फरसेको पाकर शिम्बल (वृक्ष) दुखी होता 
है, वैसे ही हमारे झनु सन्‍्त॒प्त हो। जैसे सेमलका वृक्ष गिर जाता हैं, जैसे 
हांडी (डा) उवलकर फेन गिराती है, वैसे ही हमारे शत्रु गिर जायें। 


८ वाशों, ९ ध्(ष्टि 

वाणी आजकल बनूदेको कहते है। इसका इस्तेमाल उस समय भी 
होता था। ऋषि स्यावास्यकी ऋचा" (५॥५७॥२ )है---हि सुदद्धि मनोपी 
मरयो, तुम बासी-सहित, क्ष्दि (छुरी)-सहित, सुन्दर घनुपन्युवत, 
बाण-युत, तूपीरयारी सुन्दर घोटे, सुन्दर रथवाले, सुन्दर सायुपत्त साथ 
सेयार होमो। मरीचिस्युत्र कश्यप भो" (८(२९४३) बाश्ीवा उल्देय 


श्श्र ऋग्वेदिक आये 


करते हँ--दिवोर्में निस्चल (वह) एक आयसी (ताँबेकी) वाशी (वसूला) 
हाथमें घारण करता है ।” 


१०, वृद्ध 


वज्नको कुलिश भी कहते हे । यह एक तरहकी गदाः थी, जो पापाण- 
युगसे चली आई थी । दधीचि विदथ-पुत्रकी हड्डियोका इच्धनें वज्त बनाया, 
यह कथा पुराणोमें आती है । कह्यपने (८।२९॥४) कहा हैं-- एक 
(देव) हाथमें रकखे वज्को घारण करता है, उससे वृत्रो (शत्रुओ) का नाश 
करता है ।” 
११. अत्क 


यह एक परिधानका भी नाम था, पर शुनहोत्र" (६३३॥३) के 
कथनसे किसी हथियारका भी यह नाम माहछूम होता हैं-- हि सूर्य इच्, 
तुम आर्य और दास दोनो अमित्रो वृत्रो (शत्रुओ)को मानो तेज घारावाले 
अत्कोंसे मारते हो, युद्धमे मनुष्योको विदारण करते हो ।” 


१२ साच 


हलके वारेमे हम वामदेव ऋषिके प्रकरणमें बतला आये हे। आर्य 
नावोका इस्तेमाछ करते थे, व्यापारकी ओर उनकी प्रवृत्ति अधिक नही 
थी। उनकी नावें अधिकतर साधारण यातायातके साधन के तौरपर 
इस्तेमाल होती थी । दीर्घतमा-सन्तान कक्षीवान्‌की ऋचा“(१।११६।५) 
में सौ पतवारों वाली (शतारित्रा) नावका उल्लेख आया हैं-- हे दोनो 
अध्विनीकुमारों, तुमने निरालम्व, अयुक्त स्थान, अगाघ समुद्रमें सो 
पतवारोवाली नावपर वैठाकर ड्बते भुज्युको पार किया ।” 


अच्याय १० 


सुदास 
$?, खुदास वीतद॒व्य 


एक महाप्रतापी राजाके वाद उसका पुत्र उससे भी अधिक प्रतापी हो, 
पा इतिहासमें कम देखा जाता हैँ । सुदास अपवाद रूपसे प्रतापी पुत्र था, 
_सने दिवोदासकी सफलताओको बहुत भागे बढाया । दिवोदासने पहाडके 
ध्युओफे सकटको नप्ट करके सप्तसिन्धुकों आयोकिे लिये सुरक्षित ही 
ही कर दिया, वल्कि हिमालयकी समृद्ध चरागाहो और उपत्यकाओं, उसकी 
एनोका रास्ता भी खोल दिया, बोर सिन्धुसे सरस्वती तकके आर्य-जनोमें 
कता स्थापित करफे उसे एक राज्यका रूप दे दिया। लेकिन, सारे भार्यजन 
सके किए तैयार नही थे, इसक्लिए दिवोदासके मरते ही उन्होंने हर जगह 
सर उठाया। इसके लिए सुदासको अपने पितासे भी अधिक संघर्ष करना 
डा। सुदास और दाधरानयुद्धके सम्बन्धकी बहुतन्सी ऐतिहासिक सामग्री 
हपेदम मिलती #। व्मिप्ठफा एक पूरा सृज््त (७१८) दसीके वर्णनमें 
;। थित्यु जन भी पहले विरुद्ध घा। प्रित्सु-मर्तके वैभनको लिए ही उसने 
घर्ष किया था। पृषु और पर्शु जन भी उसके सहायक थे। पुर और पर्श 
पे जन ईरानियोमे भी मिरते है । इससे यह नहीं समझना चाहिए, कि 
दिक पृयु-पर्च पीछे ईरानमे देगों जासेयाडे पर्सिपन और पाथियन जन हें । 
ररानी जोर सप्ससिन्धुऊे आर्य एड ही वश दो शायाये पी। दोनोरें एश 
गए रहनेके समय प्राचीन प्युगर्ग जनक ही उछ लोग ईरानमें गये 
और घुट सप्तसिन्धुमे आये, यह असम्भर नहीं है। सुदासे सहायवोसे 


क्‍् 
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ह 


भरतोके पुराने पुरोहित दीघंतमाकी सन्तानें भी थी। भरद्दाजकी सनन्‍्तानोको 
यद्यपि सुदासक समय पुरोहित (मन्त्री) पदसे वचित किया गया, किन्तु 
उन्होने सुदासके शत्रुओंका साथ दिया हो, ऐसा पता नही लगता। वसिष्ठ 
तो युद्धके मुख्य सृत्रधार थे, और शायद उनके सम्बन्धी जमदग्नि भी उनके 
साथ रहे। विश्वामित्रने पीछे वसिष्ठका स्थान ग्रहण किया, दाशराज्ञयुद्धमे 
वह और उनका जन कुशिक सुदासका सहायक था । 

दस राजा क्षत्रु थे, लेकिन उसका यह अर्थ नही, कि शत्रुओकी सरू्या 
केवल दस ही थी। मुख्य शत्र्‌ दस थे। लेकिन इनकी गणना ऋण्वबेदमें 
नही दी गई हैं । विद्वानोका भी इसमें मतभेद हैं। तो भी दस प्रधान शनत्रुओमें 
१ तुबंध, २ यदु, ३ अनु, ४ दुह्म,५ पुरु तो अवश्य ही थे। 
वाकी पाँच ६ शथिम्यु, ७ कवप (कुरुश्रवणका पुरोहित), ८ भेद, 
९-१० दो वैकर्ण रहे होगे। तुर्वंश और यदुरके पुरोहित कण्व थे, एवं 
दुह्मके भूगु (गृत्समद), पुरुके अनञ्रि। इनके भी अपने यजमानोके साथ 
होनेकी अधिक सम्भावना हैं! कवक्के कारण उनका यजमान कुरुश्रवण 
भी सुदासके विरोधर्मं खिच गया हो, तो कोई अचरज नही। तुर्वश-यदुने 
मत्स्योपर एक वार प्रह्मर किया था, लेकिन मत्स्य अब अपने झन्रुओके 
साथ मिलकर सुदासके विरोधी थे । इस प्रकार (११) मत्स्य दसकी सूचीसे 
वाहरके शत्रु थे। १९ पक्‍य (पस्तुन), १३ भछानस, १४ अछित, 
१५ वियाणी, १६ अज, १७ शिव, १८ शिग्रु, १९ यक्षु ये सभी 
किसी न किसी समय झत्रु थे। 

युध्यामधि, चायमान कवि, सतुक, उचथ, श्रुत, वृद्ध, मन्‍्युके नाम भी 
भाते है, जो भी सुदासके विरुद्ध इस सधर्पमें शामिल हुए थे । 


१ पर्िष्ठ पुरोहित 
भरद्वाज दिवोदासके समय बहुत प्रभावशाली पुरुष थे, लेकिन सुदासके 


दाद्राजयुद्धविंजयके समय वसिप्ठ उनसे भी अधिक प्रभाव रखते थे। 
वसिप्ठ अपनेको भरतो (सुदासके जन) का विवाता मानते थे। वह 
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कहते हैं! (७४३३।६)--गौकी तरह भरत पहले दण्डसे भयभीत 
अ-जन, (अनाथ) बच्चे से थे, इससे पहले (जब) कि वसिप्ठ उनके 
पुरोहित हुए। फिर ग्रित्सुओ (भरतो) की प्रजा खूब वढी ।” दुमित्र 
(प्रित्सु) सुदासके अपने जन युद्धमें भागनेके लिए मजबूर हुए, और 
उन्होंने सारा धन (भोजन) सुदासको प्रदान किया (७॥१८।॥१४) ।” 
सारे भोजनके देनेकी वातवग उल्लेख फिर (१७) वनिप्ठ करते हैँ । भर- 
हाजक॑ कुलबालोने शरीरसे भी दिवोदासकी सहायता की थी । उस ववत 
अभी श्रुवा और असिका पक्‍वा बेंटवारा नहीं हुआ था, और न जसि 
उठानेका काम किसी एक वर्गक्रे हाथमे दे दिया गया था। वमिप्ठक्क लोग 
सुदासके लिए खुल कर लडे ये, जिसके लिए ऋषिने स्वय उन्हें प्रेग्ति किया 
था (७।३३।१-३)-- मेरे गोरे, दक्षिण ओर चूडा बाँधनेवाले प्रमन्न 
हो, मे उठकर कहना हु, कि तुम मुज़से दूर न रहो ।” फिर सुदासकी सफडतामे 
अपने कुलवालोकी सहायताका उल्डेख करते कहते है (६)--'कोन इस 
प्रदगार नदी पार हुआ है, विसने इस प्रकार भेदको मारा, विसने इस प्रकार 
दाद्राजमे सुदासकी रक्षा की ? वमिप्ठो, तुम्हारी बाणीसे उन्द्रने रक्षा 
की ।/ सिर पर सारे केशको रवना प्राचीनकालसे मुसठमानोए आनेके समय 
तऊ हमारे यहाँ प्रचलित घा। उसे वहत सजा फर जूदेकी शवरामे आया 
जाताथा। चूडा (जूडा) ,अलूग-अलग जनोकी बलग-अडग इद्ञसे बाँयी जाती 
थी। वसिप्ठके कुछके लोग सिरके दाहिनी ओर वाँघते थे, इसाविण उन्हे 
“दक्षिणत कपर्दा! (दाहिने जडावार्े )कहा गया ई. । एसवी सनक सारम्भ 
होनेके वरीब तक स्त्रियाँ भी पगठी बाघतों थी। ७दिक नारिया भी उसे 
याौँवती होगी। ऐसा शोनेपर बसिप्ठरे कुठफकी स्थ्रियाँ सो द्िणत पपदों न्‍टो 
होगी। झुमारियाँ चार-चार छूपदे बॉजतली थी । ( १०।१ १४३ ) उठे 
शनुप्तपर्श गहने थे। यरा कपईसे जछ्ा नही, बल्कि चोही अभिप्रेत हो 
सती £--शाय्द दो बषद मानोंके प्रससे सामने तठजले छे, और रो 
परीछंपी मोर। 
सुदासका फा भाई प्रतदत नी था। गदषि ऋताओमये उसने टिपे 
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कोई प्रमाण नही मिलता। कुछ वेदानुशीलकोका मत है, कि प्रतर्देत वडा 
लडका था, जिसे भरह्दाजन पिताकी गद्दीपर बैठाया। पर, मनस्त्री सुदास 
इसे वर्दाइत नहीं कर सका, अथवा वह योग्य पिताका योग्य पुत्र नहीं था, 
और दिवोदासकी सफलताओको अक्षुण्ण नही रख सकता था। असन्तुष्ठ 
लोगोने सुदासका पक्ष लिया, जिनमें वसिप्ठ मुख्य थे । वसिप्ठनें सुदासका 
अभिषेक करके उसे भरतोका राजा घोषित किया। दोनो भादइयोमें लडाई 
हुई, जिसमें ही शायद प्रतर्दन मारा गया, और जिस तरह समुद्रगुप्तकी 
गद्दीपर बैठे अपने बडे भाई रामगुृप्तको मारकर चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य बन 
बैठा, वैसे ही सुदास भरतोका अधिराज हुआ। ऐसा माननेपर तित्सुओंके 
साथ आरम्ममें सुदासके सघर्षकी भी व्याल्या हो जाती है। 


२. सुदास 


वसिष्ठको सुदासने दान दिये, जिनका उल्लेख वसिष्ठने स्वय किया 
हैं" (७१८।२२-२३)-- दिववातके नाती सुदासने वबुओके साथ दो रथ 
और दो सौ गायें मुझे दी । हे अहंन (पूजनीय) अग्नि, पैजवन (सुदास़) 
के दानको पा होताकी तरह में स्तुतियान करता घर जा रहा हू।” 
“दैजवन (सुदास) ने सोनेके आभूषणवाले चार घोडें मेरे लिये दान 
दिये (२३) ।” 

दिवोदासका पुत्र सुदास था, इसपर कुछ विद्वान्‌ सन्देह प्रकट करते हे, 
जिसकी वसिष्ठके इस वचत' (७।१८।२५) से गुजाइश नही रहती-- हे 
मरुतो, पिता दिवोदासकी तरह सुदासकी सहायता करो (दिवोदास न 
पितर) | और पैजवनके घरकी रक्षा करो।” वसिष्ठ सुदासके ही 
अ्रद्धाभाजन नहीं थे, वल्कि पौरुकत्सि असदस्यु भी उनकी कृपाका पात्र था, 
इसीलिये वह इच्द्रकी महिमा गाते कहते है" (७४१९।३ )---/तुमने सुदासकी 
सारी रक्षाओंसे रक्षा की, युद्धमें पौर्कत्सि श्रसदस्युकी रक्षा की।” इससे 
यह सन्देह हो सकता है, कि श्रसदस्यु सुदाससे नही छडा, प८ यह भिन्न 
समयकी बात हो सकती है। वसिप्ठ कहते हे--- 
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“इन्द्र, हवि-दाता दानी सुदासके लिये वह भोजन अन्न-यन सदा हूँ 
“(७॥१९६) ।” 
* /इन्द्रने सुदासके लिये लोक बनाया, घन दिया" (9२०॥२) ।” 
“इन्द्र, तुम्हारी सैकडो रक्षायें मौर सहस्रो प्रशसायें सुदासके लिये 
हो” (७॥२५॥३) ।” 
“सुदासके रथको न कोई हटा सकता, न रोक सकता है, जिसका कि 
रक्षा इन्द्र हैं । वह गीओ-वबाले ब्रजमे जाता है! (७३२।१०) ।” 
“हे इन्द्र-चणण, दास और जाये घनुमोकों मारो, सुदासकी रक्षा करो |” 
वबसिप्ठके कथनसे” (७॥८३॥१) पता लगता है, कि इन्द्र-वरुणकी 
: कृपा पा पृथु और पशु गायोंके (लूटनेके) लिये पूर्व दिशामे गये । “तुमने 
दासो और धृत्नोको मारा, आर्य झत्रुको मारा और सुदास की रक्षा की ।” 
पहले जिन शम्रुओंके विरुद्ध ऋषि अपने देवताओंसे प्रार्यना बरतें थे, 
वह दस्यु थे, किन्तु अब आये गौर दस्यु दोनोंके नाणके लिये उन्हें प्रार्थना 
करनी पडी। सुदासके शम्न्‌ तो मुख्यत आय॑ हो थें। 


$२. दाशराशयुद्ध 
१. छात्र 


शम्बर-युद्धवी तरह दाथरानयुद्ध भी कोई एकाघ सालका संघर्ष नहीं 
था | इसमे सुदासका काफी समय लगा था । वसिप्ठ वही हैं" 
(७॥८३।६-७)--इन्द्रचरुणने, दस राजाओेंसे बाधित सुदासकी 
त्ित्युओंके साथ रक्षा की ।” उसका अर्थ यह है, कि भित्सुमेफि साथ जो 
गृहन्यह्ह हुआ था, वह अब थान्त हो गया था, एवं दस राजाओने सुदास 
और उसके धित्सुजनयों पराजित फरनेफा प्रयत्न किया था । अगगी छात्रामें 
बसिष्ठ करते है, कि जन्‍्यनार्ता छ#-मकत दस राजाओने एह्ट्टा हो (समिता) 
सुदाससे युद्ध क्रिया । “घमिता या अर्य एशमित होना है, था समितो 
(पुदक्षेत्र) में छण्नेफी बात यहा की गई है। सुदासके झप्रुओोमे तुदेंश और 
पदु मुगप थे। पसिप्ठके गहनेते (उाश्टा६-८) पता हगता है छि 


हम 
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“तुवंश, मत्स्य, भूगु और द्ुह्मने मिलकर एक दूसरेका सहायक बन आक्रमण 
किया था।” अगली दो ऋचाओ (७, ८) से मालूम होतां है, कि पक्‍यो, 
भलानसो,मलिनो, विपाणियो, शिवोने भी आक्रमण किया था, जिसमें आर्यकी 
गाये त्रित्सुओको मिली। दुर्दान्त, बुरी नीयतवाले शत्रुओने परुष्णीको ले 
लिया, पर अन्तमें वयमानका पुत्र कवि पृथिवीपर गिर पडा। परुष्णीमें 
झत्रुओकों मुंहकी खानी पडी, और सुदासने उनको छिन्न-भिन्न कर दिया 
अन्यत्र!" (७॥८३॥८) फिर इसी युद्धके बारेमें वसिष्ठ कहते हे---“दाश- 
राज्ञमें मव तरफसे घिरे सुदासको इन्द्र-वशणने सहायता की । युद्धमें कपर्देवाले 
सफेद तित्सु प्रार्थना करते थे ।” 

विष्वामित्रने व्यास और सतलुजकों अगाघसे गाव वननेके लिये ऐसी 
सुन्दर प्रार्थना की है, जिसे ऋगेदकी सर्वोत्कृष्ट फविता कह सकते हे ! परन्तु, 
नदियोकों गाघ वनानेका दावा वसिष्ठ भी करते हें। नदिया ऋषिकी 
प्रार्थनासे गाध न हुई हो । सयोगसे वैसा हो जाना असम्भव नही । शबत्रुओका 
पीछा करते सुदासके घोडसवारोने कही पर नदीमें कम पानी पाया होगा । 
यह घटना दाशराज्ञयुद्धेक समय हुई थी, अत वसिष्ठकों ही इसका श्रेय देना 
पडेगा । वसिष्ठ इसके वारेमें कहते हे" (७)१८॥५)--इन्चने सुदासके 
लिये नदियोको गाध और सुपारा कर दिया ।” इसके वाद ही तुववेश; भत्स्य, 
भुगु, व्रह्म आदिके ऊपर प्रहार और चायमान कविके मारे जानेका उल्लेख 
है । इससे यही जान पडता है, कि जिस नदीको पार करके सुदासने शत्रुओ- 
पर आक्रमण किया था, वह शुतुद्वि और विपाञ्‌ नही, वल्कि परुष्णी (रावी) 
थी। दोनो वेकर्णोके २१ लोगोको राजा (सुदास) ने काटा, वेसे हो जैसे 
ऋत्विज यज्ञर्में कुशको काठता हैं।'” (७।१८।११-१४) यही नहीं, बल्कि 
चही (१२) उल्लेख है, कि वज्वाहु (इन्द्र) ने श्रुत कवप, वृद्ध और 
द्रुह्मु को पानीमें डुवा दिया। जान पडता हैं, परुष्णी (रावी) को पार 
कर शन्रुओने एक वार भरतोकी भूमि (रावी और सतलुजके बीचके द्वाव ) में 
आनेमे सफलता प्राप्त की थी। सुदासने उनके ऊपर जो भीषण आक्रमण 
किया, उभसे भागते शत्रुओके कितने ही छोग नदीसे डूब कर मर गये। 
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सुदासने किसी जगह नदीको सुपार पा उसे पार कर शत्रुओका पीछा किया । 
वसिप्ठके आगेके बचन (१३) से यह पता लरूगता है, कि सुदासने अपने 
शत्रुओंके सात दुर्गोको ध्वस्त किया । उनकी बहुत सी सम्पत्ति भित्युओको 
मिली । इस युद्धमे भारी नर-सहार हुआ था--आक्रमणकारी मनु और 
द्रह्मके साठ सो, छ हजार, छियासठ वीर मर कर सो गये (१४) ।” 

सुदासका सबसे वडा युद्ध यही दाशराजयुद्ध था, जिसमें उसने अपने 
बुरी तरह से हरा कर शत्रुओकों परुष्णी (रावी) के पश्चिम भगाते उनके 
देशपर आक्रमण किया। 

वमिप्ठ सुदासके शत्रु भेदका भी उल्लेख (७॥१८॥१८) करते 
सुदासकी सफलताका श्रेव इन्द्रकों देते हुए कहते हे-- इन्द्र, तुम्हारे बहुतसे 
दाम पराजित हो गये । अब अश्रद्धाल्‌ु भेदको बसमें करो । जो (कोई ) तुम्हारी 
स्तुति करता है, उसको यह हानि पहुचाता है। उसे वज्यसे मारो।” भेद 
नाम आये जैसा मालूम नहीं होता, हो सकता है, दाणरान्युद्मे सुदासको 
फसा और निर्वलू देखकर इस नामके किसी राजा या जनने हाय-पर 
फैलाने की कोशिश की हो । 

इन सफलत्ताओंके बाद सुदासकी कीतिका बढ़ना स्वामाविक था। 
वसिप्टने झ्री कहा है" (७॥१८।२४, २०)-- जिस (सुद्दास) की कीति 
पृथिवी-आकाणके भीतर विस्तृत है, जिसने खूब दान वाटा है, लोग जिसको 
स्तुति उन्द्रगी तरह करने हूँ, जिसने युद्धमें युध्यामधित्रों नप्ट किया। मस्त्‌ 
शस सुदासकों पिता दिवोदासकी तरह मानें। पैजवनके निवेत की रक्षा 
परें, सुदासवा बल अविनाशी अजर तवा अशिधिल हो ।" 


२ यसद्ध 


वसिप्ठकी पुरोहिती (प्रधान मन्तित्व) में हो सुदासने दाशरान- 

युद्ध" (७॥८३१-१०) और पूर्वमें जमुना तकवगे पिजयन्यात्रा की थी, 

यह वसिप्ठफे एस वचन (७१८१९) से माहम होता है--यमुना 

और टदित्सुओने दन्द्रकों संतुप्ट क्रिया। यश भेदको इन्द्रने मारा। बज, 
९्‌ 
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शिग्रु और यक्षु अदवोंके सिरोकी वि लेकर आये।” भेद जमृनाके पास 
का ही कोई राजा या जन था। अज, शिग्रु और यक्षु शायद जमुना और 
गगाके वीचमें रहनेवाली आये-भिन्न जातिया थी, जिन्होंने सुदासकी 
अधीनता स्वीकार की । 

वसिष्ठने भरतोंके नामको अमर करते हुए कहा (७॥८।४)---“जब 
सूर्यकी तरह बडे प्रकाशके साथ अग्नि चमकते हुये (उन) भरतोकी 
स्तुति सुनते हैं। जिस भरत जनने कि युद्धमें पुरओमोको पराजित किया ।” 

“ सुदासकी सफलताका सबसे अधिक श्रेय वसिष्ठ और उनके लोग 
लेना चाहते थे, इसके लिये सुदास बहुत दिनो तक तैयार नही रह सकता था । 
हां सकता है, अभिमानवद्य कुछ अवहेलना भी की गई हो। वसिष्ठका 
पुत्र ने शक्ति शायद पिताकी गम्भीरताका उत्तराधिकारी नहीं था। 
पीछेकी परम्परासे मालूम होता हैं, ,कि मन्त्रिपदको दूसरेके हाथमें देना 
उसे वहुत वुरा लगा, और विरोबका परिणाम शक्तिकों सुदासके हाथो 
अपने प्राणोंसे हाथ धोना पडा। सुदासके पहले सघर्पोर्में विश्वामित्रने 
भी सहायता की थी, इसलिए वसिप्ठसे विमुख होने पर सुदासने विश्वा- 
मित्रकों वह स्थान दिया। 

३. सुदेवों रानों 


सुदासकी रानी सुदेवी अपने पतिकी योग्य पत्नी थी, जिसे सुदास ने 
कुत्स आगिरस' (१॥११२॥१९) के अनुसार अश्विनूका प्रसादसे पाया । 


6३. अश्वमेघ 
१ विदवामित्र 
विश्वामित्रके नदी-सुक्‍तके देखनेसे मालूम होता है, कि वह ऋग्वेदके 
सर्वश्रेष्ठ कवि है। उनको इसका कुछ अभिमान भी था “(३।५३।१२) 
-- जो यह दोतो पृथिवी मौर आकाश है, उनकी और इन्द्रकी मेंने 
स्तुति की। विध्वामित्रकी यह स्तुति भरतोंके जनकी रक्षा करती है।” 
विश्वामित्नने नदियोकों गाव बना कर सुदासको पार कराया, यह दावा 
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गलत मालूम होता है, लेकिन विश्वामित्र कहते हे ' (३५३॥९ ) --“महान्‌ 
ऋषि विश्वामित्रने भिन्‍धु अर्पव (नदा) को रोका, जिससे इच्द्ने कुशिकोंके 
साथ प्यार करते पार कराया।” 

वुशिक पुराने पुरुजनसे ही सम्बन्ध रवनेवाला एक जन था, जो सरस्वती 
की उपत्यकाम रहता था। वसिष्ठक न्गेगोवी तरह यह भी बहुत यक्तिशाली 
जन था। विश्वामित्र कहते है ' (३२६१३ )--वैश्वानर अग्नि अब्वकी 
तरह हिनहिनाते कुशिकोंके यहा प्रज्वलित किये जाते हें। वह अग्नि 
हमें सुवीयं, सुअण्वयुक्त रत्न प्रदान करे ।” “कुशिक लोग एक-एक घरमें 
कग्तिका सेवन करते हे” (३२९१५) । सरस्वततीकी उपत्यकाके ये 
आय इस वातका अभिमान करते थे, कि हमारे हरेक घरमे अग्निकी प्रतिप्ठा 
है, सभी अग्निदे वके भक्त हूँ । जहा तक बडे घत्रुजोके पराजब करने और 
जमुना-उपत्यकाके अनायोको अघीन करनेका। सम्बन्ध था, यह काम वसिष्ठके 
समय ही हो चुका था। विश्वामित्रके समथ इन सफलताओोको कायम 
रसना भर था, छेकिन उतनेसे विशेषता क्‍या रहती ? इसीलिये विध्वा- 
मित्रने सुदाससे अदवमेय करवाया । 


२, अश्वमेंधघ ! 


सुरभि सुगन्धित जश्व-मास आयोंका एक प्रिय साथ था, यह कऋचाओं 

में मालम होता है (१॥१६६॥१२)। पर, अध्वको हवनके रूपमें वलि 
देगर एक बड़े यज्ञ हारा अपने प्रभुत्वकों प्रस्यापित करना शायद इसी समय 
पहलेपहल बिया गया। एस यनका ऋचाजोमें सिर्फ एवं उच्लेप है, यद्यपि 
वहा अध्वके साथ मेघके शब्दका प्रयोग नहीं किया गया है, केविन, निम्न 
ऋचा ' (३१५३।११) ने स्पप्ट हो जाता है, कि सुदासने जो घोठा छोटा 
था, उसका उद्देष्य राजनीतिक घा-- हि झुशिकों, सजग हो जायो, सुदासने 
घोडेको छोटा है। राजाने पूर्व , पश्चिम और उत्तरमें शप्रु झा नाथ फिया। वह 
पृपियीम यथा (पैदा ) कर रा है ' पूर्व, पश्चिम और उत्तर (प्राकू, अगर, 
उरए) फा ही नाम लेना और दक्षियरों छोट देना बतझता है, कि सुदास 
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की विजय सिन्धुनद, हिमालय और जमुनाकी ओर हुई। दक्षिण (मरुमूमि ) 
का वहुत सा भाग उस समय भी शायद इतना समृद्ध नही था, कि वह किसी 
विजेताका ध्यान अपनी ओर आक्ृप्ट करता। इस घोडेको रोकनेवाला 
शायद कोई नही था, इसलिये इसके कारण और कोई सघपं नही करना 
पडा, अन्यथा विश्वामित्रकी ऋचाओमें उसका उल्लेख जरूर होता। भरतो 
के राजा सुदासके विद्वामित्र जीवन भर पुरोहित रहे। भरतोक अभिमानके 
प्रति भी उनकी एक ऋचासे असतोप व्यक्त होता है * (३॥५३।२४ )--- हि 
इन्द्र, भरत-पुत्र लडाई (फूट) जानते हे, मेल नही। शत्रुकी तरफ घोडा 
भेजते हू और नित्य युद्धमें घनुप घारण करते है ।” 

सुदासके समय सप्तसिन्वुके आरयोका चरम उत्कर्ष हुआ। उसीके 
समय सबसे बडे ऋषि पैदा हुए । यही समय हैं, जब कि जन-तन्त्रकी अलग- 
अलग रखनेकी मनोवृत्ति पर भारी प्रहार हुआ। हरेक अभ्रिमानी आर्यजन 
अपनी सीमाओंके भीतर किसी दूसरे जनके हस्तक्षेपकों वरदाइत नही कर 
सकता था, पर, यह नीति तभी तक चल सकती थी, जब तक कि किसी 
प्रवल छात्रुसे मुकाविला नही था। दुर्दान्त श्म्बरनें अपनी सफलताओसे आर्यो 
को बतला दिया, कि तुम्हारी डेंढ चावलकी खिचडी बहुत दिनो तक नही 
पक सकती। पडोसके आर्य॑जनोने शत्रुओंके मुकाबलेमें प्री सफलता न 
देखकर यदुओ गौर तुर्वशोकों पश्चिमसे वुलाया। फिर पृथु और पर्शु भी 
इसी उद्देश्यसे पूर्वकी ओर आये। लेकिन, अलग-अलूग रह कर कोई सफल 
नहीं हो सकता था। दिवोदासने सारे आययंजनोंके वलको लेकर शम्बरकी 
शक्तिका सर्वदाके लिये उच्छेद किया। दिवोदासके बाद फिर आर्यजनोने 
अपनी पुरानी मनोवृत्तिकों अपनाना चाहा। पर, वह उसमें सफल कंसे 
होते? विकसित आर्थिक जीवन और पराक्रमी सुदास उसमें बाघक थे। 
उसने सारे सप्तमिन्धुको एकतावद्ध करनेका काम किया, और जमुनासे 
पूर्व भी आयकि प्रमारका रास्ता खोला । 


अध्याय ११ 


राज-व्यवस्था 
६ १. शासक, शाखित 


यह वतला चुके हू , कि सप्तमिन्धुमें पहलेपहड आते समय आये जन- 
व्यवस्थामें थे। उनके प्रमुस पाच जन ये, जिनमें सबसे पूरंवालेका नाम 
पुर घा। इमीकी एक शाखा भरत जन था। दिवोदास और सुदास 
भरत जनमें हुए । आये निवास और प्रभावको पूर्वमें बढानेंमें यही जन 
सबसे आगे था। पीछे भरत नामक कोई राजा भी हो सकता हैं, लेकिन देश 
की ख्याति उसके नामपर नही, वल्कि ऋग्वेदके इसी भरतजनके नामपर हुई । 
जन-प्रथाने निकलकर जब वह सामन्ती-व्यवस्थामे जा चुके थे, और पितृ- 
रात्तावे स्वच्छन्द वातावरणसे निकल राजाकी निरकुणताकी बोर बट रहे थे । 
पर, जनतान्त्रिकतासे उनको उस तरह छूट्टी नही मिठ सवती थी। आापोंकी 
आयधिक व्यवस्था अभी पुरानी यी। गाय-पयोडे, मेडखकोी उनके संवते 
बे घन थे, वही उनकी जीविकाके साथन थे। अपने पशुओंके चरनेके 
लिये उन्हें खुली गोचर भूमि और रहतेके लिये गोप्ठ चाहिये थे। एए-एक्के 
पास हजारों गायें-पोडे होते थे । ऐसे छोगोंगे टिये घना वसा नगर उपयुक्त 
नहीं हो सझ़ता घा। मोहनजोटरों मौर हृषप्पा जैसे नगर मोजूद थे, पर 
ग्राम उसते अधिक अनुएूल थे। सान्म्भमे ग्रामा लथ झुण्द या, अर्थात्‌ 
हुण और तुझ मापाका ओई । पीटे ग्राम मनुप्योत्रे सम्दयी जगह मयानोना 
झुण्ण माना जाने लगा। आय॑ वस्तियोफा उिमाजन, ग्राम कौर सप्ठुछे 
रुपमे था। राष्ट्र और जनपद एप ही पंवे दाचप से । जनोको प्रषानताशा 
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द्योतक--जनोका निवासस्थान--जनपद और सामन्तोकी प्रधानताका 
द्योतक राष्ट्र । ग्रामके मुखियाको ग्रामणी (ग्राम +- नी ) कहते थे, और ९ राष्ट्रके 
मुखियाकों राजा। राजाके लिये सम्राट्‌, स्वराटू, शास, ईशान, भूपति, 
पति का भी प्रयोग देखा जाता हैं। राजाकी सनन्‍्तानोको राजपुत्र और 
राज़दुहिता कहते थे। 


१. ग्रामणी 


ऋषि नाभानेदिष्टने मनुको ग्रामणीकी उपाधि दी हैं, जो ग्रामके नेताके 
लिये नही, वल्कि आये समूहके नेताके लिये इस्तेमाल हुआ है। इससे 
हजार वर्य बाद सिंहलके एक प्रतापी राजाकों ग्रामणी-नटखटपनके कारण 
दुष्ट-पआ,मणी--कहा जाता था । ऋषिने मनुकी उदारता की प्रशसा करते 
कहा है '(१०।६२।११)--'सहसत्रके दाता ग्रामणी मनुका कोई अनिष्ट 
न करे । इसकी दक्षिणा (दान) सूर्थके साथ सब जगह पहुचे। सावर्णि 
मनुको देव आयु प्रदान करे, जिससे न थके हम घन पायें ।” 


२ राष्८ट्र 


वसिष्ठने वरुणको राष्ट्रोका राजा कहा है' (७॥३४। १०, ११) -- 
“इन नदियोंके जलको सहस्न नेत्रवाले उग्र वरुण देखते हे ।” 
“बह राण्ट्रोंके राजा, नदियोंके रूप हें। उनका क्षत्र (वल) अपूर्व 
और स्वंगत हैं।” 

एक कल्पित महिला-ऋषि जुहने भी राष्ट्रका उल्लेख किया है. (१०। 
१०९३ )-- 

“उन्होने कहा, हाथसे इसको ग्रहण करना चाहिये, यह ब्रह्मजाया है । 

भेजें दूतमें यह (वैसे ही) आसक्त नहीं हुई, जैसे कि क्षशत्रियसे रक्षित 
राप्ट्र । 

क्षत्रिय (राजा) अभी अपने पुराने अयंमें व्यवहृत होता था, जैसा कि 
इईंरानके सम्राट दारयवहु (दारा) ने इस शब्दको अपने लिये इस्तेमाल 
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किया । जुहको उसके पति वृहस्पतिने त्याग दिया था | उसे पत्नीको पुन 
स्वीकार करनेके लिये इन ऋचाओमें कहा गया है। 
३. विश 


विश्व॒का अर्थ जनता या, जिनसे ही पीछे वेज्य (विशकी सन्तान) शब्द 
बना | विश शक्तिशाली जनका वाचक था, वैश्य या वनियेका नहीं! 
विश राजाकों बनाने-विगाडनेका अधिकार रखती थी, जैसा कि राजाके 
गहीपर वैठनेके समय पढे जानेवाले (आगे उद्धत) मत्नोंसे माल्यूम होगा। 
सर्वपुरातन ऋषि भरद्ााजने विश्ञोके राजाकों उपस्यान (मुजरा) करनेका 
उल्लेख किया है (६।८।॥४)--“महान्‌ मठ्तोने आावाशमे अग्निकी धारण 
किया, विशोने पूजनीव समझकर उस राजाकी स्तुति की। विवस्थान्‌ 
(सूर्य) के दूत वायुने दूरसे वैध्वानर अग्निको यहा पहुचाया | ' 


डे. राजा 


राष्ट्रोंके राजाके वारेमे लभी हम (वनिप्ठ्यें बचनमें) कट चुके है । 
उनके बुद्ध समसामयिक भरद्राजने अग्निरों उपममा दाज़ाने दो है 
(६।४४)-- है अग्नि, तुम हमे अन्न दी। राजाकी तरह शमुभोकों 
नाठ करके अस हमें प्रदान करो। आागे भी (६१२॥२)--'हि राजनु, 
तुम यथस्वी बुद्धिमान हो। यन्न करते (यज़मान) बहुत सा हतृ्य तुम्हें 
प्रदान बारते है। तुम तिभुयनमें अवस्थित मनुप्यक्ष उत्तम खब्योक्ों बड़े 
वेगने (देवताओो के पास) ले जाओे।” 
फिर! (६॥३०॥५) भरद्वाज बहते हें-- दी, तुमने जख्फो पैटनेके 
लिये मुक्त किया, दृए पर्वतको तोदा। सूर्यरें साथ को सौर उपाझा पैदा 
करने तुम ससारहे डोगोफ़े राजा हुए।” अवबा' (६६६॥४) एन्द्रको 
/जनोंफे सद्वितीय पति जौर सारे भुपनवा एक राजा ' पा £। वनिप्ठ 
भी उद्दरे बारेगे भरदाजरे बायनतऊका समर्यन एन्‍्ते है  (॥२७॥३)--एन्र 
जगत्‌ (जगम) हे छोपेरे राजा, पृण्िवीर्मं नाना गाए जो घन ४, उसके 
राजा है । उसोरे व उाता [यजमान) जो घन देसे हे, का सतति जर्नेपर 
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५ ॥)9 


हमारे पास घन मेजें |” वसिष्ठने मित्र (सूर्य) और वरुणकी एक साथ स्तुति 
करते उन्हें राजा कहा है!” (७६४।२)--महान्‌ सत्य-रक्षक, सिन्वुओंके 
पति, क्षत्रिय (राजा) मित्र-वरुण सामने पथारो। है शीघ्र दाता, मित्र 
और वरुण यौलोकसे अन्न और वृष्टि भेजो ।' 

कप्वपुत्र प्रगाथने इन्द्रको जनोका राजा कहा है (८॥५३॥३ )-- 
“हे इन्द्र, तुम छाने और अनछाने (सोम) के स्वामी हो। तुम जनोंके 
राजा हो।” 


$२ राजा 
१ राजाभिवेक 


अगिराकी सन्‍्तान श्रुवत्ते उन मन्तरों” (१०॥१७३) को बनाया 
है, जिन्हें राजगद्दीके समय हाल तक पढा जाता था। इनमें राजाको 
चैतावनी दी गई है, कि विश्‌ (जनता) की इच्छा ही तुम्हें मचल रख 
सकती है-- 

“मेने तुम्हें लाकर वैठाया। तुम मीतरसे बढों, ध्रुव और अचल वनो | 

“सारी विश्‌ (जनता) तुम्हें पसन्द करे, तुम राष्ट्रसे भ्रप्ट न हो। 
तुम्हारा राष्ट्र भ्रष्ट न हो ॥१॥ 

“पर्वृतकी तरह अचल हो यहा वढो, च्युत मत हो । 

“इन्द्रके समान यहा ध्रुव रहो, इस राप्ट्रको घारण करो ॥३॥। 

“इस (राजा) को हव्यसे इन्द्रने श्रुव करके घारण किया? 
“उसे सोमने, ब्रह्मणस्पतिन आशीर्वाद दिया ।॥।३॥। 
“चौलोक घ्ुव (अचल) है, पृथिवी श्लुव हैं, ये पर्वत ध्रुष है । 
“यह सारा जमत्‌ ध्रुव है, चिशोका यह राजा छ्लुब है ।॥४॥। 
“तेरे राप्टरको देव बृहस्पति छुव | 
“राजा वरुण प्लरुव, इन्द्र-अस्नि ध्रुव घारण करें ॥५॥॥ 
“श्रुव हविपूसे हम झ्ुव सोम (विजया) को मिश्रित करते हे ।” 
/इुन्द्र प्रजानोकों एक त्था वलि छानेवाली बनाओ।॥॥६॥(* 
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। 


२. सम्राट 


सम्राटका अर्थ राजाओका राजा नही था। याज्ञवल्क्यने वृहदारण्यक 
उपनिपद्‌ (४॥२॥१) में जनकको सम्राट” कहा है। पर, जनक केवल 
विदेह जनपदका राजा था। भरद्वाजने'! (६७) वैश्वानर अग्निको 
भी उसी या अच्छे राजाके अर्थमे सम्राट कहा है-- 

“झुलोककी मूर्घा, भूमिके विचरनेवाले, यज्ञके लिये उत्पन्न, 

“कवि, सम्राट, जनोंके अतिथि वैश्वानर अग्निको देवताओने पैदा 
किया ॥१॥। 

वसिप्ठनें सविता (सूर्य) को सम्राट कहा हैँ” (७॥३८)-- 

“देवी अदिति देव सविताकी सेवा करती आज्ञा पालन करती स्तुति 
करती है। वरुण, मित्र अर्थयमा-सहित सम्नाद (सम्यक्‌ प्रकाशमान) 
देवताकी स्तुति करते हूँ ॥४॥॥ 
रे शास 


घास राजाके अय॑ंमें आया है। घासन णब्दमें वही भाव मिलता हैं। 
पीछे राजाके लिये शास (णाह) ईरानमें ही रह गया। स का ह होना 
ईरानी भाषामे आम तौरने देसा जाता है --शासका झाह और घासान- 
धासका घाहघाह वना। ऋच्वेदम भी यही उसया अर्थ है, जैसा कि विश्या- 
मिसकी ऋचा" (३॥४७) से माटूम होता है-- 

“मण्तो-सहिलत वृषम, बर्बनशीड दिव्य शास (राजा), 

विश्वणिजेता उस उप्र उन्द्रकों हम नवीन रक्षाके लिये यहा आद्वान 
फरते है ॥५॥। 
४. ईशान 

स्थान करम्वेदस अभी शकरया पर्यायवात्री नहों बना था। बह भी 
राजाओे खिये वैसे ही इस्तेमाल होता था, जैसे बहत पोट्ठेतक ईयर और 
परमेप्पर। व्िप्ठने इन्द्के बारेमें बहा ४ (७॥३२)-- 

है सूप इस, ने दही गायोरे तरह हम तुम्हे नमस्कार करने हे । 
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इस जगतके सर्वदर्शी जग-स्थावरके ईशान तुम्हें ॥२२॥।” 5 
५, स्वराद 


राटू, राजा एक ही शब्द है, और उसके साथ स्व लछगानेसे उसका 
अर्थ स्वय राजा होता है। गौतम नांधाने कहा है" (१॥६१)-- 

“घुलोक, पृथिवी और अन्तरिक्षसे भी बढ कर इसकी महिमा है। 
इन्द्र अपने गृहमे स्वराट्‌ हैं ॥८॥ 


६. नृपति 


आगिरस कुत्सने इन्द्रकी प्रशसाये कहा है ( १॥१०२)--- 

“है नृपति, तुम बलमें तेहरी रस्सीकी तरह, तीन भूमि और तीन 
प्रकाशोवाले हो। तुम इस सारे भुवतकी वहन करते हो। सनातनसे जन्म 
लिये तुम शन्रु-रहित हो ॥८॥।” 


७ पति राजा 


पति और राजा दोनो बब्दोका इकट्ठा राजाके लिये इस्तेमाल 
आगिरस तिरश्चीके वचन (८।८४) में मिलता है--- 

है इन्द्र, इ्येत (वाज) हारा लाये गये छाने हुए सुखमय सोमको 
खुशीके लिये पियो। तुम शाइवत विज्ञो (जनता) के पतिराजा हो ॥३॥! 


८ राजपुत्र, राजदुहिता 


राजा होनेपर राजपुत्र और राजदुहिताका होना स्वाभाविक है। राजा 
जनताका आदमी नहीं था, उसका सिहासव अब उसके ऊपर था, वैसे 
ही, जैसे कि इन्द्र, अग्नि, वरुण, मित्रका। इसलिये राजाका छडका होता 
विद्येप सम्मानकों प्रकट करता था। दीर्घतमासन्तान श्द्ृपि कक्षीवान्‌की 
पुत्री घोषा अपनेका राजदुहिता कहती है। इससे यह जरूर मालूम होता 
है, कि राजाका शब्द अभी बहुत व्यापक था, तभी कक्षीवान्‌ राजा हो 
सकते थे। घोषाने दोनो अद्विवनीकुमारोकी स्तुति करते कहा है 
(१०४० )--- 


११. राज-्यदस्था १३९ 


"हे अध्विभो, सवेरे जगानेके लिये दो बूढ़े राजाओकी तरह तुम्हारी 
स्तुतिकी जाती हैं। सेवाके लिये किसके घर तुम जाते हो ? किसके पास 
नप्ट करते हो? नरो, किसके सवन (यज्ञ) में राजपुत्रकी तरह सुम 
जाते हो ॥३॥। 

है नरो अश्विनों, राजाकी दुहिता घोषा चारो ओर घूमती, तुम्ह 
पूछती है। दिन हो या रात तुम मेरे पास रहते हो । रथ और अच्व-युक्त 
मेरे भतीजेका दमन करते हो ॥५॥॥ 

इन उद्धरणोंसे मालूम होगा, कि विश्‌ (जनता) अभी पु नहीं हुई 
थी। वह शस्प्र-बद्ध मौजूद थी। उसके धस्प्रोकी जरूरत हर जगह थी। 
गावोके नियासके कारण आर्य जनयूगीन अर्यतन्त्रसे बिल्कुल मुक्त नहीं हुए 
थे, इसलिये निरकुण राजा पैदा नहीं हो सकता था। तो नी बब राजा 
विशूसे ऊपर था। 


९३ शासन्न-यत्र 


अहचेदसे उस कालके प्रशासनका सकेत भर मिलता है। गण-पत्ति घब्द 
में गण का सफेत मिलता 6 ॥ वुद्धके समवाल्शीन डिच्छेवि और कितने ही 
दूसरे गण मौजूद थे। बुद्धवगदमें प्रामका मुखिया प्रामणों होता था, जिसे 
गामजेंदु (गाव नुसिया) भी बहते थे। गाव ज्येप्ठकी प्रतिब्वनि 
हिमाल्यपेः कुछ स्थानोमे बृढे याव्रुडरेसे मिलता है। बूडे गावमे ब्ययस्या 
रुसनेके जिम्मेयार होते थे, कर उगाहनेसे भी उनसे सहायता ठी जाती 
थी। ऋणग्ेदके ग्रामोंके प्रामणो भी यही काम फरते होगे । 


१ नना 


सभा और समिनिता उन्लेश ऋग्पेदगें ब्ई रगह काया है। सभाका 
अर्च छुछ व्यापक्त था। उसमें राजनीतिक--प्राम, राष्ट्र जन--सनायें ही 
इामिल नरी घी, बल्कि जुयेड़ो सभा भी। साया सहपनदुतने छाया 


उलेश दिया है ' (१०।३४)-- 


१४० ऋग्वेदिक आयें 


“जुआडी पूछनेपर शरीर फुलाकर 'मे जीतूंगा' कहते सभामें जाता हैं। 

“पाशे कभी इसकी इच्छा पूरा करते हू, कभी प्रतिदवन्दीकी ॥॥६॥।” 

सभाका प्रयोग, जान पडता है, पीछे जूयेकी सभाके लिये ज्यादा होने 
लगा, इसीलिये जूजाशालाके अध्यक्षको सभिक कहा जाता था। शुनहोत्र- 
पुत्र गृत्समद समेयको समासदूके अर्थमें प्रयुक्त करते है ' (२।२४)-- 

“ब्रह्मणस्पतिके वाहन (घोडे) हमारा स्तोत्र सुनते हे। समेय विप्र 
(ऋत्विक्‌) स्तुति-सहित ह॒व्य प्रदान करते हैँ ॥१३।॥।” 

आये अपने जवानोको 'समेय” होनेकी प्रार्थना करते थे, अत उनकी 
सभायें महत्वपूर्ण थी, जिनमे उनके जवान अपनी वाग्मिता दिखलाते थे। 
देवातिथि काण्व कहते है! (८।४)-- 

* हे इन्द्र, तुम्हारा सखा, अश्व-युक्‍त रथी, सुरूप, गोमान्‌, धनी, वयसे 
युक्त हो सदा आह्लवाद करता सभामे जाता है ॥९॥।” 

भरदहाजने भी गायोकी प्रशसा करते सभाका उल्लेख किया 
है” (६।२८)-- 

“हे गायो, हमें तुम मोटा करो, हमारे कृश और असुन्दर शरीरको सुदर 
बनाओ, घरको भद्र बनाओ। हे भद्र वोलनेवालियो, सभाओमें तुम्हारे 
महाभोजन (अन्न) का बखान किया जाता है ॥६॥।” 


२ समिति 


समिति ही युरोपीय भाषाओमें कमीटी या कमीती है। (शतम और 
केन्तमका मुख्य भेद यह है, कि शतमके श का केन्तम में क हो जाता हैं ।) 
समिति या कमीटी आज छोटी सभाको कहते हे, लेकिन ऋग्वेदिक कालमें यह 
राजसभा, राप्ट्रकी वडी सभा अयवा ससदुको कहा जाता था। बुद्धकालमें 
गणोकी पालियामेण्टके लिये सस्था शब्दका प्रयोग होता था। हरेक गण- 
राजघानीमे सस्थागार (सथागार) का होना आवश्यक था। पालि्सूत्रोमें 
उन्ही नगरोमें सथागारोका उल्लेख मिलता है, जो गणराज्योकी राजवानी 
थे। ऋग्वेदमें संस्थाका प्रयोग नही है। उस समय भी सस्या रही होगी, 


११, राज-व्यवस्या १४१ 


पर राजतत्रके अधिक अनुकूल समिति थी । मरीचि-पुत्र कश्यप ने सोमकी 
उपमा देते कहा है" (१०॥९७॥६)-- 

“राजा जैसे समितिमें जाते है ।" 

लेकिन, समितिका अर्थ युद्धक्षेत्र भी होता था, जैसा कि कव्यपके ही 
घचनसे मालूम होता है ' (५।९२॥६)-- 

“जैसे होता ऋत्विज पशुगृहमे जाते है, जैसे भला राजा युद्ध में जाता 
है। वैसे ही पविन्न होता सोम कलझोमें जाता है। 

सवनन ऋषि समितिका उल्लेख मन्त्र (सलाह) के सम्बन्धर्म करते 
है" (१०१९१॥३)-- 

“तुम्हारा मन्त्र समान (एक साथ), समिति एक सी हो ।” 


३. पग्राजपति, फुलूप 


शासन या सामाजिक व्यवस्थामें कुलो और ब्राज (समुदायों) का 
भी स्थान था। प्रतर्दनने “ (१०११७९२) दछुलप और ग्राजपतिदग 
उल्लेख फिया (-- 

“है उन्द्र हवि पद चुका है, भाओ | सूर्य काल (दिन) के भागके मध्यमे 
पहुँच गया है। छुलप जैसे विचरते ब्राजपतिका वैसे ही (तुम्हारे) ससा 
निधियोंके साथ तुम्हारों प्रतीक्षा कर रहे है ।" 

एससे मालूम होता है, कि कुठोंके मुखियासे ऊपर आजोके मुसियाका 
स्थान होता था। प्राम कुलोका समुदाय था। शायद ग्राम समुदाय ब्राज 
बहा जाता था, जिसका पति ब्राजपति था। एफ ग्राम बर्ई पुछोमें घटा 
होता था। बड़े गाय था नगरको पुर नहों बहले थे। धम्बरवी पृरिया 
फिलेबन्द स्थान थे, यह हम देय चुफे हे । 

ऋग्वेदमं जो छिटपुट वर्णन जाता है, उससे उसे समयके शासन पूरा 
रूप अतित करना सम्भव नही है। राजझपत्रस्थामे प्रशासन, न्‍्याय-व्ययस्या, 
कर (बलि) उगाहना मुस्य था। प्रशासन लिये शायद १ दुल्पनि, 


[थ 


२. ग्राजपतनि, ग्रामंणी, गणपति और अन्त समिति नया उसरा प्रधान 


श्ष्२ ऋग्वेदिक आये 


३ राजा था। दीवानी-फौजदारी मुकहमोको देखनेका भार भी इन्हीके 
ऊपर होगा। विश्वकां वलिहृत्‌ (कर देनेवाला) कहा गया है। बहुत 
सम्भव हैं, कर नगद नही, जिन्‍्स के रूपमे उगाहा जाता था। कर उगाहने 
में कुलपति, ब्राजपति सहायक होते होगे । 

सैनिक प्रशासनके वारेमें इतना ही कह सकते हे, कि आर्य सैनिक 
अनुशासनवद्ध थे। वह हजारोकी सख्यामें शत्रुओपर आकमण करने या प्रति- 
रक्षण के लिये जाते थे। सेनाका सवसे ऊपरका अधिकारी राजा था, लेकिन 
आर्जुनेय कुत्सको सारथी उपाधि शायद राजाके बाद सबसे वडे सेनापति 
होनेके कारण मिली थी। सम्भवत अफसर दक्षिन्‌ (दशपति), शतिन्‌ 
(शतपति) और सहसिन्‌ (सहस्रपति) होते थे। चतुरग नही त्रिरग सेना 
थी--रथ, घोडे और पैदलकी। अभी हाथीकी सेना नही बनी थी। 
सप्तसिन्धुमें सिंह जरूर थे, पर हाथियोके होनेका ऋग्वेदसे पत्ता नही 
लगता, और न उनके पालतू बनानेका ही कोई उल्लेख है । 


४ पुरोहित (प्रधान-मंत्री ) 

राजाके पुरांहितका काम केवेरू यज्ञ और धाभिक वातोमें सलाह 
देना भर नही था। वसिप्ठने बडे अभिमानसे कहा है। त्रित्सु भरत अनाथ 
शिशुकी तरह थे। जब वसिष्ठ उनके पुरोहित हुये, तो वह शक्तिशाली 
बन गये। पुरोहितको वृहस्पति भी कहा जाता था। वामदेवने बृहस्पति 
पुरोहित के वारेमें कहा है” (४॥५०।१)। वसिप्ठने तृत्सुओकी अपनी 
पुरोहितीका उल्लेख किया है” (७॥८३॥४) । 


भाग ४ 
सांस्क्ृतिक 


अध्याय १२ 


शिक्षा, स्वास्थ्य 
$१ शिक्षा 


चाहे कितनी भी पिछडी मानव-जाति हो, उसके लि भी पूर्वजों 
द्वारा अजित ज्ञान और अनुभवकों एक पीढीसे दूसरी पीढीमे पहुचाना 
आधपण्यक होता हँ, जिसके वास्ते उसे किसी ने किसी तरहकी शिक्षा- 
प्रणाली अपनानी पठती हैूँ। वैदिक आर्य अपने पूर्वाजित ज्ञानको एक 
पीढीसे दूसरी पीटीमे पहुचाते थे। जिस धानकों वह्‌ परम पवित्र मानतें 
थे, वह वेदके मन्नत थे। फग्मेदिक आयोके समयसे पहले मोहनजों- 
डरोफे छोग एक तरहकी चिप्रल्िपि उस्तेमाल करने थे, जिसके 
हजारके करोए अक्षर मिल चुके हे, पर जभी तक पटनेकी युजी नहीं 
मिली है। लिसने्ा पूरों तोरसे प्रचार हो जाने पर भी वेदोझ़ों गुम्मुयसे 
सुनकर पर ने या रवाज हमारे यहा अभी भी पसंद छिया जाता था, फिर 
ऋग्वेदिः बाएमे उसे लिपियद्ध करनेका प्रयत्न पिया गया होगा, इसकी 
सम्भावना नहीं है । जाय॑ बटत पीछे तक बेदछे लिपिबद्ध परनेदे सिल्ाफ 
रहे पयोफि तब उनकी गोच्यता नप्ट को जझातों। चैंदिवा वाटमय हो क्यो, 
बौझ् और जैन पिदर भी शताब्दियों तर पठ्स्थ रगे गये। बौद्ध द्रिपिटक्त 
बुद्ध-निर्वाणोः चार शायाब्दी बाद और जैन-जागम साठ शतादी छाद 
शिपिवद्ध हुये । शानसे सूनर सीसे जानेते सारण पेंदफों खति पहले 
हूं। इसीडिये भारी ग्रिदयानरों बटश्ुत-ऋट्टठत सुना हुचआ“+-स्का 
जाता। हमारी रिपिकी उत्पत्ति संसे हुई भौर उसठा सम्बन्ध शिस 

१० 


श्ड६ ऋ्वेदिक जायें 


पुरानी लिपिसे हैं, इसका निर्णय अभी नही हो सका है ।- इतना मालूम 
है, कि हमारी सबसे पुरानी वर्णमाला ब्राह्मी है, जिसके निश्चित 
कालवाले नमूने अशोक के अभिलेखोमें मिलते हे, जो ईसा-यूर्व तृतीय 
शताब्दी में या वुद्ध-निर्वाणसे &ई सौ वर्य बादके हे । पिपरहवाके ब्राह्मी 
अक्षर वुद्धकालीन हैँ, यह विवादास्पद हैँ। ईसा-पूर्र तृतीय शताब्दीसे 
पहिलेकी वर्णमालाके नमूने मोहनजोडरो, हडप्पाकी चित्रलिपिसें मिलते 
है। दोनो लिपियोका सम्बन्ध स्थापित करना मुश्किल है। यद्यपि 
मोहनजोडरोकी चित्रलिपिसे उच्चारणवाली वर्णमाला का निकलना 
बिल्कुल सम्भव है, पर, ब्राह्मी मोहनजोडरोकी लिपिसे निकली, इसे 
सिद्ध करना अभी समव नहीं है । 
उस समय किसी प्रकारकी मोखिक शिक्षा पुरानी (अतएव पवित्र) 
कविताओकी जरूर होती थी। उसका सग्रह ऋग्वेदमें होना चाहिये था। 
प्र, वैसा नही देखा जाता। ऋग्वेदके प्राचीनतम ऋषि और उनकी कृतिया, 
हमें भरद्वाज, वसिष्ठ और विश्वामित्र तक ले जाती है। उससे पुराने 
“दो-चार ही ऐसे ऋषि मिलते हूँ, जिनकी कृतिया पुरानी हो सकती हे, 
पर, भाषा और सगम्रहकी गडबडी ने उनकी प्राचीवताकों बहुत कुछ गवा 
दिया है। अनुमान किया जा सकता हैं, कि ऋग्वेदके महान ऋषियोने 
इन्द्र, अग्नि, सिनत्रके ऊपर जो हजारों ऋचाये वनाई थी, उनमें 
कुछ णब्द या भावमें भरद्ाजसे पुरानी हो सकती हे, पर, इसे 
निष्चयपूर्वंक नही बतलाया जा सकता। हमारे सबसे पुराने देवता थौ 
और पृथिवी हैं, जिन्हें ऋखेदर्में पितरों (बोनों माता-पिता) कहा गया 
है। थो पिता औौर पृथिवी माता द्यौ-पितर का ख्याल बहुत पुराना 
है। वह केवल शतम (आर्य-सलाच) वश का ही नहीं बल्कि केन्तम्‌ 
(अभरीस, रोम आदि) का भी पृज्य देवता था। जुपितर ययौ-पितरका 
ही शब्दान्तर हैं, ज्योस द्योस्‌ ही है। द्यौ-सम्बन्दबी कितनी ही 
ऋतचायें मिलती हूँ, किन्तु ऋग्वेदिक कालमें चौकी नहीं, वल्कि इन्द्र की 
प्रधानता थी । 
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ऋणग्वेदस पहलेकी परम्परासे आई ज्ञान-सम्पत्ति अलग नही मिलती, 
इसलिये हम नही कह सकते, कि उस कालमें श्रुतिकी शिक्षण-परम्परा किस 
तरहकी यी। शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण चब्दीका जो बर्य आाज है, वह उस 
समय नहीं था। ऋग्वेद्म शिक्षरा अब देना है, जैसा कि वमिप्ठको एक 
ऋचा” (७॥२७। २) से मादूम होता है-- 

“हे पुरुहत इन्द्र, जो तुम्हारा बल है, उसे सखा मनुप्योको दो (लिक्ष ) ।” 

वमिप्ठकी ही दूसरी ऋतचामे (७११०।॥३५) शिक्षाका अर्थ 
अनुकरण हैं-- 

“इन मेंढकोमें एकके वचनवगे दूसरा थाक्त (आचार्य) की तन्‍्ह अनु- 
बरण करता बोछता है। मेढकों, जब तुम सुन्दर तीरने बोलतें हो, तो 
जलम सव अग अच्छा हो जाता है। 

यहा बरसात के आरम्ममें मेंढकोकी एक दूसरेका जनुकरण करने बोल- 
नेको ऋग्पेदकादीन गुरु-शिप्योके पाठसे तुलना की गई है। गोस्वामी 
तुलमीदासने उस प्टचाको द्ायद ही देया हो, पर जान पडता हैं. यह उपमा 
परम्परासे चली आई थी, इसीलिये उन्होंने बहा-- 

“दादुर घुनि चहु ओर सूहाई। वेद पढढ़ जनु बदु समुदाई। 

एक मेढक आवाज निकाउता है। उसके वाद दूसदे अनुकरण कार्तें 
है, फिर ढढठी छग जाती है। प्रराने समयक्री बेंद पढानेकी प्रश्पि सब 
भी देपो जाती है। गुरु स्थरु-सहिल मन्नयों एवा बार पढ़ता है । शिप्प 
उसे दो बार दोहराते 2। आज गुरूधिप्य पुस्तका। सहारा उँते हे । बेद 
जब न्पिवद्ध नहीं थे, तो गझ फठस्य ऋचाफी एग बार बोएा होगा 
मोर शिष्य दो बार। एस प्रद्धार वरावर दोटराने छादी कायुमें ही वच्चोको 
अपना येंद झठस्य हो जाता था। यप्रत्ति सामझे छोट्जर सौर बिसी बेद 


को संगीतके स्परोंके साथ नहीं पद या दोहराया जाता था पर नो भी प्र 


पाठफी सर उस की एप खाये हो ही जाती थी। प्रिय ऋचालों था 
एन्योफी शिक्षा शिष्य गुगों इसी तरह प्राता था। भरदाजलमिदशी 


चोगी-पाददी पीटो तगये ही रचित सन्प्र ऋरोद में मिलते #, गेदर्क 


श्थेद ऋग्ेदिक आये 


सबसे पिछले ऋषियोने गुरुमुखसे अपने पूर्वज ऋषियोंके ब्रह्म (मन्त्र, पद ) 
का अध्ययन किया था। 

ब्रह्म (ऋचा) में अद्भूत शक्ति मानी जाती थी। तभी तो विद्वा- 
मित्रने कहा (२३॥५३।१२)-- 

“जो यह दोनो दी तथा पृथिवी है, उनसे मेने इन्द्रको तुष्ट किया। 

विश्वामित्रका यह ब्रह्म भारंत-जनकी रक्षा करता हैं।' 

वेदवाणीकी अद्भुत शक्तिको स्वय प्राचीनतम ऋषियोने अपने मुँहसे 
बखाना था, इसलिये उसके सीखने और कठस्थ करनेकी ओर लोगो का ध्यान 
बहुत हो, यह स्वाभा वेक था। 

लेकिन, केवल देवताओको प्रसन्न करनेसे ही उनकी लोक-यात्रा 
नहीं चल सकती थी। उस समय सीखनेकी और भी बहुत सी चीजे थी। 
जिस युद्ध-कौशल को आर्य तरुण गुरुमुखसे सीखते थे, वह सब वेदमें नही 
दिया गया है। नाना शिल्प भी उस वक्‍त प्रचलित थे, जिन्हें भी सीखना 
जरूरी था। इन शिल्पो्मेसे कुछ का ही नाम ऋणग्वेदमें मिलता है। मोहन- 
जोडरो और हडप्पामें ऋग्वेदसे डेढ-दो हजार वर्ष पहलेकी जो चीजें उपलब्ध 
हुई है, उनसे पता छगता है, कि उस समय इजीनियर [वास्तुशिल्पी ) , राज - 
भीर, शखरकार, पटकार ( जुलाहे | सुनार, चर्मकार, वेणुकार, लोहार, कुम्हार 
आदि बहुत्तसे शिल्पकार थे, जिन्हें अपनी बातें अगली पीढी में पहुचानी 
पडती थी। खेती और उसके लिये उपयोगी ऋतुओंके ज्ञानकी भी शिक्षा 
आवद्यक थी। इस प्रकार ऋग्वेदिक आर्योको जितनी शिक्षा लेनी पडती 
थी, वह उतनी ही नही थी, जिनका उल्लेख ऋग्वेदर्मे मिलता हैं । 


+ 


$२. स्वास्थ्य 
आये यथाथ्थंवादी थे। अपने देवताओं पर उनकी परम भक्ति थी, 
लेकिन पौस्पको मूछ कर नही । वह जानते थे, इन्द्र भी दिवोदास, सुदासके 
पौरपके सहारे ही शत्रुओका सहार कर सके, इसलिये शरीरकी पुष्टि 
और स्वास्थ्यकी ओर उनका ध्यान विद्येप था। सप्तमिन्धुमे अपनेसे अधिक 
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सम्य, सस्दृत तथा साधन-सम्पन्न लोगोकों पराजित करनेमें आर्य इमोलिये 
सफल हये, कि उनके पास तेज चलनेवाल्े घोडो और घुमन्तुओ की लड़ाकू 
प्रकृति के अतिरिक्त तगडा घरीर भी थ।। उनके सामने मोहनजोडर के 
नागरिक खर्वकाय थे। हरेक घमन्तू या बर्व-घुमन्तुकी तरह आर्य खुलेमे 
रहना पसन्द करते थे, इसीलिये उन्होंने अपना वास नगरोमे नही, ग्रामोमें 
रखा। खुली हवामे वास, दूध-घी-मास प्रधान-मोजन स्वास्थ्य-सवर्धनके 
ये सबसे अच्छे साधन उनके पास मौजूद थे। घुडसवारी न्‍्वय एक व्यायाम है 
उस समय णायद ही कोई ऐसा आये हो, जो चतुर घोटसवार त हो । झनुओंसे 
प्रतिरक्षा तथा स्वय भी दूसरोकी गायो और भेडोफो लूटनेके लिये उन्हे 
हर वक्‍त हथियारबन्द रहना पठता था। इसी लिये वह घोटमवारीमे भी 
चुस्त थे। मल्ल या मल्लविद्याका उल्लेस ऋग्वेदम नहीं मिल्ता। पर, 
पीछे पजाब और पूर्वी उत्तर-प्रदेशमे एक जनका नाम मल्ल बतस्तता है, 
कि उनमे कुब्तीह्ा साज था। मुप्टियुद्धण स्पष्ट उल्लेख विश्यामित्र- 
पुत्र मपुच्छन्दाफ़ी ऋचा (१।८॥२) मे है-- 

“हूं इन्द्र, तुम्हारे हारा रक्षित हम घोडोंने मुप्टिहत्या (मुप्टियुद्ध) 
द्वारा दाग्ुओ़ों रोके ।! 

फुत्ती (मल्ल्युद्ध) या मुप्टियुद्ध केवल स्वास्थ्यके लिये ही उपयुक्त 
नहीं थी, बल्कि युद्धमें भी इनका उपयोग था, इसलिये थार्य तरुण उनको 
अच्छी तरह सीखते ये। 

नृत्य सनोरजनकोी एफ उस्म और मानवकी सब पुरानी उलिनकादा 
है। मर अच्छा व्यायाम भी हूं । घोर जाठेके दिनोमें जहोरोफि नृत्य नाचतें एक 
तरुणको मेने पसोने-प्मीने होते देसा था। उस समय आपुनिक प्यायामे 
शौडीन एक तरण दशकने वतलाया था, कि इस नृत्यसे फमरवे दोनो तरफ- 
की परेशियोपर भी बहुत जोर पट रहा हे गहापर आपुनित ख्यायामरी 
धलियीसे भी जोर पहुचाना अपम्भव नहीं, तो सुध्णिद ३ । अभिराज्योत्री 
सग्पने नर्तबन्‌ (नचाने) शयदया प्रयोग! (१॥। ५६॥ ३) किया है, पद वह 
टैयियार नचानेशे अर्पमें-- 


१५० ऋणग्वेंदिक आये 


#हे इच्ध, तुमेने अगिराओं (पुरोहितो) के लिये वर्षा कराई। अत्रिकों 
घतदुर हथियारसे बचनेके लिये भगाया। विमदको अन्न-सहित (घन) 
दिया, और सग्राममे वज्च् नचाते हुये स्तुतिकर्तााकी रक्षा की । 

सस्क्ृत-असस्कृत सभी आदिम तथा सम्यतामें सबसे आगे बढी 
आधुनिक जातियोमें नृत्य वहुप्रचलित व्यायाम गौर विनोद है । ऋग्वेदिक 
आयें सोम (भाग) के बडे प्रेमी थे। उसे पीकर मस्त होनेमें उन्हें चडा 
आनन्द आता था। मस्ती और आनन्द दोनोंके लिये मद शब्दका प्रयोग 
इसीको बतलाता हैं। आये नर-नारी अपनी सोमगोध्ठियो्में गीत 
ओर नृत्यका भी आनन्द छेते थे, जिससे उनके स्वास्थ्यको बहुत्त 
लाभ था। 


6३ रोग 


रोगोमें यक्ष्मा, हृदयरोग, कुप्ठका उल्लेख ऋणग्वेदर्मे आता है। यक्ष्मा 
शायद ज्वरका ही दूसरा नाम था, और तपेदिक (टी० बी०) के लिये राज- 
ध्ष्माका प्रयोग होता था । आायव॑न ऋपषिने कहा है' (१०। ९७॥ ११, १२) 

“जब में इन औपषधियोकों हाथमें लेता है, तो यक्ष्माकी आत्मा वैसे ही 
नप्ट होती हैं, जैसे पकडनेवाली मृत्युमे जीव। 

“हे औपधियों, जैसे उग्र और मध्यस्थ दूसरोको बाधित करता,है, 
वैसे ही तुम इसके पर्व-पर्व (पोर-पोर) में व्याप्त हो यक्ष्मको हरो।* 

कल्पित नाम वाले प्रजापति-पुत्र यक्ष्मनाशन ऋषि यद्ष्मासे राजयक्ष्मा- 
का भेद करते हुये कहते हैं! (१०। १६१ १)-- 

#हवि द्वारा तुझे अज्ञात यदमा और राजयक्ष्मासे मुक्त करता हू । यदि 
किसी ग्रह (भूत-प्रेत) ने पकडा है, तो उससे इन्द्र-अग्नि इसे मुक्त करें।” 

हृदयरोग पुराना रोग है। वुढापेसे शरीरके भीतरी अगोंके जीर्णं- 
दीर्ण होनेका ही यह एक रूप है। विना किसी ज्वर या दूसरे रोगके हृदयके 
विपन्न होनेंसे आदमीका एकाएक प्राणान्त होने को पुरानी परिनापाममों 
रोगियोकी (इल्मघनीय) मृत्यु कहा जाता था । मृत्यु न देकर यदि वह 
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कप्ट देता रहे, तो वह उत्पीठक रोग है । कण्व-पुत्र प्रस्कण्वने मित्र (सूर्य) 
में इससे बचनेकी कामना की (१॥ ५०। ११)-- 
“आज द्यौलोकके ऊपर चढता मित्र (सूर्य) मेरे हद्रोग और पीकछि 
याकी नप्ट करे।” 
पीलियाके कारण शरीर पीछा (हरिमाण) हो जाता घा। 
यद्ष्मा, जान पदता है, शरीरके बहुनमे रोगोका नाम था, जैसा कि 
ब्िवृहा काश्यपके कथन' (१०) १६३। १-६) से मालूम होता है-- 
"तेरे दोनो ने नो, दोनो नासिका-छिद्रो, दोनो कानो, चित्रुक, मस्तिप्क 
गौर जिह्दाने शीर्पस्थानीय यदमाको दूर करता ह॥१॥ 
"तेरी पग्रीवासे, घमनियोंसे, स्नायुओंसे, हरीसे, दोनो पहुचो, दोनों 
घाहुओ और दोनो वन्धोंसे यष्माकों दूर करता है ॥२॥। 
* "तेरी अतडियोंसे, गुदाले, हृदयसे, मनागयवसे, यहुत्त्से, तेरे मास- 
पिण्डोंसि यथ्माकों दूर परता हू ॥र।। 
“तेरी जाधोंसे, दोनो पिःल्योंसे, दोनो गुल्फोंगे, दोनो एटियोने, 
दोनो नितम्बोसे, ममर और मलस्थानसे यदमाकों दूर करता हू ॥४॥ 
सिने मृत्रस्थानसे, लोमसे, नखसे, तेरे सर्व आत्मा (घरीर) से इस 
यदक्ष्माफो में दूर करता है वाणा 
अग-अगसे,रोम-रोमो, पर्वेनयउम उत्पन्न तेरी सारी आत्मा (धरीर) 
से एस यध्माफों दूर झरना है ॥६॥ 
घोपषाफे कुप्ड रोगसे पीडित होनेकी बापय स्पप्ड उल्देख ऋणेदसें 
नहीं आता, जिसका फि दूगरी जगदों में जिम ज्ञामा है। दोपपपा-युत्त रूक्षी- 
बानूरे फयना (१॥ ११७॥ ७) में मालम शोता है कि बह पिसी रोगसे 
प्रीटित छीत्रर बिना ज्योएें ही पितागे घरमें बंढठी ची-- 
है अध्विनो, तुमने स्वुति परे जाा-पुत्र विप्यक धिष्यापुत्त पिनाफे 
घरमे उंदों शायरी घोषा3ें 7यें पत्ति प्रदान दिया। 
रोगोरी परण उस समप भी बाफी होगी, पर उससे जोगी रा 
सेधित! विभाजन नहीं हुछा था। 


श्ध्र ऋग्वेदिक आप 


६७. चिकित्सा 


ऋग्वेदते छ शतान्दियों वाद वुद्धके समय औयधियोका काफी विस्तार- 
और विकास हो चुका था। पर, अभी रस और घातु-भस्मोंके प्रयोगमें आने- 
में शताव्दियोकी देर थी। बुद्धेके समय प्रमैपज्य (घी-मवखन-तेल-मघु 
खाड), चर्वी, मूल, कपाय, पत्ता, फल, गोद, नमकवाली दवा कच्चे 
मास-रवतकी दवाइया प्रचलित थी। अजन, तेल, नस्य, घृमवत्ती और 
मद्ययुक्त औपव भी इस्तेमाल किये जाते थे। ताप देकर पसीना निकालना, 
सीगसे खून निकालना, मालिश, चीर-फाड, मलहम-पट्टी, स्व-चिकित्सा, 
विप-चिकित्सा पाण्ड्रोग-चिकित्सा, ्रह (भूत) चिकित्सा, चमरोग- 
चिकित्सा का भी उल्लेख “विनय-पिटक” (महावग्ग, भैपज्य-स्कन्धक ) 
में आता है। इनमें से जअधिकाश औपधघियो जौर चिकित्साओका पहिले 
भी प्रचार रहा होगा। 

ऋग्वेद निम्व रोगोका उल्लेख आता है-- 

अग॒द, अजका, अज्ञात यक्ष्मा, अनमीव, अनूक्य, अप्वा, अम, अशीपद, 
अशीमिद, जीवगृभ, दुर्वामा (ववासोर), नवज्वार, पृपन्य, पृष्ठ्यामयी, 
यक्ष्मा, राजयक्मा, वदत, वच्ति, विवव्‌, विसुचि, सुराम, श्राम, हरिमा, 
हुंदूरोग । 

ओऔपधियोकी सख्या बहुत थी, तभी तो भिपग्‌ आधवेनने” (१०। 
९७३६) कहा हैं-- 

“जैसे राजा लोग समितिम एकत्रित होते हे, वैसे ही जिसके पास 
ओऔपधियोका समागम होता हैं उसे रोगनाशक, राक्षसनाशक विग्र भिपन्‌ 
कहा जाता है । ” 

जाजकल वैद्य लोग घन्वतरिकों इप्ट मानते हे, किन्तु वैदिक कालमें 
यमल जश्विनों (अध्िविनीकुमारो) की महिमा गाई जाती थी । इरि्विठिने 
7 (८१८८) कहा है--- 

“वें (दिव्य) भिपग्‌ अश्विद्यय हमारा कल्याण करें, वाघाओको 
यहासे दूर हटावें 


१२ शिक्षा, स्वास्थ्य श्भ्३ 


हिरण्पस्तृप मश्विनोकुमारोकी प्रशसामें कहते हैं! (१।३४६-९ )-- 

“ुभके स्वामी, हें अव्चिनों हमे त्तीन वार दिव्य, तीन वार पाथिव और 
तीन बार जलोय दवाइयोकों दो। सयुकी तरह मेरी सन्तानोको तीनो 
प्रकार्से सुख दो ॥॥६॥। 

हे नासत्यो, तुम्हारे तीन प्रडारके रथके तोन चक्के कहा हूँ ? नौड- 
सहिति तीनो घुरे कहा हैं ” उस शक्तिशाली गदहेका जोड़ना कब होगा, 
जिसके साथ तुम यज्ञर्में जामोगे ॥९॥॥/ 

उससे माउूम होता हैं, कि जश्विनीकुमारोंके रबमें गदहा (रासभ) 
जुतता था। चाहे घोडेके समान न समझते हो, लेकिन गदहे पालने 
और उसके उस्तेमाल करनेमे आर्य हीनता नही अनुभव करने थे। 

मादक सोमकी भी औपध माना जाता था, यह आश्चकी बात नहीं। 
आजवल भो दवाय्योर्मे मद्यमारफा प्रयोग काफी देसा जाता है। प्रगाव- 
पुत्र हर्यतने कहा है (८॥६१॥१७)-- 

“मित्र, वरुण, सूर्यके उदय होनेपर सोमकों ग्रहण करते है, सो आतुर 
(रोगी) का भेंपज है ।" 

फप्प-पुत्र सोमरि ऋग्वेदके प्रसिद्ध ऋषि हे। वह अधश्विनीकुमारोकी 
महिमा गाते' (८।२२॥१०) बहते हे-- 

“हे जिनसे तुमने पतथकी, जिनसे सप्तिगु,विनसे वन्नुछी रक्षावी, उनके 
साथ अति शी घर आजो । जो आातुर (रोगी) 2, उसकी चित्ित्सा करो ।7 


१५६ ऋणग्वेदिक आये 


स्त्रियोका वस्त्रसे सु-आच्छादित रहना अच्छा समझा जाता था। 
विश्वमना आगिरस कहते” (८।२६।१३) हे-- 

“हैं मशिविद्यय, सेवा करनेंपर वस्त्रसे आच्छादित वधूकी तरह यज्ञ द्वारा 
सेवित हो तुम मगर करते हो ।॥” 

वस्त्रोका अधिक व्यवहार होनेपर भी वह कितने प्रकारके थे, इसका 
पता कम लगता हैं। उनके परिधान थे--- 

१ द्रावि--वामदेवने इस वस्त्रका उल्लेख" (४।५३॥२ ) किया है--- 

“झुलोकके घारक, भुवनके प्रजापति कवि (सविता) पिशग (पीली) 
द्रापि घारण करते हेँ। वह प्राथ्थित तपित हो विचक्षण सविता सुन्दर घन 
प्रदान करें।” 

दीर्घतमा-सन्तान कक्षीवान्‌ भी द्रापिका वर्णन करते हे” (१।११६। 
१० )-- श 

“हे अश्विकुमारो, द्वापिकी तरह तुमने च्यवनके वुढापेकोी खोल फेंक(। 
है दर्शंनीयो, तुमने उस परित्यव॒त के जीवनको वढाया, और ( उसे ) कनन्‍्याओका 
पति बनाया ।” 

अजीगतं-पुत्र शुन शेप वश्णकी प्रशसा करते हें” (१।२५।१३ )-- 

“सुनहली द्रापिको धारण करते वरुण (अपना) पुष्ट शरीर ढाकते हे । 
चारो ओर किरणें फैलती है ।” 

इन ऋचामोंसे मालूम होता है, कि पिणग, हिरण्य अर्थात्‌ (पीली), 
सुनहली द्रापि पहनी जाती थी। शायद हिमालयके बहुत से स्थानोकी 
स्त्रियोंके दोडू (चादर) की तरह इसे पहिना जाता था। 

२ अत्क--भरद्वाजने इसका उल्लेख किया हैं! (६।२९।३ )-- 

“इन्द्र, श्रीके छिये तेरे पेरोकी हम सेवा करते हूँ। वज्न-युक्‍त तुम 
शत्मुओकी बलसे पराजित करते हमें दक्षिणा देते हो। है नेता, दर्शनीय 
सुरभि अत्कको पहने तुम सूर्यकी तरह भ्रमण करते हो ।” 

कल्पित वेन भागंव ऋषि वेन नामक देवताका वर्णन करते कहते 
है” (१०॥१२३॥७)-- 


१३. वेष-नूषा १५७ 


“न्चर्व स्वगंमें ऊचे स्थित, सामने विचित्र आयुधधारी, सुरभि बअत्क 
पहने दर्शनीय (वेन) प्रिय सुख्र उत्पन्न करते हे ।” 

३ शिक्ष--यह शिरस्त्राण और उप्णीप (पगडी) दोनोका नाम 
था। वनिप्ठने इन्द्रके लिये कहा है (७॥३५।३ )--- 

“हे स्रिप्रवाले (इन्द्र), मुदासके लिये तेरी सैकड़ों रक्षाये, सहनरो 
अभिलापाये और दान हो। इन सव मर्देके हथियारोको नप्ट करों, जौर 
(हमें) उज्ज्वल रत्न दो ।” 

वामदेवके कथनसे '(४ाइछा४) मालम होता है, कि शि्र 
थिरत्राण था-- 

है ऋभुमो, तुम्हारे अब्ब मोटे हे,रथ चमकते हेँ,तुम ताम्र-मिप्र (अब. 
पिप्रा ), अन्नवान्‌ और अच्छे निष्क (सुवर्ण ) वाले हो। है इस्द्के पुती, वलके 
नातियो, तुम्हारे आनन्दके लिये यह अग्रणी सेवन किया जा रहा है ।' 

शिप्रसे यहा तावेके शिरतराणका पत्ता छगता हुँ | पर, शिर- 
स्प्राण भी उप्णीय (पगडी) काही एक विकनित रूपह । इसप्रकार आबंकी 
पोशाक उप्णीष भी थी। प्राय उसवी सनके आरम्म तक भारतमें स्त्री- 
पुरुष दोनो उप्णीय (पंगडी) बाधते रहे। उस समय भारतसे जी लोग 
बाहरके उपनिवेशोर्में जावर बसें, दहा भी नर-नारी दोनोंके साथ 
उष्णीय गयी । बर्माकी सीमान्त पर चीन में -- जहाँ पुराने समयम पूर्वन्गन्धा 
उपनियेण आवाद था--लाज भी स्त्रीयूर्प पगठी बावते ह। द्वापिका 
ही म्पान्तर पीछेगा उत्तरासग (चादर) है । सुवास था अच्छे उन्‍्तर्चासवने 
पीछे घोतीका रूप लिया । स्त्रियों उसोने उत्तरीय या उत्तरानगसे जुड़ 
कर साटीफा रूप रिया, या घेरेको बटा देने पर लझगा चने गया। मोहन- 
जोएरो जोर क्डपाको पोधारमें भी जन्तर्वास सौर उत्तरासगता पता 
“गाया है। सुखन यापायजामा शझयोरी पोसाऊ थी, जो उन्हीं्े साथ ईसा- 
पूर्व और प्ररपातरी प्रयम शनान्दियोर्में मारत आया, और पीछे हृमारे 
राजासोने उसे अपनी पोशारमें शाजिंद पार निम्रा, यह अपने सिबजों 
परसुत्यत पहने गुप्त राजाओहो देगनेसे साटम दोता #। 


श्श्८ ऋग्वेदिक आये 


९२ भुपा 

आमूपणोमें कुण्डल (कर्णशोभन ) , गलेकी ताबीज या हमेल, छातीका 
हार तथा हाथमें ककण (खादि) का पता लगता हूँ। यह जेवर सोने और ” 
मणिके होतेथे । वैदिक कालमे चादीका यदि अभाव नही, तो प्रचार जरूर 
कम था। पुराने समयमें चादीकी दुलभंताके कारण चादी और सोनेका 
भाव वराबर देखा जाता है, यह भी उसके प्रचारमें वाघक था। सोना हमारे 
यहा थोडा बहुत होता था, और उससे भी अधिक सोना अल्ताईकी' खानें 
ताम्रयुगके एसिया के भिन्न-भिन्न देशोको प्रदान करतो थी, जो वीचकी 
जातियोंसे होता भारत पहुचता था। 

१ कर्ण-आमभूषण--कुरुसुति ऋषि कर्णशोभमन (कर्णामरण) का 
उल्लेख करते हुँ (८।६७॥३ )-- 

“हे बत्रुनाशक इन्द्र, तुम वसु, तुम प्रशसनीय सुने जाते हो । हमें बहुतसे 
कर्णशोभन प्रदान करो !” 

कक्षीवान्‌ "(१।१२२११४) विदवे (सारे) देवोंसे प्रार्थना करते है-- 

“हे विश्वेदेवों, हमे हिरण्यकर्ण (सुवर्ण-कुण्डली), मणिग्रीवः (मणि- 
कण्ठावाला), रूपवान्‌ पुत्र प्रदान करो। सद्य निकलती हमारी श्रेष्ठ 
वाणी और हृव्यको पसंद करो।” 

२ सोनेका कष्ठा--गलेमें निप्क (सोने) पहननेका उल्लेख है। 
निष्क सोनेकी मुद्रा नही था। कुपाणोंसे पहले सोनेकी मुद्रा भारतमें किसी 
राजाने नही ढाछी न उसका नगूना कोई मिलता । हो सकता है, गलेमें 
पहननेके लिये विशेष आकारके सोनेके टुकडे बनते हो, जिन्हें निष्क कहा 
जाता था। अत्रिग्योतीय वन, ऋषि गलेमें निप्क पहने हुए ऋत्वजोका 
उल्लेख करते है “ (५।१९॥३)-- 

“सस्‍्तुतिकर्ता अन्नाकाक्षी, निष्कग्रीवः ऋत्विज इस अग्निके बलको 
बढ़ाते है । 

निष्कग्रीव हीके लिये व्िष्ठनें सुनिष्क कहा है * (७॥५६।११)--- 


१३- वेद-भूषा १५९ 


“वे सुन्दर आयुववाले गतिशील सुनिप्क मस्त्‌ स्वय शरीरको सजाते ।” 

कक्षीवान्‌ने विद्वेदेदोकों “(१।१२२॥।१४) मणिग्रीव बतलाया हैं, 
जिससे पता लगता है, कि आर्य पुरुष-स्त्री गलेमें निप्क ही नहीं, मणियोकी 
भी माला धारण करते थे। 

३ रक््मवक्ष--वमिप्ठने ' (७॥५६।१३) छातीपर रुवम और 

कन्‍्वेपर खादिके घारण करनेका उल्लेख किया है-- 

“हे मर्तो, तुम्हारे कन्योपर खादि और वलपर रुकम (स्वर्गामरण ) 
पडा हुआ है। जैसे वृष्टिके समय विजली चमकती हैं, वैसे ही जल देते हुए 
तुम अपने आयुधोंसे शोभित होते हो । 

४ खादि, ५ ऋष्टि, ६ शित्र---ऊपरकी ऋचासे पता लगता 
&, फि खादि कन्धेपर पहनी जाती थी। श्यावाब्वकी ऋचा (५५४।११) 
में भी उल्लेख हैं-- 

“मरुतो, तुम्हारे कन्योपर ऋष्टि (हथियार), पैरोमें सादि, वक्षपर 
रझुवम (स्वर्णाभरण) हे। स्थपर तुम शोभायमान हो। किरणो (हाथो) 
में आगकी तरह्‌ चमकनेवाली विजलिया और मिरपर फैले सुनहले शिप्र है ।” 

यहा कर्पेपर मही, बल्कि पैरोमे सादिका वर्णन बतलाता है, कि पैरके 
कडेको भी सादि कहा जाता था। सादि ककंणको भी कहते थे, यह ध्यावा- 
ध्यकी एक ऋचा '(५॥५८॥२) से मालूम होता ६-- 

/है विप्रो, शबितशाली ह्ावमें सादि पहनें, कपानेका ब्नती, मायावी, 
दाता इन मसतोंके गगफी वदगा करो, जो सुखदाता अमित महिमावाले 

बडे ऐग्यये-शाली हू । 
नन्‍द्राज (६१६।४०) भी सिश्के हावमे सादि (क्रण) का 
उह्लिप फरते हें+- 
“मुख्दर मशवाए प्रिश्ों (यनता) थी अग्निको (बह) हायम खादि- 
गजल उतने शियी सरा घारण परले है ।! 


जरर रही होगी, पयराति मोहनजोडरोयाले अधिक नस्कृत होनेंसे भूषण 


श्र ऋग्वेदिक आये 


ऋणग्वेदमें आये नर-तारियोकी वेष-भूपाके वारेमें जो बातें मिलती 
हैं। उनसे पता लगता है, कि आर्य उन्हें कपडा पहननेका शौक था, 
जो ऊनी और कुछ चमडेके भी होते थे। वह तरह-तरहके सोने 
और मणिके आभूषण पहनते थे। केशोका सिंगार फूलोंसे करते थे। 
सभी आर्य पुरुष दाढी रखनेके शौकीन नहीं थे, प्रौढोगें उसका अवश्य 
रवाज था। 


अध्याय १४ 
क्रीडा, विनोद 
९१ नृत्य 


' नृत्यगगीत, सौमपान, घुडसवारी, कुश्तो, जूआ सप्तसिन्धुके आयेकि 
मनोरजनकी चौंजे थी। इनका विशद वर्णन ऋग्वेदर्में ने होता 
स्वाभाविक है, क्योकि उसके सग्रहका यह उद्देश्य नही था। आगिरस सव्य 
ऋषि नृत्य' (१४५७।३ ) का उल्लेख करते हूं, लेकिन, साकेतिक भापामे 
ही, वहा इन्द्रके वत्म नचानेंकी वात कही है । 


६२ संगीत 


सगीन भो आयोके लिये मनोरजनवा एक साधन था, ऋणग्येदका 
नवा मण्टछझ और प्राय सारा सामबेद सोम-सम्बन्धी गाने रसिये 
ही £। गान-साथन (गायप्र) होनेके कारण आाठ अक्षरोवाल्रे तौन पादोकि 
छन्दकों गायम्ी कहा जाता था। घोस्युत्त कष्प फापिने उसीस्यि बहा 
है (१।३८।१४)-- 

“मंहम घ्वोवा बनाज, पर्जन्य मेष की नरह विस्तृत करो। उप 
(गेंग) पायतता मान करो ॥8 ४॥ 

एम बसाए चरे है हैं आज भो विक्नर छादि पहादी रूघा 
देशी झोरचीतोमे भी सीन पाययां एप छत्दशा बाल रयाल कै । पेदिय 
चाय साम और छोआयारे तीन परायशदे गानोश हब सुहनासा 


पिया शायद में स्लमिनानी झायथोते भान-रिधिता परियवय दे मरने 
लापयय घायद >में स्तसियरवो झाथोति गरान-तिधरितरा परिचय दे सके 


कं, 


श्द्ड ऋणग्वेदिक आये 


९३. पान 


(१) 'सोम--मादक पानोमें सोमका आर्योमें बहुत रवाज था। एक 
तरहकी सुर भी वह पीते थे, पर उसे महन््व नही दिया जाता था। (१) 
कण्व-पुत्र कुसीदि इन्द्रके प्रिय सोमपानके लिये कहते है! (८॥७१।७-८ )-- 

“चमसो (प्यालो) और चमुओं (काष्ट-पात्रो) में तुम्हारे लिये जो 
सोम छाना गया है। हे इन्द्र, इसे पियो, तुम इसके स्वामी हो ॥॥७॥४ 

“जो सोम चमुओमें पानीमें चन्द्रमाकी तरह दिखाई देता है, इसे 
पियो, तुम ईश्वर हो ॥८॥।” 

सोमवाला नवा मडल विश्वामित्रके पुत्र मधुच्छन्दाक सुक्तसे शुरू 
होता हैं, जिसकी प्रयम ऋचा '(९।१॥१) है-- 

“इन्द्रके पीनेके लिए छाने गये हे सोम, तुम स्वादिष्ट और मदिष्ट 
(मस्त करनेवाली) धाराक साथ प्रवाहित होओ।” 

शुन शेप ऋपषिते कहा है (९३।१)-- 

“यह अमर देव द्रोगो (घडो) में वेठनेके लिए पक्षीके समान डाला 
जाता है ।" 

सोमके सबसे अधिक सूक्‍तोके रचयिता काश्यप असित-देवल कहते 
है (९।५१)-- 

“सुप्रकाशित, सबके पति, पवित्र, कामवर्पक, प्रसन्नकर्ता, सोम शब्द 
करते विराजते हे ।” 

“प्वमान (छातने जाते, पवितन्न) सुन्दर महान्‌ सोम, दात्रि और 
दशेनीया उपाकी कामना करते हैं ॥६॥। 

“पवमान सोमकी भारती, सरस्वती, इक्छा तीनो महान्‌ सुन्दरी देवियाँ 
हमारे इस यज्ञमें आयें।।८॥॥ 

असित फिर कहते हे * (९५।८।४, ६)-- 

“तुम्हें दसों अगुलियाँ माजित करती है, सात स्तुतियाँ प्रसन्न करती 
है, (तुम्हें पी) पीछे विप्र मस्त होते हैं ॥४॥॥ 


१४, फोडा, विनोद श्द्ष 


“कलशझोमें छाने हुए पीले सोमके वस्प्रोके समान गव्य (गोरस) 
आच्छादित करता है ॥६॥॥ 

फिर कहते है " (९१११।१, ३ ६)-- 

“हे नरो, पवमान सोमके लिए गीत गाओ। यह देवोके लिए यजन 
फरना चाहता हैँ १॥ 

“देवताओके लिए. कामनासे सोम देवताकों अवर्बों (ऋषियों) ने 
मधुसे मिश्रित किया। सो है राजा सोम, तुम हमारे डिए बहो, हमारी गायोके 
बल्याणके डिए, जनोक वल्याणकों लिए, घोडोके कल्याणके लिए, औप- 
धियोके कल्याणके लिए बहो ॥३॥॥ 

“अरुण स्वशक्तिमान्‌ छयोका छनेवाले मोमके लिए गाया 
गाओं ।।४॥ 

“नमस्कारके साथ पास जाओ, सोमको दहीसे मिथ्रचिस करो, इन्द्रके 
लिए सोम प्रदान करो ॥॥६॥॥ 

यह ध्यान देनेंसो बात है, हि सोमफी स्तुतियाँ अधिकतर तोन पदवाले 
गायत्री छत्दम हे । छोकशगीतोम आज भी उत्तरी-मारतके बहुल व्यापक 
लेश्रमे उस छन्दका प्रयोग होता है। अन्तिम तीसरे पदों गाते बवन दोहरा 
दिया जाता है, जिसमे वह चोपदा हो जाता था। यहों ऋग्पेद-का्म 
भी होता होगा। ऋर्वेदिक आयोका सबसे प्रिय पान सोम था, जो उनके 
देवताओको भो मस्त करता था, इप्रीलिए असित देवल गदगद होकर 
सोमका गुणगान गरते हे (९।१५॥१, २, ४)--- 

यहू घर सोम एन्धके बनाये स्थान सृद्षम स्वुनियोक साथ धीक्र- 
गामी रवो द्वारा जाता है ॥7॥॥ 

“पह (उस) पड़े यंग में बहुत फाम फरना चाहता है, जहापर मर 
सटे एक 

यह सृप्लिवर्सा ओजसे घन धारस प्रा, यूथाति बंप सीयोको 
हिशता, उज परत है ।४॥ 

फिरा (१॥१७॥४,७)-- 


५६६ ऋगैेदिक आाय॑ 


“सोम कलशोमें दौडता, पवित्र (-पात्र )मे सीचा जाता यज्ञों म उक्थो 
(सामगान) द्वारा वधावा पाता है ॥॥४॥ 

“वाजी (अन्नवान्‌) (सोम), तुमको रक्षा-इच्छुक विप्र नर यज्ञके 
लिये स्तुतियो द्वारा माजित करते है ॥७॥।” 

फिर “(९१२२।१,२,३७)-- 

“यह सोम, वना कर छोडे जाने पर तेज रथोकी तरह अन्नवान्‌ हो 
जाते है ॥१॥ 

“विस्तुत वायुकी तरह, पर्जेन्यकी वृष्टियोकी तरह, अग्निकी शिखाकी 
तरह, यह सोम व्याप्त हैं ॥२॥।” ; 

दीव॑-मिश्रित इस पवित्र सोमको विप्र स्तुतिग्नोंसे व्याप्त करने 
है ॥३॥” 

“हे सोम, तुम पणियोंसे गो-हितकारी धनको लेते हो, विस्तृत यज्मे 
इव्द करते हो ॥७४ 

सोमका उस समय इतना अधिक उपयोग होता था, कि वह दुर्ूम 
नहीं हो सकता था। सोम (नवम)-मण्डल के ११४ सुक्तोमे सोमके 
गूणोकी जितनी महिमा गाई गई है, उतना उसके उद्गम और, दूसरी वात्तोंके 
बारेमे नही कहा गया है। रहुगण-पुत्र गोतमके कहने" (१०॥३२॥२) से 
जान पडता है, कि सोम ऊचे पहाडो पर होता था-- 

“पहाड (वर्षिष्ठ सानु) पर व॑ठे भूरे (सोम), तुम्हारे लिये गाये, 
घीं-दूध दुह्मती हैं ॥२॥ 

रहूगण पुराने भरद्ाजसे भी पुराने ऋषियोमे थे, उनके दिव्य-पान 
सोगकी प्रशसार्म गाये जानेबाले लोक-गीत यदि पीढियों तक लोगोकी 
जिह्वापर रहें, तो कोई आश्चर्य नही। रहूगण कहते हे ' (९३७॥१)-- 

“राक्षसोको नाश करता देव-कामी तृप्तिकारक छना हुआ सोम पीनेके 
लिये पवित (पान-पात्र ) में जाता है ॥१॥॥” 

“वह भीगा हुआ सोमदेवता कवि द्वारा प्रेषित इन्द्रके लिये द्रोण 
(घडो) में दोडता है ६॥।” 


१४, क्रोडा, विनोद १९७ 


अयास्यने सोमके गुणगानमे त्तीन सूचत (४४-४६) रखें हे। वह 
एक जगह” (९५॥४६।१,२,५) बहने हैं 

“पर्बतमे बड़े सोम करण करते निपुण घोडोकी तरह बनके लिये तैयार 
किये जाते हैं ॥१॥ 

'पपिता-माता द्वारा सवारी कन्याकी तरह परिप्कृत उदु (सोम) बाग 
पास जाते है ॥२॥7 

है घन जीतनेवाले, मार्ग-जाता सोम, (हमें) महाघन प्राप्त कराते 
बहो ।॥५॥। 

बवत्सार ऋषिकी कविता है” (९॥५६॥३ )-- 

“है मोम, तुम्हे दयो अगुलिया उसी तरह बुन्णतो है, जैने जारकों 
पनन्‍्या | प्रदान करने के लिये तुम शोये जाते हों ॥३॥” 

सोमको सर्यविजेता कहा जाता था । (९॥५९१२)-- 

हैं गो-विजेता, अब्च-विजेना विश्व-विजेना, रमणीय-विजेता सोम, 
बहों। (मेरे लिये) सल्तान-सहित रत्लकों ले आजो १॥॥" 
«,. यह भी" (९।६०।१)-- 

“ड्जार जारावाले सूद्मदर्शी छाने जाते सशोसफा गान गापश-सामसे 
गरो ॥१॥। 

अमहोश जागिर्स सोमते ऐनिहासिक रत्योतों बसाराने हुये बहते 
है” (९१६१।१,३,२०)-- 

“कह साम पीतेके लिये वही, तुम्हारे ही मद निन्‍्यानत्रे प्रिया नष्ट 
थी गई ॥१07' 

“/ (तुमने) एस प्रहार शम्यशी एरियो को छोर स्ंशल्यद्रो 
दियोरासोरें दंसमें हान्‍्त मर दिया ॥+॥। 

“सुमने अविय बृपध को माय दिननआतिनदिन जन दिया। लुम गोदागा 
और जग्द्ाग रो ॥+5 

निश्वुय वाप्यप सोसनी परिसा गाने एये एण ?  "( ६६३१६, ६.७) -- 


१६८ ऋग्वेदिक आये 


“इन्द्र-विष्णुके लिये छाना (जो, सोम कलश्षमें) टपकता रहता है, 
वह वायु (देव) के लिये मधुमान्‌ हो ।।३॥।” 

“बह शीक्षगामी मूरे सोम सत्यकी घाराके साथ दुृष्टो की ओर 
जाते हैँ ।॥४॥” 

“इन्द्रको बधावा देते जलमें जाते सबको आर्य बनाते यह सोम सूमडोको 
मारते है ॥॥५॥।” 

आर्यसमाजी “क्ृण्वन्तो विद्वमार्य/ (सबको आये बनाते) वाक्यकों 
लेकर उड चलते हे, और यह नही जानते, कि निश्चुव ऋषिने सबको भार्य॑ 
बनानेका श्रेय सोम (भंग) पान को दिया था। जागे ऋषि कहत हें" 
(९६३१२, १३ )-- 

“तुम हमें गो और मश्व-युक्त सह्न धन, और अन्न तथा यश भी 
दो ॥ १२॥।” 

“सोम सूर्य देवताकी तरह पत्थरोंसे घोटा छाना जाकर कलशमें सरस 
प्रवाहित होता हैं॥१३॥। 

यमदग्नि भृगु-पुत्॒का गीत हैं” (९॥६५॥१॥८,१५)-- 

“कुशल बहिनें (अगुलिया ) लुगाइया क्षरणकी इच्छासे महान्‌ स्वामी 
सोमको प्रेरित करती है ॥१॥” 

“जिसका रण पीछा (हरि), मधुरसप्रद है। उस सोमको इन्द्रके 
पानके लिये पत्यथरोंसे (पीसकर) निचोडते हैँ ।८॥7” 

/ (सोम,) जिस तेरे मदकारक तीज रसको पत्थरोंसे दृहते हे, तो तुम 
पापनाशक होते वहो ॥१५॥ 

यमदरिनि अपनी सोमगायथामें सोमके उद्गमका कुछ परिचय देते हें 
४ (९॥६५१२८-२५)-- 

“जा सोम परे जो उरे और जो शय्यंणावतर्मं निचोडे यये २२॥। 

“जो आर्जीको (व्यास-तटवासियो), क्ृत्वों (याग कर्मकुशलो) में, जो 
पस्त्योंके मध्यमें और जो पाचो जनोमें (निचोड़े गये) ॥२श॥” 

“वे निचोडे गये देव सोम आकाशसे व॒प्टि और सुवीर सनन्‍्तान लावें ।४। 
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“गायक्के चमडेपर तैयार किया जाता यमदरग्नि द्वारा प्रमनित पीला 
म॑ बह रहा है ॥२०॥ 

जागिरस पवित झपिने निम्न मन्त्रकों सोमफी महिमामें गाया था, 
न्तु रमानुजी उसीकों लेकर सात-आठं शताब्दियोंस करोडो जादमियोकी 
गाओको घातुके शख-चक्रसे साउफी तरह दाग रहें है। इन पन्धेस्वातेंदा 
कोई ठिकाना हैं? मन्नत है (१।८३।१)-- 

"हे ब्रह्म (मन्त्र) के पति, तुम्हारा पवित्र रुप फैल्श हुआ है। प्रमु होकर 
 गाप्रो्मे चारो ओर व्याप्त हो। जो तपे हुये तनवाठा नहीं हैं, वह 
र्पियव उसे नहीं प्राप्त करता। जो परिपवव है, बही वहन करते 
१ प्राप्त करते हे ॥27” 

गृत्ममद सोमके वारेमे कहते है  (९५१८६।४७)-- 

“छाने जाते (समय) तुम्हारी धाराये भेठके सूद्षम रोमोको छाघ 
” जाती हूं । है सोम, दो चमुओ (पात्रो) में जब तुम गोरससे मिलायें, 
ने जाकर कालथोमें बैठते हो ॥४७। 

घमिप्ठ सोमवी महिमावों जानते थें--चुदमे सोम पीकर मस्त योदा 
शथुत पराक्रम दियल्ञते, और घान्तिके समय उसे पीकर लोग बानन्द- 
भोद होते है । प्राचीनताशा भवन होने पर भी आधुनिया जादमीको सोसके 
ने ऋषियोफे भावका पता नहीं लग सतता, घयोकि नशीले पानक्े पिराफ 
जे पायुमण्प उनमें चिद्रोहट, घृणा भरी हुई ै) विजया (भाग) को प्रशंसा 

फूविनोको यदि सुने, तो माहम होगा, कि सप्लसिन्धुक्के जावे क्यो सोमरे 
में भवत थे, मोर क्यो मर्भप बसिष्ठ गहते हे ((५॥६०१३)-- 

४ (है सोम) शसनममृहयारे सब बीरोदाले बसलयानु जेला घनोके राता 
धग आयुधन्युयत, लिप्त धनपवाले, युद्धोमें अरेय, हग्गण्योर्मे शपुझोत्ो 
सल परनेवाले होएर तुम दही ।8॥ 

प्रदरेन प्रताषी दिवोदासव पुत्र थे। बनेर यद्योम्में उन्होंने भाग 
या या। शायर उन्हें बचित बरोे सुदास भरतोतः राजा इओ। 
पना की जाती है, प्राटन दिवोदासश छझेशा लण्गा होने पर भी 
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युद्ध और शासनकौणलमें अपने अनुज सुदासके समान नही था। खानदानी 
पुरोहित भरद्वाजने प्रतर्दनका पक्ष लिया होगा, पर उससे कुछ नहीं वन 
सका। वसिप्ठ सुदासकी पीठपर हुये, जौर वह भरतोका प्रतापी 
राजा वन गया । प्रतर्दन सोमकी प्रशसामें २४ त्रिष्ट्पोको गाते अपनेको 
योग्य ऋषि सावित करते है ! वह सोमके बारेमें ऐसी उपमाये देते हे, 
जी एक संनिक ही के मनमें आ सकती हैं ((९।९६।१,५,६,११,१२) 

"सेनानी शूर सोम गो (के लूटने) की इच्छासे रथोंके आगे जाता है, 
उसकी सेना हपित होती है। इन्द्रके आह्वानकों भला बनाते सोम मिशत्रोको 
बहुतसे बस्त्र देते है ॥१॥” 

“बुद्धियों (कविताओं) का उत्पादक, द्यौलोकका उत्पादक, पृथिवीका 
उत्पादक, अग्निका उत्पादक, सूर्यका उत्पादक, इब्द्रका उत्पादक और विष्णुका 
उत्पादक सोम वह रहा है ॥५॥।४/” 

“मोम देवोमें ब्रह्मा, कवियोकी कविता, विप्रोमें ऋषि, मृगोमें महिप, 
गृध्नोमे बाज, वनोका कुठार (हो) शब्द करता पवित्र (-पात्र) से उफन 
कर बहता है !६।” 

“हैं पवमान सोम, तुम्हारे साथ हमारे पहलेके पितरोने कर्म किये । 
वीर, तुम बिना रुके अब्वोंसे दात्रुओकों मारते हो। तुम हमारे मघवा 

(इन्द्र) बनो ॥११॥” 

“घन-घारक शत्रुनाअक आयुधधारक हविमान्‌ हो जैसे तुम मनुके- 
लिये वहे। ऐसे ही घनवारफ हो इद्रकी सहायताके लिये वहो, आयुधोको 
पदा करो ॥ १२॥/ 

क्या अपने अनुज सुदासके साथके सघर्षमें प्रतर्दंनने सोमकी महिमा 
गाते इन अिप्टुपोको रचा ? 

कृत्म ऋषिने ६० हजार घन सोमकी क्ृपासे पाये थे  (९५१९७।५३ )-- 
“हमारे श्रुत (वाणी) तीर्थमे उस पविन्नतासे बही, जिससे तुमने पवव वृक्ष 

(-फल) की तरह आनन्दके लिये शन्तुको हराकर त्ाठ हजार (गो) घन 
दिये ॥॥५३॥” 
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फाश्यप रेभके उहनेसे माठूम होता है, कि सोमके छाननेके समय 
पुराने काटकी गायाये गाई जाती थी” (९॥९९।॥४)-- 

“पुने (छाने) जाते उस सोमकी पुरानी गायाओंमसे स्तुनि बरतले हें । 
और इधर-उधर घूमती अगुलिया देवोका नाम (हवि) टडिये घृमती हे ।४।” 

विध्वामित्र बाकू-पुत्र या प्रजापति ऋषि सोमके छाननेमे उनवे 
कपड़े और गायके चमडेके आवध्यक होनेका उल्हेव ऊफरते हें 
5४(५॥१०१।१६)-- 

“मेंडफे चाटोंसे गायक्रे चमडेपर सोम छाना जाता हैं। तृप्तिवर्ता 
हरित वर्ण वह (सोम) णब्द करता उन्द्रके स्थानमें जाता हैं ।१६। 

कश्यप मरीचि-पुत्र सोमपानके स्थानोवा निर्देश करते है '* (९११ 
१,२,७,९,१ १ )-- 

“बृश्ननाथक इन्द्र शरीरमें बल्य धारण फर पराक्रम करनेकी उच्छासे 
डर्यणावन्‌मे सोमपरान करें। है सोम, उन्द्रके दिये तुम क्षरित होओ ॥ 

/“दिमानओो के पति ऋत वचन, सत्य, श्रद्धा लौर तपसे छाने गये है 
सिचा सोम, आर्जीक (व्यास-उपत्यवा) से क्षरित होजो ॥२॥।' 

“जहा निरन्तर ज्योति ७, जिस स्मेयमें स्वर्ग क्षबस्वित है । हे प्रमान 
सोम, उस छास-रहित जमर लोपमें मुझे ले चलो ॥3॥" 

“जिस तीन (प्रगारफे) उन्तम स्वगंमें इच्छानमार फिर्मोशा पिचरण 
होता है। जरा ज्योतियाडे टोश हे बहा (हे चरगर) मुझे अमर 
बनाओ ॥९॥ 

“जरा आनन्द जोर मोद और मद, प्रमद 7, जहा (सारे) शो 
ग्मनामे प्राप्त हाती है, बहा मर्णे अमर बनाणों। हैं साम, उस्दों रिएे 
बड़ों ॥7 १।॥॥ 
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मह पटनेयों क््यशधरहला लहों, हि सोम 


जानर्णयर आए मद्गाप एस भ्ष्ण पय हो सही पा, बसा दरगइताझारा 


संम्तीपगार ऊायोंरे फिपे 


न 





प्रभार जसनेये तप जाये पा झड़ एप बटा। जया गापद था। परम 


में जो पते, मास आदिशो पति देप्नाओरों प्रदल ग्रे थे दस्मन 
में जा शा, मास आआदगा होठ दसताझभाशा प्रदाद हु थे पइरामाः 
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कितना ही आगे जलकर उनके काम नहीं आती थी। गायके चमडेंपर दो 
पत्थरो द्वारा पीसे घोटे गये ऊनी (वालके) छन्‍्ने में छानें, लकडीके चमुओ 
और धातुके द्रोणो-कलशोमें सुसज्जित खखे सोमके पीनेके लिये इन्द्र, अग्नि 
आदि देवताओका आह्वान किया जाता था। आर्यभक्‍तोंके विश्वासके 
अनुसार देवता आकर उन्हें पीते थे। पुराने ऋषियोकी गोष्ठीमें इच्ध 
ओर भग्निने, वरुण और मित्रने साकार रूपसे आकर सोमपान किया था, 
इसके बारेमें पीछेके ऋषि शपथ खानेके लिये तैयार थे। सोमरस देवपूजाका 
ऐसा सावन था, जिसकी एक दूँद भी नप्ट नहीं होती थी, और चम्‌ तथा 
कलशमें भरा दघिमघुसे मिश्रित सारा सोमरस भक्तोके काम आता था। 

सोमपान आर्योके लिये अतिसाधारण पेय होते भी दिव्यपान था। 
इसलिये देवताओोंके पीछे ही वह उसे प्रसादके तौरपर ग्रहण करते थे। 
आजकल भी वैरागी साथ स्वादिष्ट भोजनको सीबे अपने खाने की वात्त 
न कह कर उसके साथ “रामजीके पीछे” लगाते हे अर्थात्‌ सभी भोजन 
पहले रामजीको अर्पित होगा, उसके बाद हमारा और आपका “पावना” 
(खाना) होगा। इसी तरह वैदिक आर्य भी देवताओंके पीछे ही प्रसाद- 
सपमें सोमको ग्रहण करते थे। 

सोम पवित्र और परम ग्राह्म था, पर, सुरा (मगर) नीची दृष्टिसे 
देखी जाती थी। आज भी हिन्दुओोंके वही भाव भाग और घाराबके वारेमें 
देसे जाते हे। तिव्वतर्मों मागकों सोमराज़ा' कहते हँ। वहा वह बहुत 
पैदा होती है। तिव्वती लोगोमें शायद ही कोई हो, जो नश्ञा न करता 
होी। लेकिन, देखनेंसे ऐसा मालूम होता है, कि मानों उनको मालूम 
ही नहीं है, कि उनका सोमराज़ा (हमारी भाग) नशेकी चीज है, 
और उसे दूध-चीनी मिर्च-इलायची मिलाकर अत्यन्त स्वादिष्ट बनाया जा 
सकता है। वह “सोमराज़ा” का अथ॑ं नहीं जानते । उनके यहा सोमराज़ाका 
वही उपयोग है, जो हमारे यहा सन और पटसन का । वह उसके छिलकोकी 
रस्सी बनाते हूं । हमारे यहा पुराते समयमे भागके रेशोकी कपडा बनता था । 
अभी भी कुमाऊ और गढवालमें भगेडा बनता है, जिसे आजसे सी साल पहले 


ऋ डा, विनोद १७३ 


बे 


छोग पहनने थे, अब वह थैलेका काम देता है। कोरियामें भी भागके रेशे का 
कपटा बनता है। वहायाले भी तिव्वतियोकी तरह उसका यही उपयोग 
समझते है । तिव्वतो लोग “सोमराजा के पास तक नही फटकतले। उसकी 
जगह वह जपनी छद(जी की कच्ची शराब) पीते हू । सरा (अरब, चुवाई 
घराव ) अधिक पसन्द करते है, लेकिन वह महगी चीज है । ऋग्वेदिक आायोसि 
निद्वतियोकी चाद उल्टी है। वह भागवों नहीं पसन्द करते, सुराको 
अच्छा समयते है। 

(२) सुरा--मप्तमिन्यके सोमभक्‍त जायें सुरासे कोई बास्ता नहीं 
रुसते थे, यह तो नही कह सकते, पर उसे हीन दृपष्ठिसि देखते थे, यह 
भेघातियि काण्यकी निम्न ऋचा " (८२) से मादूम होता है-- 

“जैसे सुरा पिये वदमस्त हो हृदयमें छटने, नगे गोन्‍स्तनोकी तरह 
रहते है ॥॥१२॥/ 

उैसिष्ठ भी सुराको नापसन्द करने थे ' (७॥८६)-- 

“हैं बमुण, अपने बस नही बल्कि, सुरा, त्रोध, जुबा, अज्ञानसे बह दोप 
होता है। गेठा पर्निप्ठको और स्वप्न भी (उन्हें) पापमें डे जाता है ॥६॥" 

पर सुराफ़े प्रेमी भी थे, तभी तो दहा गया (१०११०७॥९)--भोज 
(दाता) सुराको पाने है । 


९४. जुआ 

जूयेडा रखाज, जान पटता है, सप्तसिन्पके बार्योमे झाफी था। महा- 
भारतके मधिप्टिरन छये अपने पूर्वजोंसे सो था। जूयेग्े माने लोग 
सवार हो जाते थे, इसलिये आय॑ ऋषि उससे घबननेका उपदेश देते थे, 
जुँपा वि य5य ऐड्प से अपनी ऋालाओं ' (१०॥३४) में किया # 

जुआरी उहता है-- परे घागें (उक्ष) हिल्वेंनदा्े पर-उपर 
शय नूते अहुत प्रसत्त करते हैं। मुऊरान्‌ [पर्वत) से उत्पन्न (जैसे) 
भोम पिया जाता £ यंसे हो विभीदरर (बटेरे) के लागरप उन्न मुझे सु 
मारने है 08॥7 


१७४ ऋग्वेदिक झाये 


“यह मेरी पत्नी मुझसे न कमी उदास हुई न लज्जित हुई। मेरे लिये 
और मित्रोंके लिये (यह) कंल्याणी रही। केवल अक्ष (पाशे)का भक्त 
होनेके कारण मेने अनुव्रता भार्याको छोड दिया ॥२॥ 

“सास द्वेष करती है, जाया (स्त्री) छोड देती है। मागनेपर वह 
(जुआडी किसीको) पसन्द करनेवाला नही पाता। जैसे वृढे घोडेकों कोई 
नही खरीदता, वैसे ही जुआडीके भोगको में (कही) नही पाता ॥।३।॥४ 

“खलमें आकर्षक पाशेने जिसे पकडा, उसकी जायाको दूसरे विगाडते 
है । पिता-माता और भाई उसके लिये कहते हँ हम इसे नही जानते, 
इसे बाघ कर ले जाओ ॥४॥” 

“शरीरसे वूढा कहनेपर में जीतूंगा' कहता जुआडी (यूत-) सभामें 
जाता है। पाशें (कभी) इसकी इच्छा पूरा करते हे, और कभी प्रतिद्वद्दीके 
कामको सिद्ध करते हैँ ।६।” 

“जुआडीकी जाया मन-मारे सतप्त होती है। (आवारा) धूमते 
पुत्रके बारेमें माता 'कहा है” पूछती हैं। ऋणी हो धन के तकाजेसे 
डरता वह दूसरोंके घरमें रात विताता हैं ॥१०॥॥” 

“स्त्रीको और दूसरोकी जायाको, अच्छे वने घरोको देखकर जुआडी 
सतप्त होता है। पूर्वाक्लमें उसने (शानसे) लछारू घोडोको जोडा था, 
ओर (दिनके) अन्तमें वुपल (अकिचन) सर्दीके डरके मारे अग्निके पास 
बैठता है ॥॥११॥। 

“पाशोंसे मत खेलो, कृपि करो। उसी घनको बहुत मान कर रमण 
करो। है जुआडी, वही गाये है, वही जाया है, सो मुझे इस स्वामी सविताने 
बतलाया है ।१३॥। 

जूयेके इस वीभत्स रूपको देखकर भी जूआ खेलनेसे आर्य बाज आते 
होगे, इसकी सम्मावचा नही है। जूआ खेलनेके लिये राजदण्ड होता था, 
इसका ऋण्वेदमें पता नही । 


अध्याय १४ 
देवता ( धर्म ) 


आय॑ अपने देवताओंके परमभकक्‍त, पौरपके पूजक तया आशावादी थे । 


उनके देवता भी उन्हीं गुणोंके धनी थे। यद्यपि उनके देवताओकी नस्या 
३३ और ३३३९ बतलाई गई है, पर उतने देवताओंके नाम कग्वेदमें 
नहीं मिलते। देवताओंके अतिरिक्त पितरो--मृतपूर्वजो--कौ भी यह 
पूजनीय समझते थें। देवताओंकी अचना वह निष्काम भावसे नहों 
करनले थे। निष्पाम उपासना खहुत पीछेफी बात है। आयोग परलोकपर 
विद्वास था, बहू स्थगं-सर्क मानते थे, पर पुनर्जन्मका ऋरग्वेदम वही पता 
नहो है । 


६१. देवता 


आजा देवफी जगह देवता दब्य जधितर इस्तेमाल दिया जाता है 
इसके दो कारण हे। पुराने समय में राजाकों नी देव बहते थे, इसरियें 
एक अठग शब्दों गदनेशी जरूरत महसूस हर। फारसीके सम्पर्क 
आनेपर हमारे लोगो को माद्स ह्य, मि देय राक्षमोतों भी पतले है, एसलिये 


दी -» 


ल्‍ 


अपनी पूश्य भायनाना सम्मान उससे हुये उस्टोने संदिग दम शय्दशों छोड 
शेर देय परएना घुन किया । विवस्थानूनाझ सूती #॥नुसा '(८३०१) 
दियोम नावाशिंग फोर्ट झट्ी क्ोता-- 
के पयो, नुस्टारेमे ने योई शिश « और ने कोई पच्चा ) सुझ रब 
महान सो ।' 
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२ देव-संटया 


ऋग्वेद देवोकी गणना तरह-तरहसे हुई है। भरद्वाज ((६।५०११) 
और वसिष्ठन' ,(७॥३५ और ७।४१॥१) सख्याका उल्लेख किया हैं। 
भरद्वाजनें' (६।५०) अदिति, वरुण, मित्र, अग्नि, अयमा, सविता, 
भग (१), रुद्र, वसुगण, मरुत्‌ (४), रोदसी (थो-पूथिवी) (६), 
दोनो भिपग्‌ (अश्विनौ), (७), नासत्य (अश्विनो) (१०), सर- 
स्वती, वायु, ऋगुक्षा, पर्जन्य (१२) का उल्लेख किया है। उन्होने ' 
(६।५१॥५) द्योको पिता, पृथिवीको माता, अग्निकों भाई बतलाया है। 
आदित्य, आदितिका भी वही उल्लेख है। ऋषि लोग पृथिवीकी सुन्दर 
और एऐश्वयंशाली वस्तुओकों भी देवता मानते थे। इसीलिये भरद्वाज 
*(६॥५२।४-६) ने उपा, पर्वतो, पितरो, सिन्चुओ (नदियों) के साथ 
सरस्वती (नदी), पर्जन्य (मेघ) से भी रक्षाकी कामना की-- 

“उगती उपायें, मेरी रक्षा करें। फूलती नदिया म्रेरी रक्षा करें। 

अचल (घ्रूव) पर्वत मेरी रक्षा करें। देव-यज्ञर्में देवताओंके साथ 
चुलाये पितर मेरी रक्षा करें॥४॥” 

“हम सदा सुन्दर मनवाले होकर उगते सूर्यको देखें । देवोंके पास हवि 
ले जानेवाले वसुओंके पति अग्नि (देव) शक्ति-युक्‍त होकर आवें ॥॥५॥॥” 

“इन्द्र रक्षा के साथ हमारे पास आये । सिन्धुओके साथ फूलती सरस्वती, 
ओपधियोंके साथ हमारे पास पर्जन्य, पिताकी तरह सुप्रशसनीय सु-भाहुत 
सुखमय अग्नि हमारे पास आय ॥६।॥ 

वसिष्ठने एक सृकत * (७३५) में निम्न देवोकी गणना की है-- 

/इन्द्र-अग्नि, इन्द्र-वरुण, इन्द्र-सोम, इन्द्र-यूपा, भग, पुरन्धि, अर्यमा, 
घाता, रोदसी (द्यौ-पृथिवी), अद्वि (पर्बंत), अग्नि, मित्र-वरुण, अद्विद्य, 
अन्तरिक्ष, इन्द्र, वसुगण, रुद्र, त्वप्टा, ग्नायी (देविया), सोम, ब्रह्मा, ग्रावा, 
सज्ञ, सूर्य, चार प्रदिशायें, पर्वत, सिन्धू (नदिया), आप, अदिति, मरुतृगण, 
विष्णु, पूपनू, वायु, सविता, उपा, पर्जन्य, क्षेत्रपति, विश्वदेव (देवसमूह), 


१५ देवता (घर) १७७ 


“महस-सूनु, युवा, अद्रोधवाच, अतितरुण तुम्हें स्तुति द्वारा हम पुकारते 
है, जो कि तुम ज्ञानी, अद्रोही सबसे प्रिय धनोको प्रदान करते हो ।” 

भरद्वाज अग्निकी महिमामें कहते हे * (६॥८)-- 

“बह ब्रत-पालक ओग्न परमव्योमर्में उत्तनन्न हो ब्रतोकी रक्षा करता है । 
वह सुकर्मा आकाशको नापता हैँ। वैश्वानर (अग्नि) अपनी महिमासे नाक 
(स्वर्ग) को छूता है।२।” हि 

“आकाणमे महिप (महान) ने उसे ग्रहण किया, विशोनें पूज्य राजा 
समझकर उपस्वान (सम्मान) किया, विवस्वान्‌ (सूर्य) के दूत अग्नि 
वैश्वानरकों बायुने दूस्से लाकर घारण किया ४ 

भरद्वाज अग्निकों बुगन्युगका अमर दूत कहते हे (६।१५॥)-- 

"हैं अग्नि, देव और मनृप्य यूगन्युगके अमृत दूत, हव्यवाहक, 
रक्षक, पूज्य, जागृत, विभु, विश्ञोंके स्वामी तुम्हें घारण करते और नमस्कार 
पूर्वक बैठाने हे ।” 

विश्वामित्र " (३।२६)--- 

“हम कुशिक छोग अग्निको हविन्युक्त मनसे समझकर सत्य-युक्त 
स्वर्मंके जानवार, सुदानी, रथी, अणु, देव अग्निको घनवी उच्छासे 
पुकारते है १॥” 

“माताओं जैसे से कुशिक मष्वकी तरह हिनहिनाते चैशवानरको* युग- 
युगमें प्रज्वलित करते रहें । मो अमरोमें जागरूक अग्नि हमें सुवीर, सुमश्व- 
वाला बनाये ।३7 

“में अग्नि जन्मसे ही सव जाननेवाला ह्‌। घृत मेरी जाच (है) और 
अमृत मेरे मुउमें हे। में त्रिविव तेजवाला, अन्तरिषतवा विमान, 
अजरा-ताप हति नामवाला ढ़ ॥७॥॥7 

वामरेव अग्नियों स्तृति्म वहते है ! (४३ )-- 

“जाओ, छिये यतके राजा, रंद्र होता दो ओर पृथिवीके सच्चे 





सभी नरो का प्ृज्य अग्नि 
१२ 
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यजमान । सुनहलके रूपवाले अग्निको अचित्त विजलीसे तुम्हारी रक्षाके 
लिये बनाओ ॥१॥” 

“हे अग्नि, पतिकी कामना करती सुन्दर परिधान-युकक्‍त स्त्रीकी तरह 
हम तुम्हारे लिये यहु स्थान बनाते हू । तेजसे सम्मुख हो यहा बैठों, और 
सामने स्वपाक वनो ।२॥” 

सप्तसिन्धुके भरत-सन्तान देवश्रवा और देववात अग्निकी स्तुति करते 
है / (३॥२३।४)-- 

“हे अग्नि, हम अश्नस्थान वाली उत्तम पृथिवीमें सुदिनके लिये तुम्हें 
स्थापित करते हें। तुम दुपदवती (घर), आपया (मरकण्डा)। 
सरस्वतीके तट पर धन-युक्‍त हो मनुष्योमें दीप्तिमान्‌ होओ ।” 

२ अरण्य--पृज्य, दाता और प्रकाशमान होनेके कारण ऋषि लोग 
किसी वस्तुको भी देवता मानते थे। इसीलिये अरण्प (जगल) भी उनके 
लिये देवता थे। जब हम भारतमाताकी प्रशसामे बन्देमातरम्‌ गान करते 
है, उस समय भी उसी तरहकी कल्पना हमारे दिमागमे घूमती है। 
सप्तसिन्वुके आयोके परम घन थे गाय-घोडें, भेड-वकरी। इनके लिये 
अरण्य भारी अवलूम्व थे। इसीलिये इरम्मद-पुत्र देवमुनिने अरण्यकी 
स्तुति बड़े भक्तिभावसे की हैं” (१०।१४६)--- 

“यदि दूसरे (सिंह आदि) न आवें, तो अरण्यानी हिंसा नही करती। 
वहा स्वादु फल खाकर यथेच्छ रह सकते है ।५॥” 

“अजन-बर्ण (काली) सुगन्वि-पुक्त, किसान के बिना बहुत भोजन- 
वाली, भृगोकी माता अरण्यानीकी में स्तुति करता हूं ।६॥” 

३ आप--आप जरल्‍ू और नदी दोनोको कहते हे। दोनो ही आयकि 
पूज्य थे। उनके भाईवन्द पारसीक भी आप देवताओंके मानसेमें 
उनके साथी थे | सिन्धुदीप-पुत्र अम्बरीपने आपकी स्तुति करते कहा 
हैं "६७% २२८ 

“आप देवी, सुखमय हो। बह हमें घन दें, भली-भाति देखने (जानने ) 
के लिपे ज्ञान दें १॥” 


१५ देवता (धर्म) -१७९ 


है आपो, जो तुम्हारे पास अत्यन्त धिव (मगलमय) रन हैं, उसे 
लाडसायालो माताफी तरह हमें प्रदान बरे ।२।/ 

“देवी जाप हमारे कल्याणवे लिये, पानके लिये हो। हमारे चारो 
ओर झूल्याणकी वर्षा करें।४।” 

४ पइक्ठा-मरन्वत्ती उपा, आप की तरह इला भी भयोंकी देवी 
थी। इछाऊा अर्थ अन्न है। अन देवता से भी चढ कर हैं ही। विश्वामिने 
उछाके साथ भारती और सरस्वतोकी स्तुति ' (३४) की है--- 

“भारतियोंक साथ भारती, देवों और मनृप्योके साथ इछ्का, 
अग्नि, सारस्वतोके साथ सरस्वती, तीनों देविया (हमारे) सामने इस 
यज्ञमे बँठे ।/ 

भारतीका अर्थ आजफी सरस्वती लेना नही होगा । अनेक भारतियोंकरि 
साथ भारतोीका रहना कुछ विद्येप अर्थ रुपता ह। घावद बहुतन्सा भारतीसे 
यहा भरत देशकी पूज्य देविया अभिप्रेत हो, मौर सारस्वत-समुदायसे सर- 
स्वती-लटके निवासी देवी-देयता । 

५ एइन्द्र--उन्द्र जाबोंके सबसे बे जोर तेजस्वी देवता थे। संथपि 
ईरानी आयोनि ज्रयुस्तके मतके अनुसार देव शब्दका अर राक्षस भौर 
देवोंगे राजा इन्द्रफों रासमराज वना दिया है, पर यह समसना गठन होगा 
कि जरबुस्तसे पहले भीइसका यही जर्थ था। हम जानने ही हे, हि यिना अप- 
बादके सभी एन्‍्दरो-युरोपीय जातियोंके पूर्वज दिव्य अर्य हीमे देव घधब्दा 
उपयोग करते थे। ऋषिप्रयम सयसे ज्येप्ठ भर्ाज दंचद्रकी महिमामें 
कहते है. (६१७)-- 

दर, रता परो, जो कि तुम घधपबुजमे रक्षक, जो बृपम (मनोग्रामना 
पूरफ), जो शिप्रवानू, जो मतिया (अभिछापाओं) वा बर्यर वृषभ 
जो पर्वतोंके घिदारझ बश्यधर, जो घोडोगर चरनेवाईे, बह उस्द यि्ि 
अप्-पन प्रदान बरे ।२ 

भरदाजफे पृप्त गर्गने इ्फे रा कटते हये प्रार्चना थी है "' 
(६४४७)-- 


१८० ऋणग्वेदिफक आपे 


, च्राता इन्द्र, अविता (रक्षक) इन्द्र, हर यज्ञमें सुन्दर तौरसे पुकारे 
गये इन्द्र, घूर इन्द्र, शक्र, पुदहूत (बहुत पुकारे जानेवाले) इन्द्रको में 
पुकारता हूँ। मघवा (धनवान्‌) इन्द्र हमारी स्वस्ति करे ।११।” 

“जो इन्द्र रूप-झूपमें भिन्न रूप हुआ, सो उसके रूपको वतछानेके 
लिये हैं। इद्ध (अपनी) मायामोंसे बहुरूप होता है। इसके रथमें हजार 
घोडे जुते हैं ।” 

वसिप्ठ” (७।२९) इन्द्रको सोम पीने के लिये बुलाते हे--- 

“हे इन्द्र, यह सोम तुम्हारे लिये छाना हुआ है। है घोडेवाले, उसके 
पास जल्दी आओो। इस चारु (भली प्रकार) छनेको पीयो, और हे मधवा, 
आकर हमें मेंघ (घन) दो ।॥१।” 

सोम आर्यों और उनके देवताओका अत्यन्त प्रिय पेय था। उसको 
पीकर बह प्रसन्न और मस्त होते थे। वर्सिष्ठने »' (७।३२) कहा है-- 

“यह दही मिला कर (दघ्याशिर) सोम छाने गये है । हे वच्म-हस्त, 
मस्त होने के लिये दोनो घोडोंके साथ उनके लिये उनके पास के 
स्पानमें आओो ।४।/ 

वरिष्ठ शतयातु (सो जादूबाले) बहे जाते थे, लेकिन वह जादूमे 
चतुर थे, इन्द्रके वलपर ही। इसीलिये वह च्द्रसे प्रार्यगा करते हैँ "' 
(७॥१०४)-- 

है इन्द्र, माया (छल) से हिंसा करनेवाले यातुधान (जादुगर) पुरुष 
और स्त्रीको नष्ट करो। बिना गर्दनके राक्षस नष्ट हो, थे उगते सूर्यकी 
न देस पायें ।२४।” 

विष्वामित्र तीनो ऋषियोंमें सबसे पीछे प्रभुतामें आये । उन्होने 
सुदासको अदवमेय-यज्ञ कराया। वह इच्द्रफी स्तुति करते कहते हे” * 
(३॥३२)-- 

“हे इन्द्र, गवाशिर (वृध-महित) मथे सफेद (शुक) सोमकों पियो | 
तुम्हारे मदके लिये हम (इसे) देते हे। ब्रह्मकझुत्‌ (मन्त्रकर्तता), मस्तृगणों 
और रुद्ोंके साथ तृप्त होने तक (इसे) पियो ।२।” 


१४, देवता (धर्म) १८१ 


है प 


इन्द्र, जो तुम्हारे भक्ति और वलकों बढाने है, वह मरुस्‌ नुम्हारे 
ओजफो बढायें। हे वच्च-हस्त, सुमुकदघर (सुशिप्र), गण-सहित रुद्ोंके 
साथ मध्याहकृफे सवन (सत्र) मे (सोम) पियो ३॥” 

“मारे देखे इन्द्रके सुकृत को, बहुतसे ब्रतोताले वर्मफो नप्ट नही कर 
सकते । जिसने द्योलोक और छझस पृथिवीकों घारण किया, सुदर्भना पूर्ण 
और उपाको पंदा किया ।८॥7 

पिध्वामित्र इन्द्रके घोदोग़ो मोस्यसी बतलाते हे ” (३।४५)-- 

“है इन्द्र मोरो रोमवाले मस्त घोडोंके साथ आओ। (जाहमसे) 
फरसानेबाले बहेलियेफी तरह, मरुभूमिकी तरह कोर्ट तुमे न रोके ।27 

बामदेव एन्द्रकी प्रणसामे जहते हूं "((४१६)-- 

“पुन्द्र सु्यके समीप रुप धारण करता ह#। अमृतके घरीर-हस्तवाले 
मृगकी तरह, तेजमे जल्णते सिहकी तरह, भवफर होते ज्ायुघोड़ें धारण 
फरता हैं । १४ 

"है भूर, जनोके कसी युद्धुके भीतर तोझण अछनि गिरे। दे 
स्वामी, जब घोर गुद्ध हो, तो हम ठोंगोंके शरीरकी तुम रला गरना 
जानो ।॥१७। 

“तुम वामदेवकी स्वुतियोंके रक्षक हो। (हमारे) अभशवप्रु हो युठमे 
संथा बनो। है महायुद्धिमान्‌, हम तुम्हारा लनुगमन परें। नुम सदा स्लुति- 

पर्तानोंर बहुप्रशसनीय होओ १८।" 

यामदेव फिर बहते है  (४॥१७)-- 

है इन्द्र तुम महान्‌ हो। महा पृथ्रिवीने तुम्हारा क्नुमोदस पिया । 
थौने तुम्हें माना। तुमने अपने बलसे यूत्ररों मारा, सहि (पयूत्र) द्वारा 
ग्रती जाती सिन्‍्धुओं (नदियों) को मुक्त बिश १" 

“तुम्हारे प्रतश जन्मनेपर गोलोर चमाने गगा। नुख्हारे फोपसे 
भानीय भुमि एऐी, सुल्दर होनेबाएे भेष बडे , नदिया आद कर संगनमियों 
रो नप्य मस्ती चडी ॥२॥! 

यासदेव किर गाते | (४२२)-- 


१८२ ऋग्वेदिक आये 


“कामनापुरक श्रेष्ठ नेता शची-वान्‌ उम्र इन्र चार धारवाले 
एञ्षको दोनों वाहुओमें लिये ऊनवाली (भेंडोवाली या ढाकती) परुष्णी 
(रावी) का सेवन करते हे, उसके स्थारनोंको मित्रताके लिये वयन 
करते है ।२।” ह 

“जो उत्पन्न देव, देवतम महान्‌ अन्नो और महान्‌ बलेोंसे युक्त हैं। 
दोनों वाहुओमें वल धारण किये उसने अभिलूपित, थौ गौर भूमिकों बहुत 
कंपाया ।३।” 

वामदेव इच्द्रके मुँहसे उसकी महिमा कहलवाते हैँ _ (४॥२६ )--- 

“में मन्‌ हू, में सूर्य ओर कक्षीवान्‌ विप्र ऋषि हु। मेने आर्जुनेय 
कुत्सको अलकत किया, मुझे ही उप्णा कवि करके देखो ।१। 

“मेने आर्यके लिये भूमि दी, दाता मर्दकों मेने वृष्टि दी। में शब्द 
करते जल लाया। देव मेरे सकल्पका अनुगमन करते है ।२।" 

“जब मेने युद्धमें अतिथिग्व (दिवोदास) की रक्षा की, मेने मस्त हो 
शम्बरके नौ और नव्बे पुर (दुर्ग) ध्वस्त किये। तो सौबींको (उसे) 
रहनेके लिये दिया ।३।” 

गृत्ममद भी ऋग्वेदके प्रसिद्ध ऋषियोमें हैं। वह इन्द्रकी सर्वशविति- 
मत्ताके वारे में कहते हैं "' (२।१२)-- 

“जिसकी आज्ञामें अश्व हैँ, जिसकीमें गायें, जिसकीमें ग्राम, जिसकी 
अज्ञामें सारे रथ हे। जिसने सूर्य और उपाको पैदा किया, जो नदियोका 
नेता हैं, हें लोगो, वह इन्द्र हैं।७। 

“जिसने पर्वतोर्मे रहनेवाले शम्बरको चालीसवी घरदमे (मार) 
धरा। ओजस्वी हो जिसने सोये हुये अहि दानवकों मारा। हे लोगो, वह 
इन्द्र है ।११।” 

वसिप्ठने आर्योकी सारी विजयोका श्रेय इच्द्रको दिया हैँ | इनके दो 
सूक्‍तोमें (७॥१८।१०) ऋणग्वेदिक आयोकेि संघपके सम्वन्धर्में चहुमूल्य 
सूचनायें मिलती है, जिनका उल्लेख हम पहले कर चुके हे । वह्ठ कहते है 
४५९८)... 


१५ देवता (घर्म) १८३ 


(है दुन्ध, हमारे पितरोने तम्हारों सतृति करने सारे वटिया घन 
प्राप्त किये। तुमसे हो सुन्दर दुघार गाये, तुमय्रे ही अब्ब है। देवोंके नकत 
को तुम बहुत सा घन देते हो ।९।/ 

“जैंगे सिपयोके साथ राजा, वैसे ही विद्वानू और ववि तुम द्युतियोदाले 
होकर रखते हो। हे मबबन्‌, स्तोताओको गोयो और अख्बोके साथ रुप दो । 
घनके लिये हमें तुम सिखाओ।र। 

“दिवभक्ति-सहित स्पर्यान्‍युज्ष यह मेरी मथुर स्वुतिया तुम्हारे पास 

रही है। हे एन्द्र, तुम्हारा पथ्य घन हमारी ओर आदे। तुम्हारी सुमति- 
से हम शर्म (सुर )-युक्स होयें ।३॥" 
जैसे घेनुके डिये सुन्दर तुण, बसे ही तुम्हे दुहनेके डिये सिने प्रह्मों 
(मन्यो) को रचा। सब तुम्हें ही गो-पति रहते हैं। इचद्ध हमारी सुन्दर 
स्तुतिके पास आये।४॥” 
आगिरणन प्रियमेध कहते हूँ (८५८) 
“जो पासमं प्राप्त हैं, उस उद्यघारी एल्धके लिये गाये मधर साधिर 
(प7) दुरातो हैँ ।०॥ 
है प्रियमेव-सस्तानों, अलना फरो, खूब अर्चना करो, अर्चना प्रो । 
दुर्ग पपसनाको जैसे बस हो है पृप्रो जचना उसे ।८॥" 

आगर (दाजा) पायाज फर रहा है, गोया (गीरफे चमडेयाला बाजा) 
ध्वनि हर रही है। पिगा (पीलो प्रत्यचा) चिता रहो हे । इंछो»े 
४िपे प्रह्म (स्वति) उद्चयत हो ॥९"४ 

/शिशतुमारतती तरह सयोन एपर चहे पिला-झागा (थोटोह और 


पूरषियी) हें सामने बह (एस्द) मसरिय (महान) सृगों समन भौर 
बहुत ममबाजे हैं ।६५।" 
४ 





है सुन्दर मुउु दस रयामी, सुनत्ले राप्रपर चडो। सरदपाद, योव- सील 
निध्याव, स्वगस्‍्से चापेदां सुनहदे रपयर घटी । तब रस दोनों मिरंगे १६॥ 
शार्यों मे गाए सोय एज अस्तिय पर सादेश पर थे सा हि भग- 


मोधी+ नेसंरे यार (८८९ ) में भादम शो है-- 
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श्ट्ड ऋणग्वेदिक आये 


“यदि सत्य है तो हे युद्धेच्छेको, इन्द्रके लिये सच्चे स्तोम (स्तोत्र) को 
पढो। नेम ऋषि तो कहता है, इन्द्र नहीं है। किसने (इृद्धको) देखा, 
फिर किसकी स्तुति करें ।३।” हर 

नेमके ऐसा सन्देह करनेपर इच्धने स्वयं जवाब दिया--- 

“हे भगत, यह हु में, देख मुझे । यहा सारी सुष्टिको (अपनी) महिमा 
से मे वशर्मे करता ह। दिशायें मेरे सत्यका बधावा देती हे। में भुवनोका 
विदारक हू ।४॥” 

ऋषि इन्द्रको शरीरघारी समझते थे । उसके मुकुट और दो भुजाओका 
वर्णन ऊपर हो चुका है। विमद ([प्रजापति-पुत्र) ने इन्द्रको मूँछ-दाढी 
(श्मश्रु) का वर्णन किया है (१०२३) 

“दाहिने हाथमें वज्ञ-युक्त, कार्य-निपुण घोडोंके रथवाले इन्द्रकी हम 
पूजा करते हे । सोम द्वारा प्रसन्न हो सेनाओ और अन्नके साथ अपनी इमश्रुको 
हिलाते शत्रुओंके सहारके लिये वह प्रकट हुये।१।” 

“जैसे वृष्टि पशुयूथोको भिगोती हैं, वैसे ही हरित ( पीले ) 
सोमसे इन्द्र अपने श्मश्रुमोकों भिगोते हें। फिर सुन्दर यज्ञर्में जा छने 
मधुर सोमको पीकर ज॑से वायू वनको वैसे ही अपने दमश्रुओको 
हिलाते हैं ।४॥” 

विमद ऋषि केवल सोम-पानसे ही इन्द्रकी तृप्ति नहीं समझते, वह 
उनके भोजनके वारेमे कहते है (१०२३ )--- 

“हे इन्द्र विमद-लोगोने सुदाता तुम्हारे लिये अपूर्व विस्तृत स्तोम 
(स्तुति) रचा । इस (इन्द्र) राजाके भोजनको हम जानते हे, इसलिए 
गोपालोकी तरह (ग्रास) दिखा कर पास पशुको बुलाते है ।६।” 

वसुक्र इन्द्रकी अद्वितीय प्रतिभापर विश्वास रखते समझते हे, कि 
इन्द्र असम्भवकों सम्भव कर सकते है” (१०१२८ ३)-- 

“हे मधवन्‌ इन्द्र , अन्नके लिये पुकारतें समय तुम्हारे लिये जल्दी-जल्दी 
पत्थरसे मददायक सोमको, (पीसकर हम) छानते हे, तुम उसको पीते हो । 
वें बैल पकाते हे, तुम उन्हें खाते हो ।३॥” 


१५ देवता (धर्म) १८५ 


4 


स्‍्तुत्य, मेरे लिये तुम ऐसा वर दो, कि नदिया उल्टी दिशामे 
बहूँ। घास सानेबाठा मृग सिहकों भगाये, सियार वराहकों वनसे 
हेटा दे ।४।” 

#इन्द्रकी कृपा होनेपर छणक स्वापदका सामना कर सकता है। मे 
समीप जा ढेलेसे पहाटको तोड सकता हैं । (उसकी कृपा से) महान्‌ भी छुद्र 
के वशमें जा सकता है, वछडा साटसे ठंड सवता है ॥%/ 

“पैजलेमे बधा सिंह चारो ओर अपने परको जेसे रगठे, वैसे ही गरड 
(बाज) पक्षी अपना नख रगठने छगें। जो झुया प्यासा महिप है, उसके 
लिये यह गोघा पानी लाये ।१०। 

इन्द्रके कया आदिके बारेमें आगिरस वरू बहने हूँ” (१०॥९६ )-- 

“इसका बह बद्च हरित (पीला) हैँ, जो आयस [तात्रे था पत्थर 
या) अत्यन्त सुन्दर दोनो हायोमे है। धनी, सुभिप्र (सुमुकठ), सुन्दर, 
क्रोधरूपी वाणयाले उन्द्रको हरित (सुनहले) सोमसे जभिपिक्त विया ।३8॥7 

“जो हरित (पीले) मोछ-दादो पीले वेशवाले ताम्नसे दृह सोस पी 
वर घरीर (वल) फो बढाते है, जिसे हरित घोर यन्नमें ले जाते है, वह दो 
घोटोपर चढे सारी दुर्गंतिकों दूर करने हैं ।८। 

इन्द्र मनुप्यकी तरह साथार था, दस बातया उल्देश यास्त्र भी बरसे 
हैं (निरय्त उत्तरपदफ ७२॥२)-- 

“देवतामोंकि आकारफा घिन्‍तन करते बह पुरापसे छगते है। चेतना- 
वान्‌ (मनुष्य) की तरह सी स्तुनिया (ऋचायें) बतल्यती हे। पुरप्र जय 
अगोंफे साथ उनकी स्तुति ही जाती है । 

इच्नाम्नी फताओंओे देपनेंसे भी घास्तकी बातरी सत्यतायां पता 
सगता ए । एद्ध मित्र (सिर दद्दी या मठ) था है। यह घोदेगे न्‍य 
पर सवार होपर चले ३॥ बह सोस पीवर मसल होते है। उसने दोसो 
हायोमे चार घारोगाला उच्च है । उनठे घोडे मोरप्रगीड । उनोे मत 
पर पोती दादी-मुंछझ है । उनो सानेते उिये भस्ताय बूरन पाते 
एत्रि उनकी पतली है उपादि। 


१८८ ऋष्वेदिक आर्य 
पृथिवी और ग्यौलोककी स्तुत्ति माता-पिताके तौरपर ऋषियीने की हैं । 


१/१० पुरुष --पुरुष-सुबत ऋग्वेदके पीछेके सुक्‍तोमें' (१०९०) हैं। 
इसके ऋषि नारायण कल्पित मालूम होते हूँ । सूक्‍तमें ब्रह्माण्डमय विराट 
पुरुषकी कल्पना हैं--- 

“हजार सिरोवाछा, हजार आखोवाला, हजार पैरोवाला पुरुष है। 
वह चारो ओर भूमिको ढाक कर दस अगुलमें अवस्थित होता हैं।।१॥ 

“यह जो कुछ भूत और भावी है, सब पुरुष ही है। वह अमृतत्वका 
स्वामी हैं, जो कि अन्नसे अतिरोहण (वर्धन) करता हैं ।॥२॥ 

“पुरुपरूपी हृविसे देवोने जिस यज्ञको पसारा। उस (यज्ञ) का घी 
वसन्‍्त था, ईधन ग्रीष्म, हवि शरद थी ।॥६।॥। 

“उससे अदव और जो कुछ भी मुखमें दोनो ओर दातवाले (प्राणी) 
है, उत्पन्न हुये। गाये उससे उत्पन्न हुई। उससे भेड-बकरिया उत्पन्न 
हुई ॥१०॥॥ 

“इसका मुख ब्राह्मण हुआ, दोनों बाह राजन्य (क्षप्रिय) बनी। 
उसकी दोनों जाघें वैश्य (है), दोनो पैरोंसे शूद्र उत्पन्न हुआ ॥१२॥* 

११ पृषनु--पुष्टिकारक देवताके लिये यह नाम दिया गया हैं । इसके 
गुण सूर्यपपर अधिक घटते हूँ। एक देवताके भी अनेक गुणोकी छेकर 
ऋषि अनेक देवताओकी कल्पना कर लेते थे, जैसे एक ही सूर्य आदित्य, 
सविता, मित्र, सूर्य और पूपनूके नामसे अलग-अलग माना जाता था। ऋषि- 
प्यमें सबसे ज्येप्ठ भरद्वाजनें पूपन्‌की प्रशसोमें ६ सूक्‍त (६॥ ५३-५८) 
रे है,जिससे इस देवताका महत्त्व माठूम होता है । भरद्वाजकी ऋचाओोंसे 
पूपनके व्यवितत्वका भी पता लगता है,” (६ ५३) -+- 

“हे पथके पति पूपन्‌, अन्न प्राप्तिके लिये रथकी तरह हम तुम्हें सन्‍्मुख 
करते हूं । 

“प्रकाशमान पूपन्‌, अ-दाता कृपण पणि को दानके लिये प्रेरित करो । 
(उस) के मनको मुदु बनाओ ॥३॥” 

दूसरे सूक्‍त” (६।५४) में भरद्ाज कहते हे-- 


श्५ देवता (घमं) श्टु 


"है पूपनू, तुम हमें ऐसे विद्यानुसे मिल्ामो, जो बतलावे “यही हैं । 

“हमारा गोयन नप्ट न हो, हमारा (पशुधन) कूएमें न गिरे। स्वस्ति- 
युक्त गौवोंके साथ तुम आओ ॥9७9॥॥ 

“पूपन्‌ अपने दाहिने हायको चारो ओर रक्‍्ले । हमारे नप्ट (लुप्त) 
गोघनकी वहू फिर लावें ॥१० वा 

भर्वाजकी उपरोषपत ऋचाओंसे मालूम होता है कि, पूपन्‌ 
भूझोको रास्ता बतलाने वाला, गौओका रक्षक देवता था। उन्हींके एक 
मन्नत (६। ५५॥ २) से मालूम होता हैं, क्वि पूषनुके सिरपर वर्ष 
(जूडा) था। 

“मदहारवी, कर्पदी शान मिनसे हम धनदी प्रायंना फरने हे। 

भरद्वाजने पूपनूकी सत्तू (करम्म)-प्रिय कहा हैं” (६॥५६ )-- 

“जो (मनुप्य) उस पूपनूको करम्म (-दान) से प्रार्थना वरता, उसे दूसरे 
देवी प्रायंता करनी नहीं पटनी ॥१॥ 

“महारयी, सच्चे स्वामी एन्द्र अपने ससा (पृूपनृ) के साथ शम्रुओको 
मारते हूँ ॥२॥ 

“महारथी सूर्य (पूपन्‌ू) सुनहे चयत्नो चलाने हें ॥३॥ 

यहा पूषनफो सूर (सूब) वहा गया है। भरदाजये फघनो' (६।५७) में 
माएम होता है, कि जैसे इन्द्र सीमपानवों पसन्द करते हैं, बसे ही उनके 
मित्र पूषन बरम्भ (सत्त) बॉ-- 

/पाममें छाने सोमढ़ों पीनफे जिसे एड (उन्द्र) पास आते #, झन्‍्वे 
(पूपनु) गरम्भ (सन ) चाहते है ॥२॥। 

“शर्का याहने बबरा हैं, औए इसनेशो थोडदे के जानेगाते रो। #प 


भररान फि पुपनूछी सूपेशी ताह स्वृनि गर्चे है” (६७८)-- 
“बारी - रोडोवाला, पाग्रता, जपरयानी स्तुलि-प्रिय जो प्रपता 
सो मिश्यमें ग्याल ई। या देक-भुसनाोें प्रशाण मारते शिपिल स्थशत्रो 


अन्सानिनडु.., पुभशकनकमक 3 अनन्‍नन्‍टकओ. पक कह ७ हक $ 
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“हे पूपन्‌, तुम्हारी जो नावें समुद्रके भीतर और आकाशझामें चलती हे, 
स्तुति किये जाते सूर्यकी कामनासे (तुम) दूत बनतें हो ॥३॥ 

“पूपन्‌ थौ और पृथिवीके सुन्दर बन्धु, अन्न-पति, घनवान्‌, दर्शनीय 
रूपयान्‌ हूँ । स्वेच्छासे बलन्युवत, सुन्दर गतिवाले हं, जिन्हें देवोने सूर्य 
लोक के लिये दिया ।।४॥।* 

इन फऋाचाओंसे मालूम होता हैं, कि पूपन्‌का सूर्य और पोषण (पश्चु 
पोसने) से विशेष सम्बन्ध था, और वह इन्द्रके सा अज्नके देवता और 
स्वय सत्तूके प्रेमी थे--आजके ,तिव्बती छोगोकी तरह सारे आर्य उस 
समय सत्तू प्रेमी (सातूखोर) थे। 
+४ १३, प्रज्ञापति--परमेप्ठी प्रजापति ऋषि यह कल्पित नाम मालूम 
होता है। इस नामसे रचित सूक्‍तका सारे ऋग्वेद में एक विशेष महत्व 
हैं। यद्यपि वह दसवे मण्टलका सूक्त /। (१० १२९ में होनेसे पीछेकी 
कृतियोर्में है, पर इसीमे पहिले पहल उपनिपद्के रहस्यवाद और अज्ञेय 
पघह्मका वर्णन मिलता हैँ-- 

“त् असत्‌ था न तब सत्‌ था, न लोक थे, न आकाझसे परे जो हूँ वह 
(था) । उस समय क्या आवरण, कौन किसका स्थान, (था) ? क्या गहन 
गम्भीर था।॥।१॥ 

'तव न मृत्यु थी, न अमृत, न रात्रि, न दिनका ज्ञान था। वायु विता 
वही एक अपने धारणसे था। उससे दूसरा और कोई नहीं था।॥२॥ 

“अन्धयकारसे छिपा अन्चकार आगे था। यह सब अज्ञात सलिल था । 
छूछे (शून्य) से जो ढका था, तपस्याके प्रभावसे वह एफ उत्पन्न हुआ ॥३॥। 

“उसके पहले काम (इच्छा) थी। मनमें पहला बीज जो था। 
कवियोने बुद्धि द्वारा हृदयमें विचार करके असत्‌ में सतुके बन्धुकों प्राप्त 
किया ॥४॥ 

“#तिर्छा फैछा हुआ था, इसकी रपिम मानो अध थी, मानो ऊपर थी। 
बीज घारण करनेवाले थे, महिमायें थी, स्वश्षक्ति स्वधा पूरी थी, प्रयत्ति 

(प्रगति) परे थी ॥५॥। 


१५ देवाता (परम) १९१ 


"कौन जानता, कौन यहा वोडता है, (कि) बहने यह सृष्टि उतन्न 
हुए । उस (सृष्टि) के टोनेके पीछे देव हुवे, (अत ) कौन जाने जहासे 
उत्पन्न ॥६॥ 

यह सृष्टि जहासे हुई, अयवा घारण हुई या न हुए । जो इसझा जब्यल 
परम आवामओमें है । सो भाई, जानता 6 या नहीं जानता ॥9॥॥ 
प्रजापति-ुत्त बने भी फल्पित नाम हैँ। उनके रचित नूक्‍तमे भी 
प्रजापतिया वर्णन मिलता हैँ, परन्दु बट उतना रहस्यमय नहीं (१० 
१३७ ) कल 

“जो यग तन्तुओंने चारो और फैठा हुआ एक सी देय-कर्मोसे विस्तृत 
है। जो पितर आये हूं, यह बुन रहे है। “उम्बा दुनों, चोटा बुनो बटते 
पिस्तृत फंले यन्नमें है ॥१॥ 

“तथ बजयी नया भ्रमा-प्रतिमा (सोमानजाइति) थी, दया निदान 
था, वया धी था, बया परिधि (माप) थी। छन्द बया था, उस (साम 
(गान) पया था, जब कि सारे देयोनें यलनन किया ॥३॥। 

अग्निके साथ गायत्री छत्द हुआ । उप्यिर्फे साथ समिता हुआ । 
कनुष्टप्‌ द्वारा सोम, महान्‌ तेजस्वी (सूर्य), उतयो द्वारा (हमला), बृहरप्रतिये 
बचना आश्रय बृहती ने च्या वा 

/विराद (छन्द) ने मित्र सौर वर्ण आक्षय टिया । इन्द्र जौर 
दिनागा भाग यहा प्रिप्टूर _हजा। जगतीने सनी देजोत्ा लाक्षय टिया। 
उसे ऋषियों, सनृप्योने बघ विग्रााणा। 

“मात दिल्य झादि स्तोमों (स्तुनियों) छत्दोंरे शादलस हो प्रमा-मम्य 
हुवे । पटदे ऋषियोंते पथशों धार दीरोने ऊँसे पोडेकों डाम दम 
पयतों पाया॥वड। 

प्रभागतित एप शिछओे सूराम पार जैपा चमत्रार नो  । 
पोफों मस्तुत' उप्निषरृता पूर्रेशर सानना चारियें। उसी सूद भों 
सपमे संस्तर्सित्रि आमने दार्थतिर शाप झरनीं शर ही ८पम 
गरगोए नहीं | दूसरे सृगार्मे छ्शों सासोचा एज रंग मशत्रह् बार 
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दिया गया, और स्तोम (स्तुति ) और उकथ ( सामगान ) का भी 
उल्लेख किया है। 

१३. मन्यु--देव शब्दका व्यापक अर्थ है। उसमें प्रकृतिके भीतरकी 
चमत्कारिक शक्तियाँ ही सम्मिलित नही हूँ, वल्कि मनुष्यके भीतरकी 
शक्तिया भी देव हँ । सप्तसिन्चुके ऋषियोको अभी शान्ति और 
महिसाका पाठ पढनेमें वहुत देर थी। उन्हें अपने शत्रुओपर प्रहार करनेके 
लिये मन्यु (क्रोष) की अवश्यकता थी | इसीलिये तपके पुत्र भन्युने 
उसकी प्रशसा की" (१०॥८३)-- 

“है बच्ञ-वाण-तुल्य मन्यु, जो तुम्हारा ओज सबमें पुष्ठ होता है, वैसे 
बलवान्‌ तुम्हारे साथ हम दास और आ्येको पराजित करें॥१॥ 

“मन्यु इन्द्र है, मन्‍्यु ही देव है, मन्यु (हैँ)क्रोध होता, वरुण जातवेद 
(अग्नि) (है) । जो मानुपी प्रजायें हें, वह मन्युकी प्रशसा करती है। हे 
मन्यु, तपस्यासे युक्त हो हमारी रक्षा करो ॥२॥ 

“बलमें अतिवछी मन्यु तपके साथ आओो, शत्रुओकी मारो। 
अमित्रनाह्क, वृन्ननाशक और दस्युनाशक, तुम हमारे पास सारे घन 
लागो ॥३॥/” 

उसी कल्पित नामवाले ऋषिने फिर कहा है" (१० ८४)-- 

“तुम्हारे साथ रथपर चढकर हपित होते ढीठ, बेगवान्‌, तीक्षण वाणो- 
वाले आयुधोको तेज करते अग्निरूप नर अभियान करें॥१॥ 

“अग्निकी तरह प्रज्वलित यज्ञमें पुकारे जाते है मन्यु, हमारे सेनानी 
(आगे) वबढें। झ्त्रुओको मार कर हमें धन दो, ओज देते दुष्मनोको 
भगाओं ॥२॥। 

१४ मिन्र--मित्र, मिथ्र, मिहिर ईरानी आर्यो और वैदिक आर्योका 
सम्मिलित देवता है। उसका नाम पीछेके देवताओमें हमारे यहा नद्ठी मिलता, 
छेकिन मित्रकी महिमा ईरानमें पीछे वहुत वढी । एक वार उसकी उपास- 
नाकी ओोर रोमके सामन्त भी वहुत झुके थे। उस समय ईसाइयत और 
मिथ्र-सक्तिमें होड थी । कुछ समय तक यह कहना मुश्किल था, कि वहा 
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ईसाका घ॒र्म विजयी होगा या मित्र का। मित्र की स्तुति में हम 
विध्वामित्रकी कुछ ऋतायें देते है” (३.५९ )-- 

“पुकारनेपर मित्र रोगोकों प्रेरित करता है। मित्र पृथिवी और 
थोको धारण करता है। मित्र मनुप्योको कृपादष्टिने देखता हैं।मिप्रके 
लिये घृत-्यहित हविका हवन झकरो॥१॥ 

है मित्र आदित्य, वह मनुप्य घनवान्‌ हो, जो तुम्हारं। अ्तसे 
प्राथना फरता है। तुम्हारे द्वारा रक्षित वह ने हत होता, ने परा- 
जित (होता )। दूर या नजदीकसे खाता पाप उसे नहीं प्राप्त 
होता ॥२॥। 

“महान्‌ आदित्य नमस्तारसे उपासना करने योग्य है । सुन्दर कमवादा 
जन जाकर उसकी स्तुति करता है। उस जअतिप्रशसनीय मित्रके लिये इस 
प्रिय हथिकों अग्निर्मे हवन करोंवाण॥ 

/दावितिणाली मिप्रके ल्ियि पाच जन पूजा बरते है। यह सारे देवोका 
पालन करता है॥८॥” 

१५, राद्र--रुद्र विशेषणक्रे रूपमें रल्टानेवालेको बहते है। बेदरे रद्र 
और पीछेफे घबरा कोई सम्बनर नहीं है, मबयपि दोनोऱी एक मानके 
झंदरपरफ मस्प्रोकों जमा कर “द्राप्टाध्यायी ' (रुद्री) सेगार वी गर्ट है। 
वसिप्ठ अपने मजमान भरतोंकों बहते हे (७।८६)-- 

“है भगतों, सुनो, यह एमारी वाणिया (उवितायें) स्पिर-घनुप, क्षिप्र- 
याण चलानेवाड़े, जप्तवादे अजेय, यिजेता, यश, तीझ्ा आयुधयाओ रूद्रके 
ल्पि हें ॥१॥ 

४ (है रठ,) देगओरय छोटी गई जो नुस्हारी दिजरी पृथियीपर 
प्रिचरुश परती है, यह हमें उचारे। है स्देय पीसेयारे, तुस्यारें पाप हजारों 
ओऔषधस है। सम कसारे प्रशझोभोगो दिया ले पावेशाशशा 

हि झट,णमे से मारता, से स्थागता। कुद्ध सपे लुमधो बनपनमें फम ने पर्दे 
कया प्रधननोय 7मारे फरमें सागर भारी बनो। तुए सदा स्वम्तिरे राग्य 
एमारो रा बर्त शा 


के. भव्य 
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आगिरस कुत्सके सूक्‍त (१११४) से रुद्रके रूप-गुणका कुछ और 
पता लगता हँ-- ४ 

“शक्तिशाली, जूडाघारी, शत्रुवीरों के नाशक रुद्रके लिये यह स्तुतिया 
हम लातें हे, जिसमे कि दोपायो और चौपायोका कल्याण हो। इस प्राममें 
सभी पुष्ठ और अरोग रहें ॥१।॥। 

“हम दीप्तिमान्‌ यज्ञसाधथक वकु कवि रुद्रको रक्षाके लिये आह्वान करते 
हैं । वह अपने दिव्य क्रोधको हमसे परे फंके । हम उसकी सुमति (प्रसन्नता) 
घाहते है ॥॥४)॥ 

“उस दीप्तिमान्‌ सुन्दर, जटावानू, रूपधारी, द्यौलोकके वराहको 
नमस्कारसे हम आह्वान करते हे। वह हाथमें अच्छे भ्रेपज लिये हमारे 
वास्ते वर्म (रक्षा), सुख और घर प्रदान करे॥५॥।” 

१६ चरुण--वरुण पुराना देवता है। विद्वानोका कहना है, कि इसीको 
पारसियोने अहुरमझंद (असुरभेघ) माना । ईरानी और भारतीय आर्य 
शतवशकी शाखाकेहँ। उसकी दूसरी शाखा वाले स्लावों (रूसियो, 
चेको आदि) में ईसाई होनेसे पहले पेरुन (परुन) *देवताकी बडी 
महिमा थी। पेरुत (परुत) यही वरुण है, इसमें सन्देह नहीं। भारतमें 
इन्द्र नें वरुण के तेजकों मलिन कर दिया, तो भी पुराने ऋषि वरुणकी 
प्रार्थना गदगद्‌ हीकर करते हूँ । वसिष्ठने कई ऋतचायें वरुणकी स्तुतिमं 
रवी है । यद्यपि वहा उसे विश्वे (सारे) देवोमें सम्मिलित करके वरुणकों 
गौण बना दिया । वह कहते हैँ । (७) ३४)-- 

“यहुल आखोवाले उम्र वरुण इन नदियोंके जलकों देखते 
हैं ॥१०॥॥ 

“बहू राष्ट्रोंके राजा, नदियोंके रूप है। वह अनुपम वल वाले और 
सर्वेगामी हैं॥११॥ 

इन अऋचाओंसे जल और वरुणका सम्बन्ध स्पष्ट है। 


वैननन->-मित+म>+- 





#स्लाय्पान्ये ब-देचरोस्ति (न० स० देखकवित्‌, सास्कवा १९४५) 
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वर्सिप्ठ वरुणकी स्त्री वर्णानीया भी उल्लेख करते हैँ" (७ ३४)-- 
“द्योयूबिवी हमे अभिलूपित घन दें, वरुणानो हमारों स्वुत्ति सुनते । 
त्वप्ठा उपद्रव-नाशसे हमारे स्यि सुन्दर गृहवाल्य हो। वह सुदानी हमें 
धन दे॥र्रा' 

बसिप्टने अपने सातवें मणादों ८२-८५ सूचतोमे उन्द्र और वरुणकी 
साथ-साथ और ८६-८९ सूक्तोमे केवल बण्णकी स्तुति को हैं। ६०-६५ 
सूक्‍तोमें उन्होंने मिश्र और बरणका वर्णन दिया हैं। इन सूक्तोंस वरुणपर 
प्रकाश पढता है * (७॥ ६० )-- 

“पुकारे गये उदय होते है सूर्य, आज (हमें) निष्पाप बारों, मित्र 
ओर वश्णके लिये सत्य होओ। है अदिति, अर्यमा, देवताओंके पास 
हम स्तुति करने तुम्हारे प्रिय हो ॥१॥* 

केवल बरणवी स्तुतिपरफ वमिप्ठफी छुछ ऋतचाये हे " (७। ८६)- 

“हुस (वरयण) की महिमाले जन्‍म स्थिर हुये । जिसने पिस्तृत 
दयौद्युभिवीकों स्थापित फ्रिया। दर्शनीय मदान्‌ बागाथ बोर नलषप्रयो 
उसने दोहरा फंछाया ॥£॥। 

“है बरण, देसनेया ८च्युफ उस पापके बारे में में पूछना हू। जाननेकी 
इच्छासे में पूछने जाता हू। (सभी) बबियोनें एक सा मुर्से काा-- 
बह बरण तुझसे भुझ् हैं ॥३॥7' 

“है नेजस्वी दुर्घप वतमारी बराय, कस्स पाप था, वि सुम ज्येप्डलसा 
(होने । सपने स्तुनिकरत्तायें मारना चाहते शो, उसे मुर्से बताझा, झिसमें में 
एप समस्तारके साथ जन्‍दी झुम्टारे पास जाऊम्तशा 


“न्माईे 0 लक का झछोल गन धादिभि ज फिता 2-०. 
टुमाईे पैपूर योटीका छोह शो इसने शाररेसे झो रिया, ४प मो 


खो या सज 8 छा 67 #क धंघ ड वुग्टाने 3 2 खआरगी 2 क्स्त्से >> 2०० बा 
(डोए र)।४ राजन पु विरानेदारे घौरकी पर, रस्तमें परे बछ्ठो “5 
संग प्रशिष्ययों छोड थो ॥५॥ 





५ पाप आ जप रे जात घदजदा (लि) औ+ह: 
दिपनाएतीय को ५ धारा तराा पाजोपरआ पंप डरा | एहण 
घाषनी हर उसित उर्द स्थामों) हैए घेगार। बड़ गये मई न 
हाफ हा जप स्थामो ) ४ घाव । व ४» कर पाक 


लिये पेरिल बरे हजा। 
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भरहाजने देव-समुदायमें वरणका नाम देकर बेगार सी ठाली है। 
विश्वामित्रने जरूर वरुणके प्रति कुछ उदारता दिखलाई है, पर उतनी 
नही, जितती कि वमिष्ठने । क्या इसीलिये तो वसिष्ठको मेत्रावरणि [ मित्र 
और वरुणका पुत्र) नहीं कहा गया? अपने मण्डल के अन्तिम सूकत" 
(३। ६२) में विध्वामित्रने इन्द्र और मित्रके साथ वरुणकी प्रशसा की है--- 

“हे इच्ध-वरुण, यह घनका इच्छुक महान्‌ यजमान वरावर रक्षाके 
लिये तुम्हारा आह्वान करता है। मझरुतो, थौ जौर पृथिवीके साथ तुम मेरी 
स्तुति सुनो ॥२॥ 

“हे सुकर्मा मित्र और वरुण, तुम दोनो हमारी गोशालाओको घृतसे 
पूर्ण करो । हमारे आवासोको मधघुसे पूरा कर दो, सीच दो ॥१६।॥। 

वसिष्ठकी की हुई वरुणानीकी स्तुति को हम बतला चुके हे 
(७३३४।२२) 

१७ वायु--विश्वामित्रके पुत्र मधुच्छन्दा वायु देवताकी स्तुति करते 
हैं” (१२)-- 

“हे दर्शनीय वायु, आओ, सोम सजे हे । उन्हें पीयो और स्तुति सुनो ॥॥१॥। 

“हे वायु, सोम छानते समय जाननेवाले स्तुतिकर्त्ता उकथों (साम- 
गान) से अच्छी तरह तुम्हारी स्तुति करते हे । 

१८ वास्तोष्पति-- घरोका देवता इस नामसे पुकारा जाता था। 
वसिष्ठने कहा हैं" ( ७४५५ )-- 

“है रोगनाशक वास्तोष्पति, सभी रूपोर्में आवेश कर तुम हमारे सुख- 
कर सखा बनो॥१॥ 

“है अर्जुन (गोरे)सरमा-पुत्र, पिशग (सुवर्ण चर्ण ), जब खातें तुम दातो 
को दिखाते हो, तव ओठोंके पास हथियारकी वरह वे चमकते हे। इस 
समय तुम सो जाओ।वशा। 

१९ विश्वकर्मा--ऋणगवेदी विश्वकर्माका पीछेके देवशिल्पी विश्वकर्मा 
से कोई सम्बन्ध नहीं है। विश्वकर्माका वर्णन ऋग्वेदके सबसे पीछेके दसवें 
मण्डलमे आया है। वहाके वर्णनसे वह विदव (ससार) का बनानेबाला 


१५, देवता (घम) १९७ 


जान पहता हैं।भुवन-पुत्र विब्चकर्मा इस सूक्‍्त (१०८१) के ऋषि 
हैँ, जो कल्पित माठूम होते हें। भुवन नामकछो सृक्‍तकी पहली ऋतासे 
लिया गया है, और विश्वकर्माफों इस सूक्‍समें चार वार दोहराया गया हैं। 

४ जिसने हमारा पिता हो उस सारे भुवनको हवन फिया। वह जाशी- 
वंदिसे धनकी कामना वरता पहले ढॉक कर दूमरेमे प्रविष्ट हुआ १॥। 

“बया अधिप्ठान (आधार) हैं, आरम्भ कौन सा औौर फंसे (काम ) हुआ 
था, जिससे सर्वदर्शी विष्वकर्माने भूमिको उत्पन्न किया, (अपनों) महिमासे 
धोको वनाया॥शा। 

“चारो ओर चलू और चारों ओर मुंह, चारो मोर बाहु और चारो 
और पैर बाला वढ् एक देय, उत्पन्न करते दोनो बाहुबो्नरोंत थौ 
ओर पृथिवीको कपित करता हैं॥३॥ 

“क्या बन था, क्या बह बूक्ष था, जिससे (विश्यकर्माने) थो और 
पृथिवीकों गढ्ा। हें मनीपियों, सनतते यह पूछो जो कि भुबनोकों घारण 
करते, (विहू) जिसपर अधिप्डित हुआ॥४॥7 

२० विप्णु-थह ऋखवेदके मोौण देवताओमं हैँ। पीछेडे पिशयु- 
की पासनामे ऋग्येदवी इस सप्रोका सहारा उसी तरह रिया गग हैं, जिस 
तरह शिप्नी रचनामें फण्वेग्के! बर्मोदी रुद्रक्रा। पर, परंदिय आपोंको 
पौराधिक या सहामारतों विप्य और रद्रसे को मतरब नहीं था। उसिप्द- 
ने एप सूतत “ (>] १००) में बिएायी मक्तिमा गाई ह-- 

/दान-रड्ा मद बहुतों द्वारा यशोगान प्रिय्रे सये टिएयुक हि देगा 
हैं। शो मनाते यिणाकरी सेया झरता है बट हसना (धीघ ही )पाता # क?॥॥ 

“टुम देवने सो विग्मोनतहित इस पृथियीशों जगी सहिमाते तीन 
प्रार प्रियाए्ण विया। बरसे आविवृद्ध सरीवशाक्यिति जविसव्लिशारों 
दिए रीक्तिमान्‌ हो, रत बझगा नास होताओवा 

मनुष्यों क्षेत्रों निये रसेड्रि रशप्रेमे शिएने रेप पृछियेक्ों मिर- 
मं थिद्रा ([7या)। दंसओ स्सुति ह्लेदाले उनमे स्थिर 7॥ गल्दर 


श्ियोगादी उिलस लितिशों उप विएयु'ने बनाया ॥ट 
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२१ .सरस्वती--सरस्वती वेदकी एक प्रमुख देवी थी। कुरुक्षेत्रके 
पास बहनेवाली सरस्वती भी पीछेकी गगाकी तरह ऋग्वेदिक आरयोंमें एक 
श्रेष्ठ देवी मानी जाती थी। सरस्वती का शब्दार्थ सर (जल) वाली 
हैं। गगा अपनी घारासे अलग नहों है, पर सरस्वती धारासे अलग भी 
देवी मानी जातो थी। इसके रूपका कुछ पता वसिष्ठ और विश्वामित्र-के 
मन्चोंसे मालूम होता है। वसिष्ठने कई सूक्‍्तों » (७।९५-९६) में सरस्वती 
को स्तुति की है। वह पहले सूक्‍तमें ** (७। ९५) कहते हे-- 

“यह सरस्वती पापाणमें दुर्गंकी तरह प्व और वेगवाले जलके साथ 
दौडती है। अपनी महिमासे अन्य सिन्घुओ (नदियों) को बाधित करती 
« वह रथीकी तरह जाती है॥१॥ 

“नदियोमें शुचि, गिरियोंसे समुद्र तक जाती, अकेली यह सरस्वती 
मनुष्योंके लिये भुवनके भूरि धनको चेताती घी और दूधको दृह्मती 
जाती हैं ॥२॥ 

“हे सुभगा सरस्वती, तुम्हारे लिये यह वत्तिष्ठ यज्ञका द्वार खोलता है। 
हे शुश्रवर्णा, बढो, स्तोताको अन्न दो। तुम नदा हमें स्वस्तिके साथ पालन 
करो ॥६॥*' 

अगले सूक्‍त " (७। ९६) में वसिष्ठ कहते हें--- 

“हे वसिष्ठ, नदियोर्में वलवती सरस्वतीके लिये वडा गान करो। 
यो जोर पृथिवीमें सरस्वतीके ही सुन्दर स्तोमो (स्तुतियो) द्वारा पूजो ॥१॥ 

“हे शुअवर्गा, तेरी महिमासे पुरु छोग (दिव्य और मानुप ) दोनो प्रकार 
का अन्न प्राप्त करते हूं । वह मरतोकी सखी रक्षिका (सरस्वत्ती। घनिकोंके 
घनको हमारे पान भेजे ॥२॥। 

विश्वामिनको सरस्वतोकी महिमा विशेष तौरसे यानी चाहिये थी, 
क्योंकि उनके कुलवाले कुशिक लोग सरस्वतीके तटपर रहते वतछाये जाते हे । 
लेकिन, उन्होने ऐसा पक्षपात नही दिखाया । एक जगह ” (३॥४॥८ ) इकछा 
और भारतोके माय सरस्वती जौर सारस्वत्तोका उल्लेस उन्होने किया है, 
जिसे हम इलाके प्रकरणमे देख चुके हे। 


« १५ देवता (धर्म) १९९ 


भरत जनके ऋषि देवन्नवा, देववात एक ही जगह नसरस्वत्तीके माथ 
उसकी दो सहायक नदियोका वर्णन करते हे ” (३ २४ ४)-- 

“है अग्ति, हम अन्नस्थान उत्तम पृथिवीमें सदा चुदिनके लिये 
तुम्हारी स्तुति करते हैँ । दुपद्वती, आपया, ससन्‍्वतीके तटके मनुप्योके ब्ये 
घनयुकत्र हो तुम दीप्तिमान बनों॥४॥' 

इस ऋचामें आर्य दुपद्वती, जापया, सरस्वती हरियानामें बहनेवाली 


घग्गर, मरफण्ठा और सास्पतों नदियां हम पहले कह चुके है। 
भरहाज के फयनानुगार * ( ६६१ )यह भी मालूम होता है, कि 
सरस्वतीन ही दिवोदासकों प्रदान किया था--- * 


इस सबच्स्वतीने दातो वच्नयघ्वको ऋण-रहित अपराजित दिवोदास 
प्रदान किया । है सरस्वती, जिसने लछोमी, कजूस पणिका भक्षण फिया, 
उस तेरा दान वल्झ्युक्त है ॥श॥ 

“यह सरस्वती भिस सोदनेबालेकी तरह अपने। बल-णक्ति+ 
गिरियोकी सानुको तोडती हैं। हम तटोंके तोटनेवाली सरस्वतीकी भवित 
सुन्दर स्वुतियों द्वारा करते हूं ॥२॥। 

“प्रियोमे प्रिया सुमेबिता सात बहनोवाली सरस्वती हमारे लिये स्तुति- 
योग्य हो ॥१०॥॥ 

है सगस्वती, हमें उसम धनमें ले जानो, हमें हानि ने पहुचाओं। 
जलमसे हमारा ध्यस न करो । हमारी मिनता और परयीसको स्वीकार वरो । 
तुम्हारे क्षेत्रम हम जरण्यमे ने भटके ॥१४॥ 

२२ सविता--आायतों छद्धमे प्रिय्यामित्र हारा रचित सविताकी 
स्‍्तृति मशहूर है। यद्यपि गायत्री आठ अतरोयादे सीन पादोग़े विनोभो गोसि 
एन्द्को फ साले है, छेहित संवितानी महिमा गाने फझारण इस पखाचाफा 
साथिनी, था गायती नाम हो गया। ' [३]॥ ६२)-- 

संबिता देवताऱे उप श्रेष्ठ सेजकी हम ध्यान गरते है, जो उमारी 
बुद्ियोफों प्रेरित परैताश्ला। 

“नंगे सिता देवतासे हम क्षप मासते ह॥११॥ 
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वह सुकृती सविता देवता (अपनी) सुनहलो वाहुओको सवन देनेके 
लिये ऊपर उठाते है । युवा सुदक्ष महान्‌ सविता छोकके रक्षणकेलियें दोनो 
हाथोको घृत (जल) से प्रेरित करते हे ॥११॥ “' (६७१) 

“सुनहली जीमवाले हे सविता, सुखद अहिंसक तेजोंसे आज हमारे 
घरकी रक्षा करो। नये सुखके लिये रक्षा करो । अहित करनेवाला 
हम पर शासत न करे ॥।३॥। 

वह सुवर्णपाणि, लौह-हनु, मधुर-जिद्न, यशस्वी सविता देवता प्रदोष 
कालमें उगें। वह दाताके लिये बहुत अन्न प्रेरित करें॥४॥ 

है सविता, आज धन, कल धन हमारे लिये दिनप्रति-दिन धन प्रदान 
करो। हे देव, इस स्तुति द्वारा बहुत निवासके हम घनभागी होवें।६॥। 

२३ सोम---ऋणगख्वेदका नवम मडल सोमका मठल है। भरद्वाज, वसिष्ठ 
और विश्वामित्र तीनो ऋषियोने सोमकी प्रशसामें सृकत रचे हें। सोम 
भागकी जातिका एक नशीला पौदा था, जिसमें ऋषियोने दिव्यताकी कल्पना 
की। पेय सोम और उसमें वास करने वाले सोम-देवताके भी गुणोका वह 
वर्णन करते हे । इन्द्र, अग्नि और दूसरे देवता सोमके बहुत प्रेमी थे। भर- 
द्वाजने उन्हींके प्रकरणमे सोमकी महिमा गाई हैं। उनके पुश्र गगेने एक 
सृक्‍त ही (६। ४७) सोमके सम्बन्ध रचा है, जिसमें पेय सोमके गुणोका 
भी वर्णन मिलता है--- 

“यह निश्चय स्वादु है, भौर यह तीन मधुमान (मीठा) है, और यह 
रसवान्‌ है। इसके पीनेवाले इन्द्रको युद्धमें कोई परास्त नही कर सकता ॥ १॥। 

“यह स्वादु है, यह्‌ अति मद-दायक है, जिससे कि इन्द्र वृत्रयुद्धमें मस्त 
हुआ, जिसने शम्बरकी निन्नानवे पुरियोको नप्ट किया ॥२॥ 

“जिसने पृथिवीके विस्तार, चोके शरी रको वनाया, वह यह (सोम) है । 
सोम तीन चीजो (ओपब, जल, गाय) में पीयूप (अमृत) देता है, विस्तृत 
आकादाकों धारण करता है ।”।४! 

वसिप्ठ, विश्वामित्र और वामदेवने सोमकी प्रशसा देवताओंके दिव्य 
पानकी तरह की है। 


१५. देवता (घर) २०१ 


असित, देवल ऋषियोंके दो होनेका सन्देह वैदिक-परम्परामें मिलता 
है। पर, जान पडता है, ऋषिका असली नाम देवल था, अधिक गोरा होनेके 
कारण उन्हें अ-सित कहा जाता था। असित बौद्ध तरिपिट्कमें मिलते है । 
मज्मिम निकायके अस्सलायण सुत्त (२।५॥३) में बुद्धंनें असित-देवलको 
एक महान्‌ ऋषिके तौरपर याद किया है। देवलने सात ब्राह्मण ऋषियोका 
मान-मर्देन किया था। देवलसे रुप्ट होकर सातो ऋषियोने भाप दिया, 
पर देवलूपर उसका कोई प्रभाव नहीं पडा। ऋषियोने पूछा--आप 
कौन हे २?” 

जवाब मिला--आप लोगोने मसित देवल ऋषिकों सुना 
है? 

“हा, भो ।” 

“वही मे हैं ।” 

वह गोत्से काइयप और सोमके खास तौरते ऋषि थे, । उन्होने नवें 
मण्डलमें सोमकी स्तुतिमें १९ सूक्‍त (६-२४) रखे हे । 

नवा मण्डल सारा हैं। सोमकी स्तुतिवाले सूक्तोका सग्रह है, 
जिसके ऋषि हे--१ मधुच्छन्दा (विश्वामित्र-पुत), २ मेधानिथि, 
३ कण्व आगिरस, ४ छुन शेंप अजाोगत्त-पुत्र, ५ हिरण्यस्तूप आगिरमस, 
६. जअमित-देवल, ७ दृठच्युत, ८ दष्मव्राह दृठच्युत-पुत्र, ९ नृमेप 
आगिरस, १० प्रियमेथ काण्व, ११ बिन्दु आगिरस, १२ रहगण गोतम- 
पिता, १३ श्यावाप्च एंतरेय, १४ तुत जआाप्त्य, १५ प्रमूचसू आगिरस, 
१६ वृहन्मति आगिरस, १७ मेघ्यातिथि काण्प, १८ अयास्य आगिर्स, 
१९ कपि भुगु-पुत्र, २० उचथूय आगिरस, २१ जअउत्सार बास्यप, 
२२ अमहीयु जागिरस, २३ यमदरिति भागद, रे निम्रुत्चि काव्यप, 
२५ वाश्यप मरीचि-पुत्र, २६ भूयू वरुप-पुथ, २७ वैेखानस, २८ भरद्राज 
बृहस्पति-पुप्र, २५ भोग आपेय, ३० विष्वामित्र गाधि-पुर, ३१ चनिष्ड 
मियाउुपघ-पुत्र (१९-२६), ३० परर्ित्र आगिरेस ३३. यत्लप्री मलदन- 
पुर, ३४. रेगू विश्वासितर-युप, ३५ ऋषमभ विष्वामित्र-युत्र, ३६ हरि- 
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मन्त आागिरस, ३७ कक्षीवान्‌ दीच॑त्तमा-पुत्र, ३८ वसु भरह्ाण, ३९. 
प्रजापति वाक्‌-पुत्र, ४० बेन भारगव, ४१ आऊइुष्टमाप बात्रेय, ४२ 
सिकता आतज्रेयी, ४३. अज जात्रेय, ४४ गृत्समद, ४५ उशना काव्य, 
४६ नोथा गोतम-पुत्र, ४७ प्रस्कण्व कृप्ब-पुत्र, ४८ प्रतदेत दिवोदास- 
पुत्र, ४९ इन्द्रप्मति, ५० चृषगण, ५१ मन्यु, ५९ उपमन्यु, ५३ 
व्याथ्रपाद दासिप्ठ, ५४ शक्ति वसिष्ठ-पुत्र, ५५ कर्णश्ुत्‌ु, ५६ मूलीक, 
५७ वसुक्र, ५८ परादर शक्ति-पुत्र, ५९ वत्स आगिरस, ६० अम्वरीप 
वृपागिर-पुत्न, ६१ ऋजिश्वा भरद्वाज-पुत्र, ६२ रेस काइ्यप, ६३. 
अप्रिंगू श्यावाशव-पुत्र, ६४ ययाति नहुप-पुत्र, ६५ नहुप मनु-पुत्र, ६६ 
मन्‌ सवरण-पुत्र, ६७ विश्वामित्र वाकू-पुत्र, ६८ प्रजापति वाक्‌-पुत्र, 
६९ तृत आप्य, ७१ पर्वत काण्व, ७२ नारद काण्व, ७१ शिखडिनी 
काइयपी, ७२ अग्नि चक्षु-पृत्र, ७३ चल्षु मनु-पुत, ७४ मनु आप-पुत्र, 
७५ गौरिवीति शक्ति-पुत्र, ७६ उरझू आगिरस, ७७ ऊष्वंसद्मा आगि- 
रुप, ७८ कृतयशा आगिरस, ७९ ऋणचय, ८० धिप्ण्य ईद्वर-पुत्र, 
८१ भ्यरुण, ८२ तन्रसदस्यु, ८३ अनानत परुच्छेप-पुत्र, ८४ शिक्षु 
आगिरस | इन ८४ ऋषियों हारा रचित सोम-स्तुतिया नवें मण्डलके रूपमें 
एकत्रित कर दी गई हुँ। इनमें एक ओर भरद्वाजसे पहलेके भी कश्यप 
आदि ऋषि है, और दूसरी तरफ वमिप्ठके पुत्र शक्ति तथा उनके पुत्र 
पराशर और गीरिवीतिकी ऋचार्यें भी मौजूद है । मण्डलका आरम्भ विश्वा 
मित्र-पुत्र मघुच्छुन्दा की ऋचा से हुआ हैं । 


६६ पितर आदि 


इन्द्र आदि देवताओके अतिरिक्त आर्य अपने पहले के पूर्वजों, 
पित्तरोकों भी पूजते थे, और मानते थे, कि वह देवताओंके लोकमें विराजमान 
हैं। यम-पुत्र शस, यह संदिग्ध सा साम है, उसी तरह विवस्व॒न॒के पुत्र यम 
भी कल्पित हे। इन दोनी पिता-पुश्रोनें पितरोका काफी ग्रणगान किया 
है “ (१०।१४)-- 


१५, देवता (धर्म) २०३ 


“अमने हमारे गमनफो सबसे पहले जाना । उनका यह मार्ग नप्ठ नहीं 
किया जा सकता। जहा हमारे पुराने पितर गये, उसी अपने रास्ते 
(सारे) जन्तु जायेंगे ॥२॥। 

“कव्य (पितरोंके लिये पूजान्वब्य) मे मातल्णी, अग्रिरो (पुरोहितो) 
से यम, ऋक्वो (क्रचाओं) से वृहस्पति बढ़े । जिनको देवताओने बढाया, 
और जिन्होंने देवोको, उनके लिये स्पाहा ( हैं), दूसरे (पितर ) स्वथासे प्रमन्न 
होते है ॥३॥॥ 

“हे यम, अगिरो - पितरीके साथ इस प्रस्तर (यज्ञ) में आकर बैठो। 
तुम्हें कवियोंके गायें मन्त्र (यहा) छावे। हे राजन, इस हविसे तुम प्रसन्न 
हो, यजमानको प्रसन्न करो ॥४)। 

“जाओ, प्रावीत मार्नोसे (बहा) जानो, जहा कि हमारे पुराने पितर 
गये हैं । यम और वरुणदेवको देखो । दोनो राजा स्वथामे प्रसन्न है 9॥ 

“बार आसोवादे सरमा - पुत्र दोनो काले कुत्तोको बच्छे मार्गसे 
हटाओ। और यमके साय आनवूसे रहते विन्न पिनरोंके और यमके साथ 
जानो ॥१०॥ 

“है यम, मनुप्योके द्वारा प्रशसनीय पथमराठ, सरक्षक तुम्हारे वह जो 
चार आयोवाले दोनों शयान है, उनके द्वारा हे राजनू, उसकी रफ्ता करो 
और उसमे स्वस्तिसे निरोग रक्‍पों ॥£२॥] 

“बडी सनागेवाले प्राणभक्षक सतिव्बान्‌ बसमें दोनों दूत स्मेगोकि 
पीछेलीछे चटठते है। बह दोनो (हमें) सूर्यकों देशनेरे लिए पुन यहा 
सना प्राण प्रदान झरे ॥१२॥। 

“ग्रिमके छिये सोम छामों, यमके डिये हि हवन करो। सस्निदृत 
बलात समके पास जाता है १3॥॥ 

“बम राजाएे लिये मधुमतम (अनिमघुर) हविता पतन ऊूरो। पुराने 
पगफर्ता पूरज ऋषियोंके छिपे मद(मेरा)नमस्थार है ॥2०॥7 

सम मास उक्धि। छापने उपने सूृज्से यम महिमा या है । 
उनके पत्पित पूष्र दगने पिलरोंदे बारेसें उरा # " (7०१५ )-- 


श्ण्ड ऋणग्वेदिक आये 


“उत्तम, मध्यम और साधारण सोमपायी पितर अनुग्रह करें। अमित्र 
होकर जो धर्मज् हमारे प्राणरक्षाके लिये यन्र्मे आये है, वे हमारे पितर 
हमारी रक्षा करें ॥१॥ 

“जी कि पूर्वके है, जो कि ऊपर गये हैे। जो पाथिव लोकमे बैठे है, या 
जो निश्चय सम्पन्न लोगोमे हे, आज पितरोंके लिये यह नमस्कार (है )।॥२॥। 

“पितरो, लाल ज्वालाओंके पाम बैठे दाता मनुष्यके लिये घन दो । 
उसको पूत्र दो, उसे यहा उत्साहित क से ॥७॥॥ 

“जो हमारे पूर्वके पितर बसिष्ठोने सोमपानकी कामना की थी, उनके 
साथ हृविको प्राप्त कर यम सुखी हो तृप्त हो !॥८॥। 

“जो अग्निसे दग्ब, जो अग्निसे अदग्ध (न जलाये गये) थौलछोकके 
भध्यमें स्वधासे सतुष्ट (पितर) है। है स्वराज, उनके साथ एक ही इस 
सुनीति गरीरको यथाश्क्ति बनाओ ॥१४॥ 

पितर-सम्बन्धी इन ऋचाओंसे आयोका अपने मृत पितरोंके संवधर्में 
क्या विश्वास था, इसका पता लगता है। वह समझते थे, कि पितर यम 
देवताके साथ विशेष सम्बन्ध रखते है, वह उनके क्रपापात्र हैं। अपनी 
सन्तानोंके पास उनकी पूजा-मक्ति स्वीकार करनेके लिये वह आते हूँ। 
यमके चार-वार आखवाले दो काले कुत्ते परलोकके यात्रियोंके लिये बडे 
भयकर जन्तु हैं । लवी नाकोवाछे दो प्राण खानेवाले यमदुत भी कम भयकर 
नही हे । देवताओंके लिये स्वाह्मरूपी अन्न आधार है, और पितरोंके लि 
स्वधा । 


९४७ सकाम कम 


ऋग्वेदके ऋषियों और उनके प्राचीन वशजोको निष्काम कर्मसे कोई 
वास्ता नहीं था। वह गोसाईजीके इस वाक्यके माननेवाले थे--- सुर नर 
मुत्रिकी ये ही रीती। स्वारथ लागि कर्राह सव प्रीती।” बह देवतामोंके 
लिये यज्ञ, हवन या सोमपान करते-कराते उनके सामने वराव्रर अपनी 
अभिलापाये रखते थे। उनका मोटो था--दिहि में ददानि ते” (मुझे दो 


१५. देवता (धर) २०४५ 


फिर मे तुम्हें दूंगा) | वृहस्पति-पुत्र भरद्ाजकी जग्निसे यह प्रार्थना उनके 
भावको बतलाती है” (६॥१)-- 
“जो तुमने द्यो और पृथिवीको विस्तृत किया, (वह तुम) प्रशसासे 
प्रशमनीय और प्रमासे रक्षक हो। है अग्नि, वहत अन्न और विश्येप घन 
द्वारा हम लोगोको घनवान्‌ बनाओ, दीप्ल करो ॥११॥ 

“हे बसु, हमें मनुप्यो-महित धन दो, हमारे पुत्रो-पौन्‍्नोको बहुतपशु दो । 
पहले (जिसकी) कामना की गई, (चह) बद्य घन, भद्र यश हमें प्राप्त 
हो ॥१२॥ 

“हे राजा अग्नि, तुमसे हम बहुत प्रकारके घन और धान्य पायें। हे 
बहुत प्लेप्ठ राजा अग्नि, तुम्हारे पास वहुतायत है तुम्हारे पाम बहुतसे 
घन हूँ ॥१३॥। 

मरद्वाज अग्निसे सो वर्ष जीनेफी कामना करते हे” (६॥४)-- 

है अग्नि, लत्रुओंसे रहित रास्तेसे हमें घीघ्न स्वस्तिके पास पहुचाओ। 
पाप दूर करो, स्तुति करनेवाले सूरियोको जो देते हो, उस सुखके साथ हम 
सुन्दर वीर सनन्‍्तानो-सहित सौ ब्य जीयें॥॥८॥॥ 

उनकी अग्निसे दूसरी याचना है" (६।५)-- 

"है अग्नि, तुम्हारी रक्षामे उस कामनाकों हम पायें। धननयुकत, 
वीर-सन्तान-सहित घन प्राप्त करें। अन्नही कामना करते अतको पायें । 
तुम्हारे अजरामर बगको प्राप्त करें ॥97' 

और भी” (६।२४)-- ४ 

है इस्दर, भक्‍तफी तुम रक्षाके लिये सेवन करो। यहाके 
शबुओंगे (उसकों) रक्षा करो। बन और घरमे शप्ुओंसे इसयो 
रक्षा करो, हम गौ हिस ( वर्ष ) सुत्रीय सस्तानोहित ख्गनदसे 
रहें ॥१०॥/ 

वमिप्ठ भी जादित्य देगतासे सौ शरद (प४) जीनेही घासना करले है 
४ (७६६)-- 

“वह देश्हितारी ब्ेत-्च्ु उग रह है। 


२०६ ऋग्वेदिक आये 


कल्याणके लिये सात वहिनें (किरण) सुनहले रथमें सू्यंको बहन करती 
हैं ॥१५॥॥ 

“बह देवहितैपी दुक्‍्लनेत्र उग रहा है। हम सौ शरद (वर्ष) देखें, 
सौ शरद जीयें १६॥। 

वसिष्ठ मरुतू देवताओंसे कामना करते है" (७॥५९)--- 

“सुगन्धी' पुष्टिवर्धक त्रूयम्वककी हम उपासना करते हूँ। वह बधनसे 
वेरकी तरह मुझे मुक्त करे, अमृतसे नहीं ॥१२॥* 

फिर वरुणसे वसिष्ठ कहते है“ (७॥८८)-- 

इन प्रुत्र मूमियोमें रहते अदितिके पास (हम) रक्षाकी इच्छा करते 

हैं, वरुण, हमें बबनसे मुक्त करे। तुम सदा स्वस्तिके साथ हमारी रक्षा 
करो ॥७॥४ 

विश्वामित्रकी एकसे अधिक वार प्रार्थना है” (३।३०।२२,३३१॥२२) 

/हम शीकघ्रगामी, मधवा (घनवान्‌) श्रेष्ठ नेता, श्रोता, उम्र झ्त्रुओंके 
घातक घनवान्‌ इन्द्रको इस आये थुद्धमें रक्षाके लिये यज्ञमें पुकारतें 
हैं। १०४” 

वामदेव इन्द्रसे प्रार्थना करते हूँ“ (४।३० ) 

है वृत्रहन्ता, तुमने अन्धो और पगुतओ दोनोकों मुक्त किया। 
तुम्हारा बह सुख हटाया नहीं जा सकता ॥१९॥” - 

दिवोदास-पुत्र परुच्छेपनें पिशाचोंसे बचनेके लिए इन्द्रसे प्रार्थना की 
»(१॥१३३)-- 

हे इन्द्र, चिल्लानवाले पिशग (पीले) रगवाले पिशाचका नाण॑ करो. 
सारे राक्षमोकी खतम करो ॥॥५॥॥ 

सूर्याके रूपये कोई स्त्री या पुरुष ऋषि, पत्नीकी कामना करता है 
ब७ ( १०८५० ) 5५ 

“तुम दोनों यही रहो, विछडों नहीं, पुत्रों और नातियोंके साथ 
झेलते अपने गुहमें मुदित रहते सारी आयुको प्राप्त करो 
0 $:4॥ हो 


१५. देवता (घमं) २०७ 


६५ शअचना की सामग्री 

यह वतला चके हे, कि देवताजोको प्रसन्न करनेके लिये सप्तनिन्धुके 
आयोके पास दो क्रियामे थी--मग्निमे हवन करना ओर सोम तैयार करके 
चमुजों और कलयोमे रवकर देवताओकों बपित करना। हवनकी सामग्री 
नाना प्रकारकी होती थी, जिनमेंसे किसनों हीका पता विश्वामित्रकी 
खावाओंसे मालूम होता है” (३॥२८)-- 

हे जातवेद, स्तुतिझपी घनवाले अग्नि, प्रान सवनमे हमारे पुरोशाण 
हविका सेवन करों ॥१॥। 

“है अति तरुण अग्नि, तुम्हारे लिये परिप्कृत पुरोडाण पकाया गया है 
उसका तुम सेवन करो ॥२॥। * 

“हे अग्नि, पुकारे गये तुम दिनके अन्त पुरोडाशकों छाओ, तुम 
साहसके पु्॑र और यज्ञमे अवस्थित हो ॥३॥॥ 

“है जातवेद कवि, यहा मध्याक्ृवाले सवनमें पुरोडाणका सेवन करो। 
है अग्नि, यजम घीर लोग महान तुम्हारे नाग को नप्ट नहीं करते ॥४॥। 

“है साहसके पुत्र अग्नि, तृतीय सवनमे हवन किये गये पुरोडाशकी 
कामना करो। और स्नुतिके साथ अमर देवत्ताबोमें जविनाणी जागरूक 
रत्ववानू सोम को (ले जाकर) स्थापित करो ॥५॥। 

"है जातवेदा अग्नि, भाहुतिकों बद्ाते दिनके अल्तमें पुरोद्ाश सेबडन 
करों ॥६॥। 

देवताओोंके लिये हवन या सोमपानकी क्रियाये नौन समय हुआ करती 
थी, जिनको त्तोन सवन कहते थे। सपेरे होनेवालीफों प्रात सवन, मध्याहमे 
होनेयाली को माध्यन्दित सवत और धामयादीकों सुतीयसवन था सायसवन 
पहते पे। विद्यामिलने अपने इस सूचसमें तीनो सवनोका उत्डेख पिया है । 
पुरोशण पीछे दूधम पे चायलयाली रीरको वहा जाने लगा, ठेनिन सप्तसिस्धु 
के आय चायलछवा कही जिफ नहीं वरते। उसी जगाजों को टानकर बह 
पुरोटाश बनाते थे। इसका यह अर्थ मही, कि सप्तसिन्दुर्में चाय नहों 
होता था । मोटलजोउरों कोर हणाने छोग चाव5 पाते थे, यर हमें 


२१० ऋग्वेदिक आये 


“जैसे श्रुवामे घीं, चमूमें सोम वैसे ही हे अग्नि, हम तुम्हारे मुँहमें हवि 
रखते हेँ। हमें तुम अन्न, घन, प्रशस्त सुवीर्य सन्‍्तान और बडे यशको 
प्रदान करो ॥१५॥४* 

बसुक्र ऐन्र ऋषि इन्द्रके लिये वृषभ (साड)और मोदे मेपके पकानेकी 
बात करते है“ (१०२७)-- 

इन्द्र कहते हे---'हे भक्त, मेरा स्वभाव है, कि सोम सवन करने वाले 
यजमानको (घन) देता हू। जो अ-हव्यवस्तु देता है, सत्यको नष्ट करता 
है, पापी और चोर है, उसका में नष्ट करनेवाला हू ॥१॥” 

ऋषि कहते है--न-देवमक्तो (अपना) शरीर भरने वालोको जब मे 
युद्धके लिये ले जाता हूँ। तब तुम्हारे लिये मोटे वुबभको पकाता हू, और 
पद्रहवी (अमावस्था) को तीज छाने हुए सो४का सेचन करता हू ।॥२॥।४ 

वही ऋषि फिर" (१०१२७॥) कहते हे--- 

“मोदे सेबको वीरोने पकाया था, जूयेके स्थानमें पासे फेंके हुए थे । दो 
बड़े धनुपोको लेकर (वह) पवित्र-युक्त शोवन करते जलके भीतर विचरण 
करते हे ॥१७॥” 

दीघंतमा ऋषि सोधे घोडेको पकते बतलाते हे"” (१॥१६२)-- 

“जो पक्‍व घोडेको देखते है। जो कहते है 'सोधा है, देवताओको 
अदान करो'। जो घोडेके मास-भोजनका सेवन करते है, उनकी कामना 
हमें प्राप्त हो ॥१२॥। 

“जो (यह) मास पकानेकी उखा (हडिया) में (उसे पकाते ) देखते, जो 
पात्रोमें जूसको डालते हे। चरुओंके मुंहको ढाक गरम रखते, सुन्रा (काटनेके 
पीढे) पर अश्वको सजाते हैँ ॥११॥” 

गाय, घोडे, मेपके अतिरिक्त अजा (चकरी) मासको भी देवतामोंकों 
अपितत किया जाता था, इसे बतलानेकी अवद्यकता नही । 


९६. मन्त्र-तन्त 
देवताओोको हवि और सोमसे प्रसन्न करके ऋषि प्रिय वस्तुमोको 


१५४ ,देवता (घर्म) २११ 


मागते और अप्रियको हटाना चाहते थे। इनके वतिरिक्त मन्त्र-तन्न द्वारा 
भी वह जनिष्ट-निवारणकी कोशिश करने थे, यद्यपि उतना नही, जितना कि 
पोछे उसे देखा जाता है। आर्य-स्त्रियोकों जादू-ठोनेपर ज्यादा विश्वास 
था, वह इसके लिये जडी-बूटियोका भी इस्तेमाल करती थी। इन्द्राणीके 
मामसे किसी कल्पित ऋषि-स्‍्तीने सौतसे प्राण पानेके लिये कहा है। 
(१०१४५ )-- 

/हस अतिवलवान्‌ वनस्पति औौषधिको खोदती ह, जिसके द्वार 
सोते बाघा दो जाती, जिसके द्वारा पतिकों अच्छी तरह प्राप्त किया 
जाता है ॥१॥॥ 

“हे उत्ान-पर्णवाली बलवाली, देवोकोपसन्द, सुभगे (औपधि ), सोतको 
मुझसे दूर भगा और पतिको केवल मेरा बना ॥२॥ 

“में उत्तम हु, है उत्तमे, में उत्तमसे उत्तम बनूं, और जो सोत हैं, वह 
मुस़से नीचे से और नीचे हो ॥३॥। 

“उस (सौत ) का नाम नही लेती, उस जनमें मन नहीं प्रसन्न होता। में 
सौतकों दूरसे दूर ही मेजती हूँ ॥॥४॥ 

"में जक्तिमती हू, और (है जौषधि,) तुम अत्यन्त घक्तिमती हो॥। हम 
दोनो घव्ितिन्युवत हो मेरी सौतको परास्त करें॥५ा। 

पह टोटका-दोना ऋण्वेदके दस मण्दलूमें आया है, जो उसके बहत 
पीछे रचे गये भागोमेसे है । टोटके-दोनों भौर मन्योंका अधिक प्रयोग 
अपवेयेदमे मिलता है। 


६& परलोक 


ऋणग्वेदगं कही ऐसा वर्णन नहीं मिलता है, जिससे मालूम हो, कि 
सप्तसिन्षुफे आये पु्र्जन्मको मानते से । मरने के बाद अपने कमोक़ि अनुसार 
दूसरे लोकोमें जाना उन्हें मान्य था। गमठोक और स्वर्ग दो परलोगोरा 
पना छगना है। 


श्श्र ऋग्वेदिक लाये 


१ घमलोक---यह ग्रमका लोक था, जिसका वर्णव हम यम देवताके 
साथ कर चुके' हे। इसके बारेमें आये कहते थे” (१०।१४।१२ )-- 

“जहा हमारे पूर्वके पितर गये। 

यमलोक तक पहुचनेके रास्तेमें चार आखोवाले भयकर काले कुत्तो- 
का वर्णन भी हम कर चुके हें । 

२. स्वर्ग 

कक्षोवान्‌ ऋषि देवभक्तोको देवोके पास जानेकी बात कहते हूं” 
(१॥१२५)-- 

“जो देवोंको तृप्त करता है, वह देवोके पासवाले स्थानमें जावा है, 
नाक (स्वर्ग) पीठपर आश्रित हो अधिष्ठित होता है। उसके लिये आप 
(जलदेवता ) घृत प्रदान करते है। सिन्धु, यह दक्षिण उसको सदा मनस्तृष्ति 
करती है ।॥।५॥। 

कइणप भारीच ऋषि स्वगेंको सदा ज्योत्तिषान्‌, सुख-एुक्त अछुत्त- 
छोक'” (९।११३।७-११) कहते हें, और वहा आनन्द, मोद, प्रमोदका 
होना बतलाते है (११) । 

ऋणग्वेदमें धर्म-कर्म, देवताओ, पूजा-सामग्री और स्वर्ग-परलोकके 
बारेमें जो वातें आई हे, वह सक्षेपमें यही है। 


देखो पृष्ठ २०३ 


अध्याप १६ 
ज्ञान-विज्ञान 


मन दिये! || 52 ० ह लीमिकाका 
ध्वेदिक आय ताम्र-युगकेः अन्तमें थे, कृषि भी उनकी जीविकाक 

साधन थी, पर उसमें पशुपालनकी प्रधानता थी। उस समयके कपडा बुनना 

आदि शिन्पोंके वारेमें हम कह चुके है“ । इसका ज्ञान उनको अवश्य था। 


$१. कृषि 
१ हल, फाल 

कृपिके बारेमे हम पहिले कुंछ कह आये हें। 
हेलेका उपयोग वह करते थे, कौर सीरा (नदों, हुल) का भी उल्लेस 
मिलता है ' (४१९) । वामदेव कहते है-- 

“इच्धने वृस्कों मारकर पहलेकी उपाओ, घरदों और रुघी सिन्युओो 
को मुक्त किया। चारो तरफ मौजूद बाघी गई सीराकों पुथियीवेः ऊपर 
घहनेने लिये मुक्त किया ॥८॥” 

सीरा यहा नदी को कहा गया है। नदी और हराई दोनोके लिये 
सीरा कहना उनकी आकारकी समानताके फारण घथा। 

बघ सौम्य भी सीरा (हुलडी हराई) के बारेमे कही है (१०१०१)-- 

“मौराको जोड़ो, जूयेकी फैंलाओ | यहा (इसी स्थानमे दीज बालो । और 
स्तुतित एमारे लिए भरपुर अन्न हो। पास परी फसउर्म हुसुप्रे पहचे ॥8॥/! 

“नपि सीसायोे होहते है, जूगेफो पृथक करते हे। देवोत़े लिये सुन्दर 
सोवके साथ घीर हैं ॥४॥ 





केद्षेषों पृष्ठ ३४-३५ 


२१४ ऋग्वेदिक आयें 


“पशु-प्याव बनाओ, रस्सी (वरहा) जोडो। पानीवाले गडहेसे हम 
सुसेचन करते (उसे) निरन्तर सीचें ॥५॥॥ 

/पशुओका प्याव तैयार है, सुसेच्न (के लिये) जलवाले अक्षय कुये 
(अवत) में सुवरत्र (चरहा, रस्सा) हैं॥६॥। 

“घोडोको तुप्त करो, हित (वस्तु) पामो, स्वस्तिके साथ वहन 
करनेवाले रथको तैयार करो। द्रोण भरके पत्थरके चक्‍्केवाले असत्रकोध- 
(मान वँघे) युक्त कुण्डको मनृष्योके पीनेके लिये जैरो ॥|७॥।” 


२. फुआ 


पजाव जैसी जगहमें उस समय भी खेतीके लिये और आदमियो-पशुओ 
के पीनेके लिये भी आजकी तरह ही कुओकी बडी अवद्यकता थी। पानी 
स्वाभाविक स्वयज और खनिश्निय (खोदकर निकाले) दो प्रकारके होते थे। 
यश वासिप्ठके कयनसे मालूम होता है ' (७४४९)-- 

“जो जल दिव्य या खनिन्रिय अथवा जो अपने उत्पन्न वहते हे । 
जो समुद्रार्थ शुचि पवित्र जलदेविया है, वह मेरी रक्षा करें॥२१।” 

मरद्वाज भी कूए (केवट) का उल्लेख करते हैं "(६।५४)-- 

“हमारी गौदें नष्ट न होवें, हमारी (गौवें) मारी न जायें (वह) कुएमें 
न गिरें। विना हानिके (ग्रोष्ठ में) आवें ॥॥७॥।” 

गृत्ममद भी कुए (उत्स) का उल्लेख करते है /(२।१६)-- 

“तुम शत्रुनाशक हो, युद्धमें नावकी तरह हम तुम्हारे पास जाते हें, 
सवनमें ब्रह्माके स्तोन्र-वचनके साथ जाते हूं। हमारे इस वचनको अच्छी 
तरह जानो। हम कूर्येकी तरह इन्द्रकों धनसे सीचेंगे ॥७॥॥” 


३. फुल्पा 


पीछे और आज भी कुल्या या (कूल) कछोटी-बडी नहरोको कहते 
है, छेकिन उस समय कुल्याका अर्थ कूल या तटवाली था, जो नदी 
या नहर दोनो का नाम था। कृष्ण आगिरस कहते हे '(१०।४३)-- 


१६. ज्ञान-विज्ञान २१५ 


“जैसे जल सिन्वुकी ओर बहते है, कुल्या हृदकी भोर बहती है, वैसे 
(ही) मोम इस्द्रकी ओर (वह) । इसके तेजको यज्ञणालामें ब्राह्मण 
उसी तरह बढाते है, जैसे दिव्य दाता द्वारा (भेंजी) वृष्टि जौकों बढाती 
है ।9] 

भोम आम्रेय भी कुल्याका उल्लेख करते "(५॥८३) हे-- 

“हे पर्जन्य, महान्‌ कोश मेघ को उठाकर सीचो। रुकी हुई कुल्या पूर्वकी 
ओर वह । घी (जछ) से यो और पृथिवीकों भिगो दो, घेनुओोके लिये सुन्दर 
प्याव हो (जाये) ॥दाए 


९२. वास्तु 

आये यद्यपि नगरोंके निवासी नहीं थे, न सप्तमिन्धयु के नगरोका 
उल्लेस मिलता है, पर, हमें मालूम है, कि सिन्बु-उपत्यकाके निवासी मोहन 
जोडरों और हडपणा जंसे अच्छी तरह बनेजसे शहरोमें रहा करते थे'। 
बदिक आये केबल घुमच्तू पशपाल नहीं थे। वह कृषक भी थे, कौर अपने 
पशुओकी अनुकूलता दे खकर गावोमें रहते थे। उनके ग्रामोमे दम, णाला, 
कुटी हो नहीं, वल्कि हजार खम्मेवाली और हम्ये जैसी इमारतें भी थी। 
हम्य॑ यद्यपि पीछे राजप्रामादको कहा जाता था, पर वसिष्ठके कथन 
(७।५६) से ऐसा नहीं मालूम होता-- 

“मस्तृगण घोडेकी तरह सुन्दर गतिवाछे, हु, उत्तवदर्णी मनुप्योकी तरह 
शोमने हूँ । वे हम्येमें स्थित शिशुओोकी तरह शुश्न औौर क्रीटापिय वछडोकी 
तरह जलघारक है ॥१६॥॥” 

सहखस्यूण हजार सम्मोवाले छाल का उल्लेख श्रुतविघ आश्रेवकी 
ऋचाम है  (५६२)-- 

हैँ मिप्र-यरुण सुझृत (यज्ञ) में दानशील हो यजमान के बप्नफी 
रा करो? फ्रोव-रहित तुम दोनो राजा, हजार सम्मोवाले गृहको 
पारण करो ॥६॥ 





"दिफो पृष्ठ १४ 


२१८ ऋग्वेदिक आय 


ब 


उद्धृत कर चुके हे। यह दोनों ही भार-माप बडे हे, इनसे छोटे पसर या 
दूसरे माप भी रहे होगे । 

मापमें अगुलका उल्लेख नारायणने किया हैं “(१०॥९०)-- 

£वह सहस्न-शिर, सहस्तन-तेत्र, सहस्त-चरण पुरुष मूमिकों चारो तरफ 
'घेर कर दस अगुलसे अधिक होकर खडा हुआ ॥१॥” 

अगुल और योजनके वीचमें हस्त और धनुपके माप आते हे, जो उस 
समय रहे होगे, क्योकि योजनका उल्लेख कक्षीौवान्‌ ने '(१।१२३ ) किया है- 

उपा जैसी आज, वैसी ही कल वरुणके दीघ घामका सेवन करती है। 
निर्दोष एक-एक उपा तुरन्त तीस योजन (तक जा) कार्य करती है ।॥८॥।” 
४१ (१०८६।२०) ऋचा में भी योजन है । 


6५ खसख्या 


ऋणग्वेदमें सस्याका अन्त अयुत (दस हजार) से किया गया हैं। उसके 
चाद उसी को दस, शत या सहस्न लगा कर वढाया जाता होगा । सख्याका 
उल्लेख ऋचाओमें निम्न प्रकार हुमा है-- 

एक दो उस्र (६।३०)-- 

पराक्रमके लिये फिरसे * बढ़े अकेले जरा-रहित इन्द्र धन देते हे ॥१॥। 

“इन्द्र दो और पृथिवीका अतिक्रमण करते हूं । उनका आधा ही उमे 
(दोनो) दो और पृथिवीके बरावर है १॥” 

४ (६॥२७)-- 

पार्थवोका सम्राट्‌ अम्यावर्ती चायमान घनवान्‌ हूँ। हे अग्नि, बघू- 
सहित रथ और वीस गायें यह दोनो मुझे प्रदान करे ॥॥८॥॥” 

एक औओऔर दो--भरद्ाज " (६॥४५) 

“हे वृश्नहन्ता, तुम हम जैसोंके एक और दोके रक्षक हो। ॥५४ 

प्रथम--वसिप्ठ * (७।४४)-- 

“तेज घोडोंमें दीघिक्र (है, वह) प्रथम रथोंके मागे होता हैं॥१४॥* 

तोन, चार, सात, नो, दस--यूत्समद * (२१८) 


ज्ञान-विज्ञान २१९ 


“तब नया प्रात- हुआ, चार जूआ (पत्थर ) दीन कपा (स्वर) सात रश्मि 

(छन्द) वाले नवी« रथ (यज्ञ) को जोडा | दस पात्र (वाले) मनुष्यके लिये 
स्वगंप्रद वह स्त्रियों और स्तुतियों द्वारा प्रसिद्ध हुआ ॥१॥7 

प्रथम, द्वितीय, तृतीय--गूलमद * (२॥१८) 

“वह यज्ञ इस इन्द्रके लिये प्रथम, द्वितीय और तुतीय सवनमें पर्याप्त 

हुआ। वह मनुप्यके छिये शुभ लानेवाला है ॥॥२॥। 

चार--प्रतिरद + (५४७) 

चार (फऋत्विज) कल्याण-कामनासे (हवि) धारण करते हें, दस 
(दिशायें) गर्भस्थ सूर्यको प्रेरित करती है। तांन प्रकारकी इसकी श्रेप्ठ 
फिरणें सथ यौके अन्त तक विचरण करती है (४7 

पाँच--वर्सिप्ठ “ (७१५) 

"जो युवा कवि गृहपति घर-घरमें पच्जनोके सामने बैठता है ॥२॥॥/ 

विश्वांमन्न  (३।२७) : 

“है धतप्रतु इन्द्र, पाचों जनोमें जो तेरा उच्धत्व है, (इसलिए) उन्हें 
हम तुम्हारा समसते हे ॥१९॥। 

साठ, हजार,--वसिप्ठ / (७॥१८) 

“गो चाहनेयाले अनु और द्ुद्य के साठ सो छ हजार साठ और छ 
योर सो गये। यह सब इन्द्रके वीयेके काम हे ॥9४॥' 

सात--मरद्वाज *' (६७४) 

“हे सोग-रद, असुर-सम्बन्धी बल हमे दो। यज तुम्हें प्राप्त हो। घर 
मरमे सात रत्न धारण करते हमारे दोपायो और चौपायोंके झल्याणकारी 
होमी ॥ १॥। 

भाठ--हिरप्पस्नूप  (१॥३५) 

“पुथिदीफी बाढों (डिमायें ) लीनो ( घन्दी ) सप्त सिन्युओोको 
प्रकाशित किया। सुनहठी आसोयाले सविता देव यजमानकों शेप्ठ रत्म देने 
भाये ॥८!। 

नो, भाये--परिप्ट * (७१५९) 


अध्याय १७ 


आय॑-नारी 


ऋग्वेदसे यह नही मालूम होता, कि सप्तसिन्चुकी आरये-स्त्रियोकी स्थिति 
उतनी हीन थी, जितनी पीछे देखी गई। यह ठोक है, अब वह सामन्तवादी 
व्यवस्थाके अधीन थी, जिसमें जन (पितृसत्ताके) अवस्थाके अधिकार सुलभ 
नही थे। शुद्ध जन-व्यवस्थामें स्त्रिया हथियार लेकर लड सकती हे । ईसा- 
पूर्व छठी शताबव्दीमें मध्य-एसियाके शकोमे ऐसा ही देखा जाता था, जहाँ 
घुमन्तू स्त्रियोने कितनी ही बार हथियार उठाये। लेकिन, स्त्रियोंका युद्ध- 
में जाना आये बुरा समझते थे। शम्बरके पहाडी छोग जन-अवस्थामें थे, 
उनके लिये स्वाभाविक था, कि दिवोदासके साथ उनका जो जीवन- 
मरणका सघधर्प चल रहा था, उसमें पुरुपोकी तरह स्त्रिया भी शामिल 
हो । पर आये ऋषियोनें “अबछा क्‍या करेंगी” कह कर इसका 
उपहास किया था,* यह हम वतला आये हे । इस प्रकार आर्य-स्त्रियो के 
सग्रामर्में खुलकर भाग छेनेकी सम्भावना सप्तसिन्धुमें नही थी। वैसे अप- 
वादके तौरपर स्थ्रियोंने कमी अपने हाथ दिखाये हो, तो दूसरी वात है। 

युद्धके वाद सबसे महत्त्व था ऋचाओ (पदो ) की रचनाका,जिसके कारण 
उन्हें ऋषि, ऋषिका कहा जाता। ऋषिकाओकी सख्या ऋग्ेदमें दो दर्जनसे 
कम नही है। पर, विश्लेषण करनेपर उनमेंसे अधिकाशकों मानुपी नहीं 
कल्पित ही देखा जाता है । केवल घोषा और विद्ववाराकों ही ऐतिहासिक 
ऋषि माना जा सकता है। ऋषिकाओंके नामसे जो ऋचायें ऋग्वेदर्मं 
संगृहीत है, उनकी रचयिश्रिया स्त्रिया ही रही होंगी, यह कहना मुदिकिल 
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है। हा, ईन ऋचाओंसे ऋग्वेदिक आर्य-स्त्रियोंके जीवनके बारेमें कितनी 
ही वातोका पता जरूर लगता है। इन कल्पित-अकल्पित ऋषिकाओकी 
कुछ यूक्तिया निम्न प्रकार हैं; 

१, अदिति--ऋणग्वेदके दसवें मण्डलका ७२वा सूकत बृहस्पति अथवा 
अदितिका बनाया वतलाया जाता है। इसमें अदितिका नाम (१०॥७२) 
आया है, शायद इसीलिये इसे अदितिका वनाया सूक्त कह दिया गया। 
अदिति[द्यौ) दक्षकी पृश्री कही गई है, ओर दक्ष (मूये)को भो अदितिका 
पुत्र बतलाया गया है--- 

“उत्तानपद (वृक्ष) से भूमि उत्पन्न हुई, भूमिसे दिशायें उत्पन्न हुईं । 
अदितिसे दक्ष, दक्षमे अदिति उत्पन्न हुई ॥४॥ 

“है दक्ष, जो तेरी दुह्ििता अदिति है, उसने देवोको जन्म दिया। उसके 
पीछे महान्‌ अमृतवन्धु (अमर) देव उत्पन हुये ॥ए। 

“दरीरसे अदित्तिके जो आठ पुत्र उत्पन्न हुपे ।(उनमेंसे ) सातके साय 
वह देवताओंके पाम गई । (पर) मार्तण्दको परे स्थापित कर दिया।८[” 

इसमें दिव्य अदिति (शो) का वर्णन है। वह सप्तमिन्धुकी ऋणषिका 
नही थी । 

२ इनद्धन्मातायें--इन्द्रको माताओफा सूक्‍त (१०१०३) भी 
एसी सरह उल्पित नामसे है।इस सूचसमें उन्द्रके जन्म तवा बीरनावा 
वर्णन है। अनठी ऋषिकफा नाम सालूम न होनेपर एन्द्रों जन्म देनेवाली 
इन्द्रमाताओं को इसाग रसबिता मान दिप्रा गया। इसी चुछ 
फऋ्रयाये है--- 

४उमन्न एद्रके पास वा्येलत्पर, सुन्दस्यीय-अभिल्यपिणी उतगसना 
गरती हैं ।६।' 

"हे एन्द्र, तुम सासके बलोे ओजसे पैदा हये। तुम कामनापूरक्र 
(यू) शेर 


अिलनलल्‍नननभ, 





केमित्र, बदण, पाता, अयंमा, मण, भग, वियस्वथान्‌, नादित्य 
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“हे इन्द्र, ओजके साथ वच्च को तेज करते तुम (अपने) साथी अर्क 
(सूय) को दोनो वाहोमे घारण करते हो ।४॥” 

३ इस्राणी--यह भी कल्पित नाम हैं। इसकी ऋचाओं (१०। 
१४५) में कही इच्धाणीका नाम नहीं आया है। स्त्रीको सौतसे भय 
होना स्वाभाविक है। सपत्नी-वाघनके लिय यहा जडो-बूटियोके प्रयोगका 
उल्लेख हैं, जिसे हम मन्त्र-तन्त्र के प्रकरणमें* (अध्याय १५) वतला बाये 
हैँ । इन्द्राणीका एक औौर सूकत ' (१०८६) मिलता है, जिसमे इद्धाणीके 
तेजका पता जरूर लगता है। घरमें वृपाकपि (अग्नि) के अधिक सम्मानको 
इन्द्रीणी सह नहीं सकी, इसलिये वह इच्धके सामने उसके प्रति रोप प्रकट 
करती है। इच्द्रने ही आगमे घी डालते हुये आरभ किया-- 

“सोम छाननेके लिये कहा था, पर स्तोताओने देवेन्द्रकी उस यश्मे 
स्तुति नही की, जहा यज्ञमें पुष्ट मेरा सखा आये (स्वामी) वृषाकपि 
(अग्नि) सतुप्ट हुआ। इन्द्र सबसे उत्तम है ।१।” 

इन्द्राणी कहती हे--हे "इन्द्र, तुम विचलित होकर वृषाकपिके पास 
दौडे जाते हो, अन्यत्र सोमपानके लिये नहीं जाते ।०॥२।॥” 

“वया है, जो तुम्हें इस पीले (हरे) मृग वृषाकपि ने (ऐसा) बना दिया, 
कि उसके लिये पुष्टिकारक घन तुम अर्य (स्वामी) देते हो ।०॥३।/ 

“हे इन्द्र, जिस इस प्रिय वृवाकपिके तुम रक्षक हो। उसके कानमें 
वराह (को काटने) की चाहवाला कुत्ता काटे ०४” 

मेरे लिये साफ की हुई तैयार प्रिय वस्तुको कापने दूषित कर 
दिया। इसके सिरको काट लो। इस दुष्कर्माकों सुख न होवे ।५।” 
इन्द्र--/सुधाहु, सुमगुलीवाली, बडे बालो, मोटी जाघोवाली है भूर- 
पतली (इन्द्रणी,) तुम क्यो हमारे वृपाकपिपर कृद्ध हो॥८।” 
इन्द्राणो--यह दुष्ट वृषाकपि मुझे अवीरपुओवाली समझता है। परन्तु 
में वीरपुत्रा इन्द्र-पत्ती हु । मेरे सखा मझत हे ।९।” 


*देखो पृष्ठ २१० ॥ 


१७. आर्यंन्‍नारी र्रभ्‌ 


“हवन या युद्धके समय नारी वहा पहले आती है। सत्यकी विवाता 
वीरपुता “इन्र-पत्तीकी पूजा होती है? ।7०।” 

इन्द्र-- इन नारियोमे इन्द्राणीको मेने सोभाग्यवती सुना है। दूसरो- 
की तरह इसका पति बुढापेसे नहीं मरता ॥११ ॥ 

“हे इन्द्राणी, (अपने) मित्र (उस) बृधाकपिके बिना में नही खुण रह 
सकता, जिसके द्वारा प्राप्त यह प्रिय हत्ि देवताओंके पास जाती है ।१२। 

“है धनवतो सुपुत्रा सुबबुका वृवाकपि-पत्नी, इन्द्र तेरे बैलोकों ला 
जाये, प्रिय हविका भख जायें ० (१३। 

“(भवत) मेरे लिये पन्दधहके साथ वीस (३५) वैलोको पकाते है, ओर 
में खप्कर मोटा हू । मेरी दोनो कुक्षियों को (भक्तजन ) पूर्ण फरते हे ०११४” 

हे वृपाकपि, मरभूमि और काटने लायक जो बन हूँ, वह कितने योजन 
हैं । आओ पासवाले उन गृहोमें ० ३०।” 

वृषाकपि अग्नि है। अग्निके मुससे ही इन्द्र हवि ग्रहण करना है, इस- 
लिये चुपाकपिको वह अपना परममित्र माने, त्तो कोर्ड आइचय नहीं। इसी 
कारण इन्द्राणीका वृधाकपिके ऊपर कौप था। देवताओमें भी पारिवारिक 
कलह कितना था ? 

४ उर्वशी--उर्यशी अप्यरा थीं, जिससे पुरूरवाने प्रेम किया । जैते 
आज पजावमं हीर-राशा, सोहनी-महीवाठ्की प्रेम-क्‍्यायें अचलिन हैँ, उसी 
तरह उर्देणी और पुरूरवावी पे मन्‍कघा सप्लसिनपुर्मे उस समय प्रचलित थी। 
सम्भव है, वह मानुप प्रेमी और प्रेमिका रई हो, जिन्हें मानव-देवी दना दिया 
गगा। फ्रग्येदा। इस प्रेम कथानकवाले सूयत (२०९०) को उर्वशी और 
पुररयायी रचना बतठाया गया है, जिसे यहो साइूम होता है, कि क्षमरी 

रचदिता (लापएफ॥चि) पा सास विस्मृत हो गया था । उस को छोडयर जातो 
उ्मी से प्रेमी पुरूरपा बहार अनुतयनीनय करना है, उग घोरा (चारो) 
मयता $ । लेहिल, उपसी शु्ध सुनने के किये सेयार नही होती | घट घटा सच 
पाए देखो ७, हि स्पियोगे में मे नही टोपा उाफे हृदय भेडटियोंरे ने हें । ( १०। 


६णा१७) ह६उयी प्ररघामे वि नाम आया है, लिया सन्देश होता है, 
हुए हु 
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कि शायद वसिष्ठ ही इन ऋचाओंके कर्त्ता रहे हो ' (१० ९५)-- 

“अन्तरिक्षको भरनेवाली छोकोको नापनेवाली उवंशीसे में वसिष्ठ 
प्रार्थना करता हु। सुकृत-दाता (पुरूरवा) तुम्हारे पास रहे, लौटो, 
मेरा हृदय तप रहा है। ।१७। 

यह सूक्‍त ऋग्वेदके उन सृक्तोमें है, जिन्हें उत्तम काव्य कहा जा सकता 
हैं। इसे हम पहले दे आये हें।* 

५, घोंष। कक्षीवान्‌-पुत्री दोनो अध्विनीकुमारोकी प्रशसामें घोषा- 
ने दो सृवत (१०।३९। ४०) रखे हे। पहले सूक्‍तमें उसने भिन्न-भिन्न 
व्यक्तियोंके ऊपर अश्विनीकुमारोके किये गये उपकारोका उल्लेख किया 
है। ये व्यक्ति थे--ुग्र-सन्तान च्यवान (( १०। ३९।५ ) विमद,शुन्ध्यु, पुरु- 
मित्र, वन्नीमती (७),पेदु (१०), शयु (१३), भुगु (१४) । घोपा 
अपनी सुन्दर रचनामे किसी भी ऋषिका मुकाविला कर सकती हैँ। वह 
कहती हैं” (१०) ३९ )-- 

“हे अध्विनों, सारी पृथिवीपर जानेवाल्य तुम्हारा सुनिभित रथ 
है, जिसे हविवाले यजमान प्रतिदिन प्रतिरात्रि और प्रतिउपा पुकारते हैँ । 
तुम्हारे पिताके सुन्दर पुकारे जानेवाले नामकी तरह तुम्हारे (नामका) 
हम सदा आह्वान करते है ।१।” 

है अध्विनो, जैसे भूगु लोग रथको गढते है, वैसे इस स्तोम (स्तुति) 
को तुम्हारे लिये मेने वनाया। पतिके लिये जैसे बधूको अलक्ृत करते हूँ 
वैसे ही भेने मानो नित्य पुत्र और पोन्रको घारण करती इसे अलकृत 
किया १४।” 

दूसरे ट (१०॥४०) सूकक्‍तमें घोषा (५) कुत्स (६), भुज्यु-वणज 
सिजार-उणना (७), कृश-सजु (८) का उल्लेख किया है। घोपा राजाकी 
दृहिता थी, यह उसकी निम्न ऋचा ' (१०१४०) से पता छुगता हैं--- 

“है अश्विनों, राजाकी दुहिता घुमवकदा घोपषा तुमसे बात करती हैं, 


*देखो पृप्ठ८८-९ 
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है नेताओं, (वह )तुमसे नाज्ञा मागती हैँ ।दिन हो या रात इस समय अध्व 
वाले रयी अवंनूको तुम दमन करते हो ।४। 

अध्यिद्ययसे अपनी कामना प्रवट करती हुई घोषा वर मागती हैं-- 

“में उस बातकों नहीं जानती, उसे तुम वतला दो, जिसे कि युवा 
ओर युवती घरोमे रहकर अनुमय्र करने हूँ। मे स्थत्री-प्रिय सुपुष्ट 
वीर्यबान्‌ तरुणके गृहमे जाऊ, हे अध्विनो, (मेरी) यह (कामना) पूरी 
करों ११॥ 

सप्तसिन्धुकी आय॑ कुमारिया क्या कामना करती थी, बह घोषाऊे 
इस बचनसे मालूम हांता है। स्वस्थ प्रिय पति पाना उनके जीवनका उद्ष्य 
था। घोपाके पुत्र वक्षोवान्‌ दीघंतमा-पुत्र एक बडे ऋषि थे, जिनकी ऋतचायें 
ऋग्पेदके पहले मण्डल के दस सूक्‍तोम मिलतो हूँ । कप्तीवान्‌के राजा 
होनेका उल्लेय कही नहीं मिलता । घोषाफ़ा व्याह जिससे हुआ, उसका 
भी नाम नहीं पाया जाता। उसके पुत्र सुहस्तकों माताके लामोे ही 
याद किया गया है। पुत्रने भी माझो तरह दोनों अध्विनीकुमारोऊी प्रायंना 
की है !” (१०४१ १-३) । घोषा चिरतक पिताफ़े घरमे वगारी बैठी 
रही " (१।११७।७) 

६ जुह पह भी कोई बन्पित नाम मालूम होता है। दसयें मण्डस्ट 

जुह बा एफ सूक्‍त (१०॥१०५) मिलता है। यद्यपि पीछेके लोगोने 
जुद्दते अरद्यवादिनी बतलाया है, पर यहा उसने ग्रह्मकी फोर्ड बात नदी कही 
और समिफं विश्यदेरोरी स्तुति को। टा, उसने ब्रह्मतारीका उन्हे जरर 
पिया है। एस सूकतके बारे में बतलाया जाता है, ति जृहरे पति वृहस्पनिने 
विठी ग्रारण उसे त्याग दिया था, जिसके टिपे समसाचुसाकर, 
देवोने उनको सोधे रास्तेमे छानेमें साला पाई। उसकी झट स्टचाझोने 
सनतसिनरुके दाम्पत्य-जीदापर प्राण परना है।' (१०१०९)-- 

“उन प्रयमोने फटा (ऐसा बरनेते) ग्रद्मायाप लगा। फिर प्रयाजदो 
(पृव॑ंजो )यूय, बामू, जछ, उद्र सूगहर सोम झौर कआाप देवियो--में 
सायरे साथ प्रागण्चित्त फरागा ६7 
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प्रथम सोमराजने आक्ृष्ट हो ब्रह्मपत्तीको फिरसे वृहस्पतिको प्रदान 
किया। मित्र और वहुणने उनका अनुगमन किया। होता अग्ति हाथ 
पकडकर उसे ले आया ।२। 

“इसका शरीर हाथसे ही पकडना चाहिए, यह ब्रह्मजाया है--- (यह) 
उन्होंने कहा । भेजें गये दुतके साथ इसने उसी तरह सम्पर्क नही किया, जैसे 
क्षत्रिय-का रक्षित राष्ट्र ३।” 

“पुराने देवो और तपस्यामें बैठे उन सात ऋषियोने कहा--भीमा 
पत्नीको ब्राह्मणके पास ले आयें, निकृष्ट (पत्नी) भी परमस्थानपर 
स्थापित होती है ।४* 

“बिना पत्नीके ब्रह्मचारी रह विचरता, वह (बृहस्पति) देवताओका 
एक अग हो गया। सोम द्वारा लाई गई पत्नी जुहको जैसे देवोने, वैसे ही 
बृहस्पत्िने प्राप्त किया ।५। 

“देवोने फिर(उसे) प्रदान किया, और फिर मनुष्योने प्रदान किया। 
राजाओने (बात) सच्ची करते ब्रह्मपत्नीको फिर प्रदान॑ किया ।६।” 

जहा तक ऋचामोका सम्बन्ध हैं, इसमें जुह अग्नि देवताकी पत्नी 
माल्म होती है। सप्तसिन्धुके आयेपुरुष अपनी पत्नीसे अनवन कर बैठते 
होगे, फिर उनका पुनर-मिलन कुछ इसी तरह होता होगा। 

७ दक्षिणा--यह भी कल्पित नाम है। दक्षिणाकों प्रजापतिकी 
पुत्री कहा जाता है। इसके सूचत " (१०१०७) में दान-दक्षिणाकी 
महिमा गाई गई है--- 

“म्धवा (घनवान्‌ ) सूर्पका महान्‌ तेज आविर्भूत हुआ, (उसने) 
इनको और सारे जीवोको अन्वकारसे निर्मुक्त किया। पितरो द्वारा दी 
गई बडी ज्योति आई। दक्षिणाका विस्तृत पख दिखाई पडा ।१।” 

“दक्षिणावाले (दानी) ऊचे द्योलोकरमें स्थान पाते हे, जो अश्व-दायक 

(है) वह सूर्यके साथ होते हे। सोना-दायक अमरताकों पाते है, वस्त्र- 
दायक सोमके पास जा आयुको प्राप्त होते हे ।९।" 
“देवोकी पूजावाली दक्षिणा दिव्य मूति है। वे (देव) कजूसोको 
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तृप्त नही करते । और दोपसे डरनेवाले बहुतेरे जो नर दक्षिणामें तत्पर है, 
(बह) तृप्निकों प्राप्त होते हूं ३॥” 

"दक्षिणावान्‌ (दानी) पहले बुलाया जाता है। दक्षिणावान्‌ श्रेष्ठ 
ग्रामणी होता है । जो पहले दक्षिणा देता है, उसीको में जनोका नृवति 
मानता हू ।५। 

“यन्ञकर्ता, सामगायक, उबय (स्तुति) बोलनेवाले उसीको ऋषि, 
उसीको प्रह्म कहते हे। जिसने पहले दक्षिणासे आराघना की, वह शुक्र 
(अग्नि) के तीनो शरीरोकों जानता है, !६* 

“दक्षिणा अश्वको, दक्षिणा गायकों देती है। दक्षिणा चन्द्र (चादी) 
और जो मोना है, उसे देती €। दक्षिणा अनको देती है, जो कि हमारा 
आत्मा है। आदमी जानते हुये दक्षिणाकों कचच बनाता है।७। 

"भोज (भोजनन्दाता) न मरते, न दरिद्र होते, न वेश पाते है, न 
भोज व्यथित होते है । यह जो सारा भुवन और यह स्वर्ग है, सचको दक्षिणा 
उन्हें प्रदान करती है ८॥” 

“भोज पहले ही मुरभि-मूल पाते हूँ । भोज सुन्दर वस्प्रवादी वह़ पाते 
हैं । भोज आल्लटिक पेय सुराको पाले हूँ । जो बिना बुलाये आते हें, उन्हें 
भोज जोत देते है ।९। 

रभोजके लिये (जोग) शीघ्रगामी अग्बव सजाते हे। भोजके लिये 
यह सुन्दरी कन्या हैं। भोजका यह घर पुणलारिणी सा देव-विमान सा 
अदभुत परिष्य्त है।१०। 

पानयों महिमा आयोग बहुत थी । अतिथियोडों अन्न-भोजन दैनेमें 
बट बड़े उदार ये। 7गेह सम्यत्तियाली आगे अपने घरवो देव-विमान और 

गरिणी सा देराना चाहसला था। 

८ निवाबरी या सिझता--ा्ें अधिनयोप्री आ्पियें बसझप्रा 
गया $,, पर सह भी पल्यित नाम है, मूद्द रवंयितागा नाम माडुम नहीं 
04 नियायरोने अपनी फराचामी (५८६) में मोमको महिला गाई 
॥] 


ई चल 


॥.3]] 
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अतिप्राचीन कालमे बहिन भाइयोका व्याह होता था। थाई भूमिके राज- 
बशमे अब भी यह होता है। ईरानके सासानी राजवण में भी इसे देखा 
जाता था, और मिस्रके फरवा भी रकक्‍तको शुद्ध रखनेके लिये ऐसा 
करते थे। यम-यमीके इस सवादसे यह जरूर मालूम होता है, कि इसे 
सप्तसिन्धुके आये ठीक नही मानते थे। 

यमी वैवस्वतीका एक और सूक्त * (१०।१५४) मिलता है, जिसकी 
भाषा वहुत नवीन मारूम होती है। इसमें प्रेतके वारेमें कहा गया हैं--- 

“किन्ही (पितरो) के लिये सोम छाना जाता है, कोई घृतका सेवन 
करते हे। है देवापि (प्रेत), उनके पास तुम जाओ जिनके लिये मधु 
बहता है, ।१।” 

“तपस्याके कारण जो दुघेष हे, तपस्यासे जो स्वर्ग गये, जिन्होने महान्‌ 
तपस्या की, है देवापि (प्रेत), तुम उनके पास जाओ॥२।॥” 5 

“जो युद्धमें लखते हे, जो शूर वहा शरीर छोडते हू, और जो सहस्नो 
दक्षिणा देते है, है देवापि, तुम उनके पास जाओ ।३। 

वैदिक आर्य यमको मृत्युका देवता समझते यह मानते थे, कि पितर 
उनके पास जाते हैं । उसी यम और मृत्युकी वातोकों यमीके इस सूक्‍तमें 
चतलाया गया है। 

१० रात्रि--भारद्वाजी रात्रि भी कल्पित ऋषिका है। रात्रिका 
वर्णन इस सूकत '९ (१०१२७) में आया हैं। दूसरी परम्पराके अनुसार 
सोभरि-पुत्र कुशिक (विश्वामित्रके वश-स्थापक) इसके ऋषि माने गये 
है । गायत्री छद होनेसे यह गानेकी ऋताये हे ? 

“देवी रात्रि चारो ओर आकर प्रकट हुई, उसने नक्षत्रो द्वारा सारी 
शोभाकों धारण किया ॥१॥ 

“देबीने आते समय अपनी वहिन उपाको ग्रहण किया। उसने तमको 
हटाया ॥३॥॥ ८ 
. “ग्राम चुप हैँ, वटीही चुप हे, पक्षी चुप हे, इच्छावाले वाज चुप 
है ॥५।॥। 
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“हमें (चारों ओर) काला अन्वकार दिखाई दे रहा है, वह स्पप्ट 
मौजद है। हे उपा, ऋणकी तरह तुम उसे हृटामों ॥७॥॥ 

११ लोपामुद्रा--यह वसिप्ठके भाई अगस्त्यकी पत्नी थी। पत्ति- 
वियोग सहन करनेमे असमर्थ छोपामुद्रा का अगस्त्यके साथ का संवाद 
निम्न प्रकार / (१।१७५) है-- 

(ओोपामुद्रा )--पहिले (बीते) वर्यों बुढापा छानेवाली उपादोकों 
दिन-रात सहती रही। चुढापा शरीर-शोभाको नप्ठ करता है। फिर 
ऐसी, पत्नीके पास पति क्यों जाये ? ॥१॥ 

जो पुराने मत्यपालक थे, देवोंके साथ सच्ची बाते करते थे। वह 
जन्‍्त ने पा पड़े रहें । फ़िर” ॥२॥। 

(अगस्त्य)--'हम व्यर्थ नही यके, देव लोग हमारी रक्षा करते हे । 
हम सारे भोगोको पा सकते हूँ, यदि ठीकसे दोनों चाहें, तो यहा सैकड़ों 
ले सकते ॥३॥ 

“कामको मेने रोका है, पर यहा-वहा-फहीस वह आ जाना है। 
अधीग कामिनी छोपामुद्रा घीर उसास छेते पतिका संगम करती हैं ॥॥४॥। 

१२. वसुक्र-पतर्ती--उद्धके पुत्र वसुप्रक्ी पत्नीके नामसे एक भूकत ' 
(१०।२८) मिलता है, जिसमें वसुक्र-पत्नी तथा इन्द्रकी बाते आती हूँ। 
घसुकनपत्नी बढ़तों है-- 

“दूसरे सारे देयता आये, मेरे ससुर महा नहीं जाये । यदि भागे, 
तो वह भुना दाना खाते, और सोम पीले। अच्छी तरह ग्गायर पुन 
अपने भर जाते ॥ ६॥॥” 

एस सूकताया रगयि दपूत्ष भो बतलाया गया ह६। उस्द ही नहीं राप्त- 
मिन्यूं आर्य भी भूने जोगा पाना और सोसशा पीना बहत पसन्द बरतने 
थे। "गरम पुरधों हासि नाम तस्य दयला” (जो भोडन शादमी चाता 7५ 
सांग उस देश्ता भोत। 

१४ बाशु-जम्भूण कापियों बुत घाश भी वस्यित नाम ४ । यहा 
घाह (योणी) देगी भो। महिमा बार्देन को गई (१०१२० )-- 
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“सौभाग्यके लिये तेरे हाथको में ग्रहण करता हृ। तू मुझ पतिके 
साथ जरा अवस्था तक बनी रह । भग, अय्मा, सविता, पुरन्वि देवोने तुझे 
गृहपति धर्मके लिये मुझे प्रदान किया ॥३६॥ 

“दोनो (पति-पत्नी) यही रहे, न विछुड, सारी आयुको प्राप्त करे।* 
पुत्र और नातियोंके साथ खेलते अपने घरमें प्रमुदित रहें ।॥४२॥ 

“हे इन्द्र, सिचन समर्थे हो इस (वधू )को सुपुत्रा सुभगा बनाओ। 
इसमे दस पुत्रोको धारण करो, (और) पतिको ग्यारहवा बनाओ ॥॥४५।॥। 

“हें बधू, तू ससुरपर सम्नाज्ञी हो, सासपर सम्राज्ञी हो। ननदपर 
सम्राज्ञी हो, देवरोपर सम्राक्षी हो ॥।॥४६॥* 

यह वतलछा चुके हे, कि ऋग्वेदकी ऋषिकाओकी सख्या चाहे दो दर्जन 
हो, पर उनमें ऐतिहासिक घोषा और विद्ववारा ही है। स्प्रीका स्थान 
उस कालमें काफी ऊचा था, पर पुरुषके समान नही था, यह इन ऋचाओसे 
मालूम होता है । सास-ससुर, ननद-देवरपर शासन करनंकी कामना नारौको 
होती थी, और सौत उसके सिरदर्दका सबसे वडा कारण थी। 


अध्याय १८ 
भाषा और काव्य 


४६१. सापा 


घौनककी अनुक्रमणीके अनुसार फषग्येरसे १०४१४ मन्त्र, १,५३,८२५ 
घनद, ४८,३२,००० अद्षा' है । ऋचाओफी समस्या गिननेपर उन्हें १०४६७ 
पाया गया। ऋग्वेदका दो प्रयारसे विमाजन है, एकमें मण्द, सूजन और 
ऋतचाके फ्रमको रज़्या गया हैं। ऋग्वेदम १० मण्झड, १०१७ सूचत और 
६०४१४ मन्त्र हे। अप्दक, अय्याप और सूती अनुसार दूसरी गणना 
होती ऐ, जिसके अनुसार ऋग्येदमे < अप्टफ, ६४ अध्याय बौर १०१७ 
सूस्त है। मण्दल, अनुवाए जोर वर्मके अनुसार गणना करनेपर का्पेद्म 
१० मण्टड, ८५ अनुरयाफ जौर २००८ वर्ग (वालरिल्यवेः १६ सूझ्तोफ् 
टोषवर ) पाये जाते हैं। लाजाइड सब जथित प्रचलित गणना मप्ट”ट 
संदत और कऋतणायेः प्रमसे है। 

लिक्ष-निन्न मण्णजोक्नी भाषा देखनेते पता एगता रे, कि सभीझो 
नया एक. समान नहीं ९। बह बतला चुके है, णि ऋपखेदिया र्ार्य 
हिन्दूयूरोपीय बश्की उस सायाहे अतर्गत ऐे, जिससें इंपनों जौर 
धंगनडाय थाने हैं, जौर जिये धनतरू-शाएा गया जाता ॥।॥ धतररच्णत्ते 
ग्रे जाति टार्ग नही बोहश साती। इसीये सलतित्यर्मे ऊानेशां: 
आर्य टर्म (मृर्पन्ययण) सही बोह सरतसे से, यर निश्चित ह। ऋषेद 
में दयपि झादिमें टयर्गीयि बक्षर रगनेंरागा होर्ट घदद नहीं मिलाया, 
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हुआ? निदचय ही सप्तसिन्धुकी प्राचीन जातिके घनिष्ट सम्पर्कंसे ही 
उच्चारणमें यह परिवत्तन आया। आज भी द्रविड भाषाओमें टव॑र्गकी 
प्रचुरता उत्तरी भारतके कानोको खटकती है। सप्तसिन्धुमें आनेके तीन 
सौ वर्षवाद ऋणग्वेदके महान्‌ ऋषि हुये। वह टवर्ग बोलते थे, यह कहना 
आसान नही है, क्योकि शताव्दियो तक ऋचाये लिपिवद्ध नही हो कठस्थ 
रखखी गई थी। मूल पालि स्रिपिटक (बुद्धके सृकत) मागधवी-कोसली 
भापामें रहे, जिसमें छ और शञ॒ अक्षरों का प्राचुर्य एव र तथा स अक्षरोका 
बहुत कुछ अभाव सा था। पर वर्तमान पाछि त्रिपिटकर्में मागधीके इन 
विशेष अक्षरोका वायकाट सा देखा जाता है--्ञ का तो बिल्कुल ही प्रयोग 
नही होता । इस परिवर्तेनका कारण यही था, कि णताब्दियो तक वुद्धके 
सूवत मागधीभापियों के नही, बल्कि पद्िचमी भापाभापषियो--विशेषकर 
लाट-गुजरातमे गये उपनिवेशिको--के मुखमें रहे, जिनके कारण यह परि- 
वत्तेन हुआ। इसे देख हम नही कह सकते, कि ऋचाओंफे रचने मौर उनके 
लिपिवद्ध होनेके समय के बीचमे अक्षरोका परिवर्तन नही हुआ होगा । वैदिक 
भाषाके प्रकाण्ड विद्वान्‌ डा० बटेकृप्ण घोपने ऋग्वेदके अक्षरों और उनके 
उच्चारणपर सूक्ष्म विवेचन किया हैं। मूर्धन्य वर्णोका प्रचार आर्योकी भाषा 
में भारतमें आनेपर हुआ। डा० घोष र की अपेक्षा ल की प्रशुरताको 
आयोके भारतमे पुरवंकी ओर बढनेका प्रभाव बतलाते हे। पर, र की जगह 
रू के प्रयोग सस्‍लाव भाषाओमें भी बहुत आते है। इसलिये हमें मानना 
पडेगा, कि जहा तक र और ल के प्राचुर्यका सवाल है, वह शतमू-त्रणकी 
दूमरी शाखाओमें भी देसा जाता है ) 
डा० घोष इस निष्कर्पपर पहुचे हे,# कि जहा तक भाषाका सवाल हैं, 
फऋग्वेदके पहले नो मण्डलोकी भाषा एक सी हैं। दसवें मण्डलकी भापामें 
जरूर परिवत्तेन हैं। दसवें मण्डलम भी कितनी ही ऋचाओ और 
सूकतोकी भाषा पुरानी दीख पड़ती है, साथ ही बाकी मण्ठलछोमे विननो 


6 एट्ठाट 68० 2? 33-40 


१८, भापा ५335. 


हीकी भाषामों नवोनता पार्द जाती है। तो भी यह माननेमें आपत्ति नहीं 
होनी चाहिये, कि पहले नो मण्दणेकी भाषा प्राय पुरानी है। इन नी 
मण्उलोमें भी यदि ऋषियोंकि वाद-क्रमकों देख, तो पहले भराजका मण्ठल 
(छठा), फिर वमिप्ठडा (सातवा), फिर विश्वामित्रका (त्तीमरा), फिर 
वामदेवका (चौवा) जाता हैं। यह भाषा-भेद भरहाज!' (६॥१॥१,२) 
और रक्षीहाकों ऋचाओं (१०१६२॥१-२) की तुछनाते माचूम हो 
सकता है । 

बेदकी भाषा अपेन्नाफुत बहुत पुरानी, तासन्युगके समाजरी भाषा 
है, विकानमें बह चढा नही पहुच्री थी, जहा कि पालि, प्राकृत, अपन्रण और 
हमारी भाषायें आधुनिक वाल्में पहुची । एस प्रकार उसे बपरिचित ओर दुर्ह्‌ 
धब्दोवाली भाषा कहा जा सझ़ता है, लेदिन जहा तक भायाकी प्रकृतिया 
सम्बन्ध है, उसे सरल होना चाहिसे | विन्‍्ही-रिन्‍्ह्ी वातो्म वह सरऊ है भी । 
उसे हम पाणिनीय सस्कृतकी पृष्ठमूमिमें रसकर पढना चाहते हूँ, इसलिये 
हरेक पराणितीय नियमफे अपवादोशी सरपा देखकर हम समझने हे, कि 
वंदिए भाषाकों प्रकृत्ति जधिवः विव्प्ट टै। सदि बेदही भाषाकों वैदिक 
उदाहरणो पर्वात्‌ वैदिक पाठमालाजोंके लद्ारे पढा जाये, तो यह जरूर 
मरल माहम होगी। भापाऊे ज्यादा सरल होनेका मतडय संदिस्ध होना 
भी ए। चोनी भागा दुनियारो लत्यन्त सरद भाषा है--बहा उसवी टिपि- 
में हुए कोई मताब नही, जो निश्चय ही बहुत बठिन है। चीनी भाषा के 
पूर्ण स्याशरणफे लियनेके टिसे शायर पाच- पृस्ठोती भी जपश्याता नहीं 
होगी, पर एपक्े कारण सन्देश होनेंडी भो गुजाइथ है। खियायोमें बचने 
और फाठ, पुरधाग बोर पता नहीं। बोले परत सपरीओी छारेबशारोए्ने 
सदियों पसदिग्ध बनानेडी झोशिश की जाती हू।थंदिय झापामें एवं 
ही धिया के झाणो ने निश्चित नारो' पराठाझफों महपर किया जाता है, 
हि एप प्रफरणने उससे क्षय नियादे। सगविश बच्चे £ सौर होते दानो 
ही सरता छे। दि! भाषारेी ऐसे झनिशित और क्षपयाउपूर्ण विक्रपोरोगे 
खेट लापारमस जसा पर धिएा गया है। इस प्रारर चंदिंय झागनी न टिनाईने 
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इन्कार नही किया जा सकता। पर, यदि सस्कृतके द्वारा नहीं, बल्कि 
ऋचाओम आये व्याकरण और उसके प्रयोगोद्वारा सिखलाया जाये, तो यह 
भाषा उतनी कठित नहीं मालूम होगी। 

जहा तक शब्दोका सम्बन्ध हैं, ऋग्वेदमें कितने ही शब्द दूसरे अर्थो्मे 
प्रयुक्त होते है । कार काम करनेवालेको कहना चाहिये, छेकिन ऋग्वेदमें 
कार कविकों कहते हे, जो ऋचायें बनाता है। इसी तरहके दूसरे भी 
शब्द वहा मिलते हे। 

सन्वियोके नियमोको भी वेदर्मों उतना पा्रन नहीं किया गया, 
स्वरके वाद स्वर आनेपर भी उसे ज्यो का त्यो रहने दिया जाता हैं। 


$२. छुन्द्‌ 


ऋकका अय्॑ ही है पद्य । सारा ऋग्वेद पद्य-बद्ध है । सात छन्द 
प्रसिद्ध माने जाते है, पर छनन्‍्दोकी सख्या और अधिक हैं। यज्ञ ऋषिकी 
ऋतचाओ' (१०१३०।३-५) में गायत्री, उप्णिक्‌, अनुप्टुप, वृहती, विराट, 
प्रिप्टुपू, जगती इन सात छन्दोका उल्लेख है। यही मूल छन्द भी हैँ। यह्‌ 
हम बतजछा चुके हे, कि गानेके लिये गायत्री छन्‍्द सवसे अधिक प्रचलित 
था। सोमपानके समय हरेक पीनेवालेका कण्ठ 'खुल जाता था, जैसे आज 
भी भद्य पीते समय देखा जाता है ।ऋग्वेदका नवा मण्डल सोम मण्डल है, 
जिसमें सोसे ऊपर ऋषियोने सोमके गुणोका गान किया है। इस मण्डलकी 
बहुत अधिक ऋचायें गायत्री उन्दर्में हे। गायत्री छन्‍्दके गानेको गायत्र 
साम कहा जाता है। 

ऋणग्वेदके १०४१४ मन्त्रोमें छत्द हें-- 


१ गायत्री २४६७ 
२ उष्णिक्‌ ३४१ 
३ अलुष्टुप्‌ टप५ 
४ बृहती १८१ 


५. प्रिप्टुप ४२५१३ 
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६,पक्ति इ्१र 
७ जगतो १३४८ 
८ , अतिजगती १ 
९ घाववरी १९ 
१० ,अतिशाववरी ड़ 
११ , अप्टि ६ 
१२ अत्यप्टि ८४ 
१३ घृति २ 
श८ मतिपृति १ 
१५ एकपादवाले ध्ृ 
१६ , दोपादवादि 5७ 
१७ प्रगाय धाहंत १९४ 
१८ , कठुम प्‌५ 
१९ महावाहूंत र्ष्छ 


इनके देसनेसे मालूम होता है, कि ३००से जधिक बार बानेवाले छन्द 
गायप्री, उप्गिए, अनुप्युपू, पल, प्रिप्दुय्‌ और जगतो हूँ। इनमें भी 
शबगे जधिक उपयुक्त होनेवाला छरद भिप्ट्प्‌ हैं, जिसके बाद दूसरा नस्र 
गायतीका तीसरा जगतीया और चोदा बनुप्टुर्‌ गा। पीछे अनुप्टुप्‌ सस्तूल- 
में बहुत प्रयुक्त हुला ६ै। गायारीमें गानके छिये बन्तिम परादकों दोह- 
राना जावश्यड था, इस प्रकार बट भी अनुप्टरयू बन जाता था। दोनोको 
एक कर देने पर मनृप्टुपोरी सस्या २३२३ हो जाती है। 


६3, रचना 


७ 


7१ बाणी--पयदद्ध रचना को गहते में, लेसा थि बमिम्द (3।- 
३१) ने वहा है-- 

“सब सजा निष्योप इद्फी याथिया धनुओरो निरूम करनेरे हिये 
जवां 
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२.सूपतत--धरिप्ठगें सूगपझ्ा भी उल्छेय किया & '(७२९)-- 

"है मपय्‌ एन्द्र, जो सुबतो हारा हम तुम्हारी स्तुति फरते है, सो 
तुप्दारा अछफार ६॥१॥ 

५(७॥५८।६)--गरतु एस सूकततका रोयग मरे।” 

३ इलो ४--एलोकका भी उल्छेय परवेदगे मिछता है, छेकिय इराका 
भर्ग पह्दी है, जो पुण्यइणोयर्म' आता ९, अर्थात्‌ इलोकका अर्थ पशसा या 
ऐोर्ति है। फष्यसे कहा है "(१।३८।१४)-- 

धागे इणोका बनाओ, गेषरी तरह फैफाओ, उमथ्य गायमकों 
गाओ। 

४ शाम--साग गीतिको कहते थे। फा्बेदकी ही बहुत सी! 
नागाओका गान फे साथ जो राग्रह है, उसीको सागयेद पहते हैं। 
गारे सागयेदगें सोगे कम पी ऐसे गरा हैँ, जो फ्येदगं नह्ठी आगे 
है। पुरा पापि शागरो पिश्वेदेवोकगी रतुतिका उत्छेस करते कहते है 
(१।१०७)-- 

“सामों दारा रतुति किये जाते देव (अपनी) रक्षाफे शाथ हुमारे 
पारा आगे ॥२)।” 

गुत्मद पाएषि सिष्टुपू और गायतीके रागगी बात करते है ((२।४३) - 

“ओर भैप्टुयूफो जैसे रामगरायक, बैसे दी दोनो घाणियोफो बोलते 
पु अनुरजन फरता £॥१॥/ 

गण्य-्गोतरी झुसीदि ऋषि पहते है (८७०) 

/हइस्म, गीगगान रामको सुने, उसका स्तुतियान करे, यह अम्नरो हमारे 
उपर फुपा फर॥५॥/ 

५. रतोम--रतुति गा रतोपफो उस शामय सतोम कहते थे। कुत्ग 
भागिररा एम्र-अग्विफि छिसे कहते है ॥/(९॥१०९)-- 

/ऐ एग्रअग्वि, युवा | छुग दामाद और साऐगे भी ज्यादा देनेयाऐे 
हो। एसफिये सोगके प्रदानके रामग सुग्हारे छिये में नयीग स्तोम बनाता 
दर! 


१८ भापा श्र 


६४ काव्य 


नदी-सूवत-- (२।३३।१-१३) पुरूरवा-उवशी सूचत' (१०९५ )को 
देखनेसे मालूम होता है, कि कविताकी मनोहारिनी शैली ऋण्वेदिक आयोमें 
मौजूद थी। छेकिन ऋषियोकी ऋचाओको कविताकी दृष्टिगे नहीं सुर- 
ल्षित किया गया। उनका प्रयोजन देवताओको प्रसन्न करना था। विन्कुद 
सम्भव हूं, उस समय मधुर छोकगीत गौर पवाड़े प्रचलित थे, जिनकी उस 
समय काफी कदर थो | 

उपमा--कविताको सजानेमें अलकारोका उपयोग भी ऋषि करते है । 
अलफकारोमें सबसे अधिक उपमाया इस्तेमाल देया जाता £ै, लियके लिये 
इव या उसीके अर्थमें रू वा प्रयोग बहुत हुला &। गृत्समदने एक सूक्त 
४(२।३६।१,८) की हरेक पक्तिर्में इसका प्रयोग और एफ से बप्रिक वाए 
फिया है-- 

“अध्यिद्यय पत्वरकी तरह, घत्रुज़ो बाधा दो, गिद्धड्षी तरह 
निधियुकत वृक्षको प्राप्त करो। ग्रह्माकी तरह यजमें उबय (गीत) गानेवाले 
हो, दूतकफी तरह बहुतोंके ह्यिं पुकारनें र्शयक हो ॥१॥7 

उस सूबनमे और उपमाये दी गई हे---रवी, अजा (बरी), सती, 
दम्पती, सीग, शफ (सुर), चत्रजाक, नाव, युग (घुरा), नासि, उपधि, 
प्रदि, ददान, साठ, बर्म, बात, नदी, हासन, पाद, ओप्ठ, झ्वने, लागा, एणे, 
हैं पृविवी, शान, तडयार। सात भिप्टुपू ऋचाबोएः भीतर इसनी 
उपमार्ये दी गई हूं, जोर सबके साव दवा प्रयोग €। बन्‍्तमे प्यपि को 
(२१३९५-८)--- 

/है अध्विद्य, गृत्ममरोने तुस्टारे बधाये में मन्त्र कौर स्तोस बााये। 
ऐ मरी, उनना सेवन मरते (हमारे) पास लाजे। पनमे सुन्दर बीयबाले 
छल एम बहुत पहूँ ॥ढ। ॥7 








देखो, सप्याप (एछा७) पृष्ठ ६ए-८ 
देशों अध्याय(शा२८) पृष्ठ ८५-६० 
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वाजम्मर-पुत्र॒ सप्तिनें क्रियाकी उपमा इवके साथ दी है" 
(१०॥७९)-- 

“हे चुनहले अग्नि, क्या देवोंके ऊपर तुमने क्रोव किया, अनजान होनेसे 
में तुमसे पूछता हु। खेलते न खेलते तुम वैसे ही छिन्न-भिन्न कर डालते हो, 
जैसे गायको तलवार पोस्पोर करके काटती है॥६॥* 

विश्वामित्रनें अपने सुन्दर काव्य नदी-सृक्‍त' (३॥३५) में व्यास और 
सतुलूजकी उपमायें इवके साथ निम्न बस्तुओंसे दी हे---अश्व, गौ, रथी, 
वत्स, योपा (मा), मय (पत्ति), 

न के साथ उपमा भी ऋग्वेदर्में आती हैं, जिसका प्रयोग पीछे नहीं 
होता। न नहीके अर्थमे भी आता है, इसीलिये सदिग्ध होनेके कारण उपमार्थ॑ 
न के प्रयोगको छोड दिया गया। भरद्वाज कहते हे” (६॥२)--- 

“हे अग्नि, तुम दीप्तिमान्‌ हो, तुम्हारा उज्वल घूम विस्तृत द्योलोक- 
में फैला है। है पावक, कृपालु हो अपनी युतिसे सूर्यकी तरह (सूरो न) 
प्रकाशमान होते हो ॥॥६॥ 

“प्रजाओमें तुम पूज्य हमारे प्रिय अतिथि हो, पुरमें हितकी तरह 
आश्रय लेने लायक, सुनुकी तरह (सूनुर्ने) पालनीय हो ॥॥७॥। 

“हे अग्नि, तुम घर्पण करके द्रोणमें प्रकाशित होते हो, अश्वकी तरह 
वाजी न कार्यकारी हो। सर्वश्रगामी वायुकी तरह स्वय जानेंवाले हो, 
घोडेंकी तरह (अत्यो न) कुटिलगासी दिक्ु हो ॥८॥ 

अगले सूकत '' (६।३।४-८) में भरहाजने न-वाली उपमा अदृव, द्रवि 

(दर्वी), परदशु, अयसू, पक्षी, रेम (शब्दकारक), थो, घृणा, विद्युत्‌ और 
ऋगुसे दी है। 
$ ५. कवि 


१ वह्िष्ठ के ऋग्वेदके कुछ काव्यमय सूक्‍तोका परिचय हम दे चुके है । 
वसिष्ठने एक सूक्‍त' (७॥७५) में उपाका वडा सुन्दर वर्णन किया है-- 
“दिविजा उपाने प्रकाश किया। (वह) सत्यसे अपनी महिमाका 


१ देखो पृष्ठ ६इछ-८ 


१८ भाषा रद 


आविष्कार करती माई। उसने तमको दूर किया, प्राणियोंके श्रेप्ठतम 
पथको आालोकित किया ॥१॥ 

“उपाकी यह दर्शनीय विचित्र अमृत किरणें जाईं। (बह) दिव्य 
ग्रतोको उतन्न करती अन्तरिक्षकों मरती अवस्थित हुई॥॥।॥। 

“बह बह उपा दोकी दुहिता, भुवतकी रक्षिका, जनोंके ज्ञानकों भव- 
लोकन करती तुरन्त पादों जनोंके चारो और पहुचती है ।॥।४॥ 

“अनवाली विचित धन-युक्त सूर्यकी पत्नी (उपा) धनके लिये वसुओ 
के घनपर घासन करतो है। जीर्ण करती ऋषियोंसे प्रशसित घनिक 
यजमानो द्वारा स्नुति को जाती उपा प्रकाशित होती हैं ॥५॥। 

“प्रकाशमान उपाफो वहन करने विचित्त अष्य दियाई दे रहे 
हूँ। घुञ्न नाना रूपोवाली वह रयसे जाती है, सेवक जनोकों रत्न देतो 
हैं ॥६॥! 

“वह नत्या मत्योक्रे साय, महती महान्‌ देपोंके साथ, यजनीया यजन- 
पत्तिकि साथ दुढ अन्यफ्रारदों भेदन करतो, गौओऊो चरा देती है । गायें 
उपाफी कामना करती हैँ ॥3॥ 

“है उपा, हमे तुम सो-पुयत, वीरो-युवत रत्त-अद्वन्युक्त बहुत भोज 
दो। पुएयोके सामने हमारे बनायी निन्‍्द्रा न करो। तुम सदा स्वस्तिके 
साय हमारी रक्षा करो॥८॥। 

२. विध्वासित्र--विश्यामिप्रने भी कई सूप उपाकी प्रशसामें रे 
है, जिनमें एफ” (३॥६१)वों उुछ ऋाचाय निम्न प्रगार - 

शतन्नसे असयाएी, शानपाटं मयोनी है उपा, लुति-क्ाओ़े स्लो 
(स्तुति) कोग्रहय करो। यह स्तोदयादी सरके लिए वरयीय है प्राचीन 
युवती देजि, प्रतडे लिये अनुगमन परो॥र॥। 

/ऐ उपा देति, सुनारे र्थ-एपया मिदयोडी मप्र भाषण फएरती प्ररा- 
सित्र हो, सुउर्णयर्ा तुस्दहें थे बहुत बच्शाओं सुशिक्षित णार्र हे 
जाये धरा 

जे पा, तश सारी घाजा है, भानोरे ऊपर इन्याए 








स््द्न्धितु 
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हो। हे नवीना, एकसे रथपर विचरण करती चक्रकी तरह तुम पुन -पुन* 
घूमो ॥३।॥ 

३ दामदेव--सभी प्रधान ऋषियोने उपाकी महिमा गाई हैं। फिर 
वामदेव कैसे पीछे रह सकते हे ? वह कहते है (४॥५१)--- 

“अन्यकारके वीचसे यह वह अतिविशाल ज्योति सामने उठी। 
जनोंके लिये निश्चय गमन क्रिया करती द्योकी दुहितायें उपायें प्रकाशित 
हो रही हूँ ॥१॥ 

“यज्ञोमें यूपोकी तरह पूर्वमें विचित्र उपायें उठकर अवस्थित हुईं। 
बाधक अवकारके द्वार्कों खोलती वह दीप्त पवित्र प्रकाशित होती 
हैं ॥२॥। 

“मघोनी (घनवती) , तमनाशिका उपायें भोजनदानके लिये अन्नदानके 
लिये भोजोको चेताती हे । पणि लोग अन्धकारके मध्यमें न जाग बेहोश 
हो सोयें ॥३॥। 

“हे देवियो, सत्यमें जुडे अए्वोंके साथ तुम तुरन्त भुवनोमें चारो भोर 
जाती हो। उपायें जीवन विचरणके लिये सोये दोपायो-चौपायोको जगाती 
तुरन्त भुवनोंके चारो ओर जाती हें ॥५॥। 

“जिसके लिये ऋभुओने विधान बनाये, वह उपा कहा, कितनी पुरानी 
हैं? जब शुश्र उपायें शुभ विचरण करती हे, तो (वह कभी) न पुरानी 
होनेवाली एकसी पहचानी नहीं जाती ॥६॥ 

फिर दूसरे सूक्‍त'* (४५२) में वामदेव सर्वेप्रिय गायन्नी छन्दमें 
उपाका गान करते हे-- 

“अन्चकारनाशिनी वहिन (रात्रि)को हटानेवाली वह प्रशसित 
सुनायिका रमणी, द्यौकी दुहिता दिखाई पडी ॥१॥) 

“अश्वकी तरह विचित्र चमकीली, गायोकी माता, यज्ञवाली उपा 
अध्वि-द्यकी सखी हुई ॥॥२॥। 

“चाहे अश्विद्ययकी तू सी हैँ, चाहे गायो (किरणो) की माता है उपा 
तुम घनकी ईदवरी हो ॥॥३॥। 


व 
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“मथुरभाषिणी (तुम) घन्रुजओोको हटाओ, ज्ञान दो। हम स्तोमो 
(स्तुतियों) द्वारा तुम्हें प्रवोधित करते हैँ ॥४॥॥ 

“बर्षाफी घाराकी तरह उसकी भद्द किरणे दिसाई पढी। उपाने 
अपने विस्तृत तेजसे (विश्वकों) मर दिया।एा। 

“है परमसित्री विभावरि प्रकागवत्ती, अपनी ज्योतिसे तमको दूर करो। 
है उपा, अन्नकी रक्षा करो ॥६।॥।॥ 

“है उपा, (तुम) अपनी किरणोंसे द्योको, विद्याल प्रिय अन्तरिक्षकों 
व्याप्त करती हो, अपनी शुक्र (उज्ज्बद ) किरणोंसे व्याप्त करती हो ॥॥७॥/ 

उर्वशी-पुरूर्वावा लघु सुन्दर सण्डवागव्य ऋखेंद “(१०॥९५)का 
एक सूचत हैं। उसको हम पीछे उद्धृत कर चुफे है । 

ऋषि अपनी झतियोकों वाब्य वहते थे, यह वामदेव फे एफ सूकत 
7(१०॥५५) से मालूम होता है। सूक्‍्तफा ऋषि यद्यपि बामदेव-पुरर 
बृहदुए्य बतलाया गया €, पर सम्मव ह£ यह बृहद उत्य (महान गान) 
बामदेयकी मानस सन्‍्तास हो। बह द्धडी प्रणसा करते कहते है-- 

“ब्रहुतोंके युद्धमे घमु युदा होनेपर भी जिसने: भयसे भागते है, वह 
इेतफेश हो गया। देवफे महत्वपूर्ण फाव्यको देसो, जो बल जीवित पा, 
बहू आज मर गया ॥५॥ 

४ भौर--अप्रिकी मस्तान भौग पर्जन्य (मेष) सी स्वत 
7 (७८३) भी बहुत सुद्धर ४-- 

"है इस थापियोंते पर्जन्यकें घाटी प्रमसा करो, नमस्थार फरले 
पर्जरयफी स्तुति करो। जलापरफ दानशील गरजता पर्जेन्य जौपपियोंमे 
पीर्य धारण करता है॥१॥ 


सादे जुयनारी एराना /। उगयुप्टियाले से पिश्पशाघ भी भागों है, बयेति 
पर्जन्य शब्द करने दुष्टोरों सारों है ॥स्ता 





9 एऐेी वटएड ०..९० 


5 
पाराशुष्ट १ 
अध्याय १ 
सप्तसिन्धु 
» अष्टी व्यख्यत्‌ ककुभ पृथिव्यास्त्री घन्च योजना सप्त सिन्यून। 
हिरण्याक्ष सविता देव आगाहघद्रत्ता दाशुपे वार्याणि ॥८॥ 
१३५ (विष्टुव्‌) 


, ऋग्वेद मण्डल ६, ७, ३ और ४ क्रमश भमरदह्वाज, वसिष्ठ, विद्वामित्र 
ओर वामदेवके मण्डल कहे जाते है। 


« अस्निमीछे पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विज। होतार रत्नघातम॥१॥ 
--१।१ (गायत्री) 


« वृषा वृपन्वि चतुरक्रिमस्यशुग्रो वाहुस्था नृतम शचीवानू। 
श्रिये पदुष्णीमुपमाण ऊर्णा यस्या पर्वाणि सख्याय विव्ये॥१॥ 


४२२ (भिष्टुव्‌) 

« यविद्धाग्नी यदुषु तुर्वशेपु यद द्रुह्मपष्वनुषु पूरुषु स्थ । 

अत' परि वृषणा वा हि यातमथा सोमस्य पिवत सुतस्य ॥॥८॥ 
१।१०८ (भ्रिप्टुव) 


« वृषा वृपन्वि चतुरश्रिमस्यन्नुग्रो वाहम्या नृतम शचीवान्‌ | 
झ्िये परुष्णीमुपमाण ऊर्णा यस्या पर्वाणि सख्याय विव्ये॥२॥ 
४२२ 

« अतारिपुर्मेरता गव्यव समभवक्‍त विप्र सुमति नदीना। 
भर पिन्वब्वमिपयन्ती" सुराबा आ वक्षणा पृणब्व यात शीम॥ १२॥ 
“रशैरे३े (भिप्टुव) 


परिशिष्ट १ 
ख्ध्याय २ 
सप्तसिन्धु 


१, उसने पृथियीकी आाठो दियायें, तीनो मत्स्यल और सातो नदिया 


ल्‍्प्ं 


४ 


जी 


हु 


प्रकाशित कीं । सुनहली आसोवाला सविता देव (यजमान) दानियोंके 
लिये उत्तम रत्न डिये आये ॥८॥ 

+हिरण्यलूप आगिरस, १॥३५ 
प्रण्वेदों। ६, ७, ३ और ४ मडछ भरद्वाज, वनिप्ठ, विश्वमित्र 
और वामदेवके है । 
बने देव, होता, ऋत्विज, पुरोटित अति रत्नवारक जन्निकी 
में स्तुति करता है ॥१॥ 

--मघुच्छन्दा विद्वामित्र-युत्र, ११ 
वृष्टि-पारक, फामवर्षी, रोनो वाहोंसे चार कोरवाले वस्य को 
फेंफनेवाले, उग्र, महानतम नेता झची-युयत्त वृषभ (उएन्द्र) ने ऊनकी 
तरह परष्णी (रावी) को, श्री के लिये सेवन करते उसके पोरोको « 
मैत्रीके लिये टाफ दिया॥र॥। 

-यामदेव गौतम-पुत्र, ४४२२ 
पन्द्र-जग्नि, जब तुम यदुओ, तुर्देशोर्में, जब द्रद्मजों, अनुणो, 
पुग्भोमें रहो, तो भी है फामनावर्षको, तुम आजों, जौर सुत (छाने) 
सोमको पियो वाट 


, 0 हर 


हब 


जल बागिरय, ११०८ 
दैसों ४ 
गोनामी भरत पार हो गये, विप्रने नदियोगरी सुमति प्राप्त 
गो। (है ब्यास-तर॒र,) झप्तफारियी, सुरप घनणयत, फ्रगे 


सझोयों पूरा राशी, तुम घीघमर जाओ ॥£१२॥ 
>+विशशामिझ कौहिण, २३३ 


९4 


१७० 


श्र 


१ बे # 


ऋणग्वेदिक आये 


, उतन प्रिया प्रियासू सप्त स्वसा सुजुष्टा । सरस्वती स्त्रोम्या भूत्‌ (१० 


--६६१ (गायत्री) 


नि त्वा दधे वर आपृथिव्या इब्ठायास्पदे सुदिनत्वे अक्ना। 
दुषद्वत्या मानुष आपयाया सरस्वत्या रेवदग्ने दिदीहि।॥४॥) 
+--४।२३ 


इम मे गगे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्‍्तोम सचता परुष्ण्या। 

असिक्न्या मरुदधे वितस्तयार्जीकीये श्रृणुद्या सुपोमया ॥५।॥॥ 

तुष्टासया प्रथम यातवे सजू सुसर्त्वा रसया इवत्या त्या। 

त्व सिन्धो फुभया गोमतों ऋुमु सेहत्व्वा सरथ याभिरीयसे ॥६॥ 
“१०७५ 


सप्तापो देवी सुरणा अमृक्‍्ता याभि सिन्धुमतर इन्द्र पूर्भित्‌। 
नवति ख्रोत्या नव च॒ स्रवन्तीदेवेम्यों गातु मनुषे च विन्द ॥८॥ 
“२१०१० है. 


सरस्वती सरयू सिन्धुरूमिभिमहो महीरवसा यन्तु वक्षणी । 
देवीरापो मातर सूदयित्नवों घृतवत्‌ पयो मधुमन्नो अचंत ॥९॥ 
---१०) दड 


सा वो रसानितमा छुमा कुमुर्माव सिन्धुनि रीरमत | 
माव परिष्णात्‌ सरयू. पुरीपिण्यस्मे इत सुम्नमस्तु व ॥९॥॥ 
“7५५३ 


परिशिष्ट १. ऋचायें २५५ 


८, भौर प्रियातोमें प्रिया सात बहितोवाली सुप्रसन्ना सरस्वतों 


१० 


१९ 


श्र 


रे 


हमारी स्तुति योग्य हो ॥१०॥ 
दे “+मेखाज, ६॥६१ 
अग्नि, दिनोंके सुदिनफ्ते लिये पृथिवीके उत्तम अन्नन्‍नस्थानमें मैं 
तुम्हें स्थापित करता हू । तुम दूपद्ती (घग्घर) जापया (मरकण्डा), 
सरस्वतो पर आदमियोंके लिये घन-युवत दीप्तिमान्‌ होओ ॥१५॥ 
+-देवन्नवा, देववात, भारत, ३॥२३ 
हैं गगा, यमुना, सरस्वती, परुण्णी (रावी) सहित शुत॒द्रि, 
मेरे इस स्तोमको स्वीवार करो। है असिवनी (पेलम)-सहित 
मद रब॒ुघा, जितस्ता सुपोमान्सहित लार्जकोया, सुनो ॥७॥। 
निष्टामा, सुस्त, रसा, उस द्वेत्याके साथ पहले जाती, हे सिन्‍्वु, फुमा 
(काबुल नदी)-सहित गोमती, मेहत्लू को लिये ऋ्ुमु, तुम बहती 
हो ॥६॥ 


750 है 


-+भिन्पुक्षित्‌ प्रियमेब-युत्र १०७५ 
सुरम्य अमित गतियाली दिव्य सातो नदियाँ (है), जिनके 
साम, है गठोशे तोदनेवाले इन्द्र, तुम सिन्‍्पु पार हुए। देवो भौर 
मनुप्योड़े उपकारओे लिए तुमने निम्नानय बहगी नदियों को प्राप्त 
किया ॥८॥ 

-+-मप्दक विद्वामित्र-पुत्र, १०११०४ 
सरस्वती, सरपयू, सिन्यु (अपने) तरगोसे महती, मटान्‌ रक्षारे 
लिए बहती आवें। प्रेरितहा दिव्य जलमाताएँ घृत, दुन्घ, मसु-सहिल 
॒में तप्त करें॥९॥ 

“++पण्णन, १०६४ 
(ऐ मग्पो,) सुरझे रसा, सनितनसा, फुमा (काबुद्), दम 
(एुरंम) मे (रोके), न तुम्हें सिघु रोडे। जहपतो, सरयू नुम्हें न 
दापा डा, कोर छुम्टारा दिया सुर हमारे लिए हो ॥ ५ 


+-ुयावण्य दाद, ५१५३ 


२५६ 


श्ष 


१५ 


१६९ 


१७ 


श्ट 


१९ 


ऋग्वेदिक आये 


यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्र रसया सहाहु । 
यस्येमा प्रदिशों यस्य वाहू कसम देवाय हृविषा विधेम ॥४॥ 


». 777०१२१ 

न त्वा वृहन्तो अद्रयो वरन्त इन्द्र वीकृव । 
यहित्ससि स्तुव॒ते मावते वसु नकिष्टदा मिनाति ते ॥३॥ 

“८७७ 
त्व शतान्यव शम्बरस्य पुरो जघन्था प्रतीनि दस्यों । 
अविक्षों यत्र शच्या शचीवो दिवोदासाय सुन्वते सुतक्े, 
भरद्वाजाय गृणते वसूनि ॥४॥ 

-+६।३१ 


स वृत्रहेन्र कृष्णयोनी. पुरन्दरों दासीरैरयद्वि | 
अजनयन्मनवे क्षामपच सत्रा छस यजमानस्य तृतोतू ॥७॥ 


न 5२0२० 
इन्द्र समत्सु यजमानमार्य प्रावहिश्वेपु 
शतमूतिराजिपु स्वर्मीहल्लेष्वाजिपु । 
मनवे शासदश्वतान्‌ त्वच कृष्णामरन्वयत्‌ । 
दक्षत्रविश्व ततृपाणमोपति न्यशंसानमोपति ॥८॥ 
>+->११३० 


प्रावेषा मा वृहतों मादयन्ति प्र वातेजा इरिणे वर्वृताना । 
सोमस्मेव मौजबतस्य भक्षो विभीदकों जागविमंह्यमच्छान्‌ ॥१॥ 
+-१०। २४ 


१४, 


१५ 


२१६ 


१७ 


न 


५८ 


9० 


परिशिप्ट १. ऋतचायें २५७ 


जिसकी महिमा से यह हिमवन्त (है) और रखा-्सहित समुद्र 
(जिसका) कहा गया, जिसकी (भुजाएँ) यह दिशाएँ है, उस फ देव 
के लिए हम ह॒विसे पूजा करें ॥४॥ 

-+-हिरप्यमर्भ प्राजापत्य, १ ०११२१ 
है इन्द्र, बृहत्‌ और दृढ़ पंत भी तुम्हें नहीं रोक सकतें। मेरे जैसे 
स्तुतिकर्ताडो जब तुम घन देना चाहते हो, तो तुम्हें कोई नहीं रोक 
सकता ॥३!। 

+>नोबा गौतम-ुत्र, ८७७ 
(है इन्द्र)) तुमने दस्यु शाम्बरके सो अजेय पुरोकों नप्ट फिया। हे 
धचीवान्‌ (प्राज्ञ), तुमने सोम-सेंवन-कर्ता, सोमश्ेजा दिवोदासको 
प्रभा-सहित घन दिया, स्तुति करनेवाले भरद्वाजकों वसु प्रदान 
किया ॥४॥ े 
-+उ्ोत्र नाराज, ६३९ 
उस पुरनाथक वृत्रहन्ता इन्द्रते जन्मसे फाले दासोंगों नप्ट किया। 
उसने मनुप्यफे लिए पृथियी और जलको वनाया। वह यजमानकी 
जाकाक्षा पूरी करता हैँ ॥७॥ 

“+ृूल्ममद शुनहोत्र-पुत्र, २२० 
एद्धने सारे युद्धोमें जाय॑ं यजमानकी रक्षा की। वह सााे युद्धोमें 
सैफटो रक्षावाला सुसकारी है । उसने मनुफ़े लिए अपमियोको दण्ड 
दिया, काले घमठे (वालों) को नप्ठ दिया। (बट) सबको 
जशता, हिसकोऊ़ो, निप्दुरोगों जन्शता हैँ॥८॥ 

“नारच्ठेप दिवोदास-सुत्र, ११३० 
पट्ट पर घूमते, घलते, कापते पासे मुर्से बह प्रसम्न बरो ६ । णीे 
मौजयान, परय॑तफे सोसशा भरा, रैसे बहेंरेरे पराठ्याले पासे मेरे 
श्िए उम्मह देते हैं ॥॥॥ 


अनययप एलए, १०:१८ 
+ 


२५८ 
२०, 


ऋणग्वेदिक आये 


विवस्पृथिव्योरव आवृणीमहे मातृत्त्सिन्धून्‌ पर्वत्तान्छर्पणावत'। 

अनागास्त्व॑ सूर्यमुपासमीमहे भद्र सोम सुबातों अब कृणोतु न ॥र॥। 
* -+१०१३५ 

अभिनक्षन्तों अभि ये तमानशुनिधि पणीना परम गुहाहित। 


२१. 
ते विद्वास, प्रतिचक्ष्यानृता पुनर्येत उ आयन्तदुदीयुराविद्वन्‌ ॥६॥ 
“>र२। २४ 
२२, यास्ते पुपन्नावों अन्त समुद्रे हिरण्ययीरन्तरिक्ते चरन्ति। 
ताभिर्यासि दृत्या सूर्यस्प कामेन कृतश्रव इच्छमान ॥३॥ 
--+६।५८ 
अ्रध्याय २ 
९ 
'. सायजन 
१, प्रप्नायमग्निर्भरतस्य शण्वे वि यत्सूर्यों न रोचते वृहद्ध । 
अभि य. पुर पृतनासु तस्थी थुतानों दैव्यो अतिथिः शु्योच ॥४॥ 
--+७।८ 
पुर सरस्वती तटपर भी थे। १५७१२ 
२, वि सद्यो विश्वा दृहितान्येपामिन्र पुर सहसा सप्त दर्द । 
व्यानघस्य तृत्सवे गय॑ भाग्जेष्म पुप विदथे मुप्नव/च ॥१३॥ 
--+७।१८ 


« भिनत्‌ पुरो नवतिमिन्द्र पुरये दिवोदासाय महि दाशुपे 


नृतो वजेण दाशुपे नृत । 
अतिथिग्याय दाम्वरं गिरेय्ग्रो अवाभरत | 
महो घनानि दयमान ओजमगा विश्वा धनान्योजसा ॥७॥। 
“-११३० 


२० 


न 


परिद्चिप्ट १ घ्वचायें २५९ 


हम थी और पृथिवीसे, नदी माताजोंगे, श्यंणावान्‌ पर्दतो से रक्षाकी 
प्रार्थना करते है, सूर्य जोर उपासे निप्पाप होनेवो कामना करते 
हैं। मेन किया जाता (यह) सोम आज हमारा मगर करें॥र॥। 
-+>दृघ घानाक, १०३५ 
चारो और सोजते (जिन्होंने) गुहामें छिपाई परणियोकी परमनिधि 
को प्राप्त कर लिया, वे विद्वान सूठकों देषफ़र जहांसे आये मे, बहा 
चले गये ॥६॥ है 
>यूलमद शुनहोत्र-पुत्र, शर४ 
है पूपन्‌, जो तुम्हारी सुनहरी नावे समुद्रके भीतर और जावाणमें 
चलती है, उनवो द्वारा तुम सूर्यफे दूत-कार्यके लिए , कामनामे चाहते 
हुवे जाते हो ॥३॥ 
-+भरहाज, ६५८ 


गध्याय २ 
आयजन 


जब सूर्यना बुहृदू-ज्योति यह उब्नि प्रकाशित होता है, तो भरतरो 
सुनता है। जिसने युद्धोमें पुपप्ग दमन पिया, बहू दिख्य जतिथि 
योतित हो प्रज्यच्चित हुआ॥शा। 

++ासिष्ठ, ८८ 
इन्दने इन वस्युभोकी सारी सात दुइ पुरियों (गटियों)वो तुर्स 
बल्पूर्वक पिरो्ण कर दिया। आनय (अनुऑओ)फे रप्रानयों तृत्सुझे 
लिए दिया । छठे पुणशो हम युद्धमें जोर ॥१३॥ 

॑फिप्ेठ ७१८ 


- है इड्, में माफ तुमने महानू भय पुर (वनों) दिवोदासबी 


लिए यझातें भब्ये गदियोतों छिन्न-भिन्न दिया, ॥ जतिपिस्व 

(दिगादप) फ ए शबरता उप (८) ) िरिसे नीचे गिराया, 

(फपने ) जो पसे महान्‌ घन दिए, सारे रन योजसे दिये )॥ 5 
नलचयानोर दिशोेश्म-यत्र, 2१३७ 


लक 


२६० 
ड 


प्‌ है 


ऋणग्वेदिक जायें 


त्व घुनिरिन्ध घुनिमतीऋंणोरप सीरा न खबन्ती । 


प्रयत्‌ समुद्रमतिशूर पषि पारया तुर्वेशं यदु स्वस्ति ॥९%॥ 
“--7१७४ 


त्वमाविथ नर्य तुर्वद् यदुं त्व तुर्वाति चयुयं शत्तक्रतो । 


त्वं रयमेतश कृत्वयें घने त्व पुरो नवरति दम्भयों नव ॥६॥ 


येनाव तुर्वेश् यदु येन कण्व घनस्पुतत। राये सु त्तस्य घीमहि ॥१८॥ 
८॥७--- 


« सना ता त इन्द्र भोजनानि रातह॒व्याय दाशुपे सुदासे। 


चृष्णे ते हरी वृषणा युनज्मि व्यन्तु ब्रह्मणि पुरुशाक वाज॑ ॥६॥ 
मा ते अस्या सहसावन्‌ परिप्टावधाय भूम हरिव परादे। 
त्रायस्य नो वृकेभिवंख्यैस्तव प्रियास सूरिपु स्थाम ॥७॥ 
प्रियास इत्ते मधवन्नभिप्टो नरो मदेम शरणें सखाय ॥ 


नि तुंश नि याद्व शिशीह्यतियिग्वाय शस्य करिण्यन्‌॥८।॥ 
“9१९ 


त्वमपो यददे तुर्वेशायारमय सुदुधा पार इन्द्र। 
उम्रमयातमवहो हू कुत्सं स हू यद्वामुशना रन्तदेवा ॥टा। 
“५३१ 


गावावर्पा सूयवस्यू अन्तरूपु चरतो रेरिहाणा। 


त॒र्वेश परादाइचीदतों देबबाताय शिक्षन्‌ ॥७॥ 
-“-६१२७ 


परिशिष्ट १. ऋचायें २६१ 


४. है इन्द्र, घुननेवाले तुमने नदियोकी तरह घुननेवाले जलोको बहाया। 
हे घूर, जब तुम समुद्र्में वाट करते हो, तब तुर्बश और यदुकी कल्याण 
सहित पार करो॥९॥। 

++अगस्त्म, १]१७४ 

५. है घतप्तु (इन्द्र), तुमने न, तु्दंश, यदुकी रक्षा की, तुमने वय्य, 
तुर्वोतिको रक्षा पी। तुमने घनके लिए मग्राममें एतशफे रवकी रक्षा 
की, तुमने निम्नानवे गढियोको नप्ट किया॥६॥ ४ 

-ज>व्य आगिरस, १५४ 

६ जिसमे तुवंद-यदुकी रक्षा की, जिससे तुमने घनाभिलापी फण्वकी 

(रक्षा की), उप्र (रक्षा) को घनके लिए हम चाहते है॥१८॥ 
+-वत्स कप्व-पुत्र, ७८ 

७ हे इन्द्र, भवत रातह॒स्प (हविदाता ) सुवासफ़े के लिए यह तुम्हारे भोजन 
सनातन हूँ। हे कामवर्षफ, तुम्हारे लिए दोनो घोडोको में जोतता 
हैं। है महाशपित, हमारे स्तोत्र (और) अन्न तुम्हारे पास पहुँचें ॥६॥ 
है बठवान्‌ और अश्ववान्‌, सुम्हारे एस यज्ञ्मं हम जपके भागी ने 
हो। हमें निराधाघ अपनी रक्षाओं हारा बचाजओो, ताकि हम चूरियों 

« (राजझुमारो) में तुम्हारे प्रिय होयें ॥७॥ 
है मपया (घनवान्‌), तुम्हारी एप्टि (यज्ञ) में हम नर (लोग) 
प्रिय सत्रा हो घरमें मौज करें। अतिपिग्य (दिवोदरास) की नर 
गी इच्छासे (तुम) तुदंश यदुफो मारोआाट्टा 
->जमिप्ठ, ७॥१९ 

८. हे एन्द्र, तुमने यदु भोर तुर्दशनों लिए परले पार उर्वेर नदियाँ रोकी, 
फुत्सोए ऊपर आये उप्र (दन्यु) फो तुमने मार, ऊबकि तुम दोनो 
उदच्ना और देवोरें साथ जायेतादटा 

नवस्यु बापेय, णारे१ 

६ जिनको मसुतुण-इचट्र॥ छेलिहान छाल गोवें (यो पृथियीादे) भीतर 
विभरण फरती ६ । उम (इन्७ ) ने सजयके लिए दूरसे छागर तुरवंशयों 
दिया, ऐेषयाता रिपए शुत्चीयानुकों प्रशन विया॥आा 

+-मरद्राज, ६२७ 


रध्२ 
१०, 


११. 


(२ 


१३. 


श्ढट 


र्५ 


१६. 


ऋण्वेदिक आर्य 


य आनयत्परावत सुनीती तुर्वेश यदु। 
इन्द्र स नो युवा सखा ॥ १॥ 


बा 08 
यदिन्द्राग्नी यदुषु तुर्वशेषु यद द्रह्मप्वनुषु पुरुष स्थ । 
अत ॒परि वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिवत्त सुतस्य ॥८॥ 
“>> ११०८ 
यदा तृक्षी मघवद्धुह्मा वा जने यत्पुरी कच्च वृष्ण्य। 
अस्मम्य तद्विरीहि स नृपाह मित्रास्युत्सु तुर्बेणे ॥८॥ 
“५४६ 


पुरोछ्ा इत्तुवंशों य॒क्षुरासीद्राये मत्स्यासों निशिता अपीव | 

श्रुष्टि चन्रुभुगवों ब्रुह्मवश्व सखा सखायमतरद्विपूची ॥६॥॥ 

अघ श्रुत फवप वृद्धमप्स्वनु द्रुह्म नि वृुणक्‌ वज्धवाहु । 

वृणाना अत्र सख्याय सख्य त्वायन्तों ये अमदन्ननु त्वा ॥१२॥ 

नि गव्यवो नवो द्रुहयवश्च पष्टि शता सुपुपु पट सहस्ना। 
पष्टिवीरासो अधि पढ़ दुवोयु विष्वेदिन्द्रस्य वीर्या कृतानि ॥१४॥ 


+-+9| १८ 
अनवस्ते रथमश्वाय तक्षन्‌ त्वष्टा वज्च॒ पुस्हृत थुमन्त। 
ब्रह्माण इन्द्र महयन्तो अर्केरवर्धयन्नहयें हन्तवा उ॥४॥। 
“५३ 
यदिन्द्र प्रागपागुदछ न्यग्वा हयसे नूभि । 
सिमा पुरू नृपूत्तों अस्यानवेसि प्रशर्ध तुर्बवश।॥१॥ 
८ 


य ई राजानावृतृथा विदधेद्रजसो मित्रो वरुणश्चिकेतत्‌ | 
गम्भीराय रक्षसे हेतिमस्य द्रोधाय चिद्रचस आनवाय ॥॥९॥ 
“5६ 


१३ 


१५ 


१६ 


परिशिष्ट १. ऋचायें २६३ 


सुन्दर आनयनसे जो सुर्दश, यदुव्गी पश्चिमसे के आया, वह युवा इन्द्र 
हमारा ससा हूँ॥१॥ है 
“आयु बाहँस्‍पत्य, ६४८ 
हैं इन्द्र-जग्नि, यदि तुम यदुओ, तुर्वशोमें, यदि द्ुुह्ममो, अनुओं, पुरुमोंमें 
हो, तो भी है प्रमुनो, आओो, और सुत (छाने) सोमकी पियो ॥८॥ 
--ुतल्स आागिरस, ११०८ 
है मघवन्‌, तुक्ष या द्रुह्म जनमें, पुरमें जो बल हैँ, उसे हमें दो, ताकि 
मनप्य-यराजय फे यद्धमें हम अमित्रोज़ों पराजित करें॥टा। 
--थयु वृहम्पति-पुत्र, ६४६ 
हव्यदाता यणफर्ता, तु्ददा धनके उच्छुक पानीमें मठल्यियोदी त्तरह 
बधे पे। भूगुओ और दुछ्यओने सुना, दूसरो [(तुर्वेशन्यदु) के बीच 
समा (एस्द्र) ने ससा (सुदास) की रक्षा की, ॥६॥॥ 
वज्यवद्धु (इन्द्र) ने प्रसिद्ध वृद्ध फ को पानीमें टुवाया, द्रह्मको नप्ट 
किया। मित्रताकों स्वीझार करते यहाँ जो तुम साया पास जाये, 
ये तुम्हारे पीछे आनन्दित हुये ॥१२॥ 
उट-इल्टुक अनु और दह्म साठ सो छ हजाए और छियासठ वीर 
सो गये (भत्तोके लिए) बंद सब पराम्मम इन्द्रने तिये ॥१७४॥ 
+वमिष्ड, ७१८ 
है पुरत्तत (इन्द्र), अनुओंने तुम्हारे घोढोके दिए रच तैयार पिया, 
अहि (राशन) मो मसारनेफ़े लिए त्यप्टाने प्रशाशमान बद्यणो, 
प्राह्मगने स्तुतियोएे सुम्दें बद्यया॥थ॥। है 
“-+अवन्यु आतेय, ५३१ 
है इन्द्र, ययपि तुम पूरे, उत्तर या दक्षियर्मे आदमियों द्वारा चलाने 
जाते हो, तो भी बीर अनुणे और तु्ंद रे साम होते हो 
देगातिधि पाप्य, ८४ 
जो छतुरें अनुसार झश्यिद्य राजाणोंरी पृर्ा काये £, उसे मिप्र 
और बर्ध जानों है। बह गुल राक्षयो, छठ बोलोशों अनयसे 
दिए सन्‍्थ ऐने है वा 





रह 


१७, 


१८. 


१९. 


२०. 


ऋष्बे दिक जाये 


याभि' पक्यमवथों याभिरघ्रियुं याभिवेश्चुं विजोषस। 
ताभिनों मक्षू तृयमश्विना गत सिषज्यत यदातुरं॥१०। 
“--८२२ 


था पक्‍यासों भलानसो भननन्‍्तालिनासो विषाणितः शिवासः। 

भा यो नयत्सघमा आर्यस्य गव्या तुत्सुस्यों अजगन्युधा नृन्‌॥१॥ 

दुराष्यों अदिति स्रवयन्तो चेतसो वि जगृश्रे परुष्णी। 

महना विव्यक्‌ पृथिवी पत्यमान' पशुष्कविरशयच्चायमानः॥८॥ 

इयुरथ न न्यर्थ परुष्णीमाशुद्चनेदभिपित्व जगाम । 

सुदास इन्द्र सुतुका अमिन्नानरन्धयन्मानुपे बल्चिवाचः॥९॥ 
“७१८ 


क्षिप्रेषवे ० 


इमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिर क्षिप्रेषवें देवाय स्वघान्वें। 
अपालृहाय सहमानाय वेघसे तिम्मायुघाय भरता शइणोतु न ॥१॥ 
“७४६ 


उसे यत्ते महिना शुभ्ने अन्चसी अधिक्षियन्ति पुरवः। 
सा नो वोध्यविश्नी मसत्सला चोद रायो मधोना ॥२॥ 
-+-७।५६ 


अध्याय हे 
0 0 
वर्ण, चग 


»« स हिं ध्मा घन्वाक्षित दाता न दात्या पशु । 


हरिव्मशुः शुच्चिदन्नूमुरनिभृष्टतविषि. ॥७॥ 
-+- ५७ 


परिशिष्ट १. ऋचायें २६५ 


१७, है अध्विदय, जिन चिकित्सामोसे तुमने पवयकी रक्षा की, जिनसे 
अध्रिगुकी, जिनसे असहाय बश्नकी रक्षा की, उनके साथ जल्दी 
आकर बातुर (बीमार) की चिकित्सा करो ॥१०॥ 

कप्व-पुत्र, ८२२ 

१८ ., पकय, भलान, अलिन, विपाणी, शिव आये। जो (हन्द्र) बार्यकी 
गायें तुत्युओके लिए लाया, युद्धमें लोगोफो जीता ॥७॥ 
दुविचार, अविचारी (शत्रु) के अदिति (पृथिवी) फो सोदते 
परुण्णी (रावी) पर जधिकार कर लिया। (इन्धकी) महिमासे 
चायमान कवि पशुकी तरह पृथिवीपर गिरते मारा गया॥८॥ 
अर्थकी तरह अनयंयों लिए परगप्णीके पास चह पहुँचे। ठीक हो यह 
(जल) अपने स्थानपर चला गया। सुदासके लिए इन्धने मनुष्योमें 
दकवादी, बहु-सन्तानी छत्रुओकों मारा॥९%॥ 

+यगिप्ठ, ७१८ 

१९ भरतो, स्थिर घनुपवाले, क्षिप्र वाण फेनेवाले, अन्नवानू, अपरा- 
जित, विजेता, विधात्ता, तीदणायुप रद्र के ल्यि यह मेरी स्तुति 
सुनो ॥१॥ +-+७४६ 

२० है छुभे, तेरी महिमा है, जो कि पूद छोग दोनो तटो पर बनने है। 
सो तुम रक्षिया हमें बोध दो, मसर्तों गी संसी होकर घनवानों के 


घन को भेजो ॥र।ा 
>-यरनिप्ठ, ७५६ 


अध्याप ३ 
र्‌ 
बरणे, वर्ग 
सुगहों मूदादी याड़े, सपेद दागवाले अप्रतिदा-शस्ति बह महान 


न 


आरिन दराती से झसे पशु, (गटों $ ), चैसे उज़ाद मद फे प्रशागा 
4 
टिाजा 


जाप 
न 


२६६ 


ऋः:्वेदिक आये 


हरिव्मशारहँरिकेश आयसस्तुरस्पेये यो हरिपा अव्ंत। 
अवेदु्ियों हरिभिर्वाजिनीवसुरति विश्वा दुरिता पारिषद्धरी॥८॥ 
“१०९६ 


२ श्र 
« ऋतावान यज्ञिय विप्रमुक्युयमाय द्घे मातरिववा दिविक्षय। 


त॑ चित्रयाम हरिकेशभोमहें सुदीतिमर्ति सुविताय नव्यसे ॥१३॥ 
नजरेरे 


हिरण्यकेशो रजसो विसारें हिर्पुनिर्वात इव ध्रजीमानू। 
शुचिश्राजा उपसो न वेदा यशस्वतीरपस्युवों न सत्या ॥१॥ 
--१७९ 


एवेदिन्द्र सुहव ऋष्वों अस्तूती अनूतो हरिशिप्रः स त्वा। 
एवा हि जातो असमात्योजा पुरू च वृत्रा हनत्ति नि दस्पून ॥६॥ 
--5२९ 


विवत्यचों मा दक्षिणतस्कपर्दा धिय जिन्वासो अभि हि प्रमन्दु । 
उत्तिष्ठन्वोचे परि वहिपो नृन्न में दूरादवितवें वसिष्ठा.॥१॥ 


“-७रे३ 
इहेह व स्वतवस॒ कवय,. सुर्यत्वच | 
यज्ञ मस्त आ वुणे ॥ ११॥ 

--७।५९ 


खरे रथस्य खे नस खे युगस्य शतकतो। 
अपालामिन्ध प्रिप्यूत्यकृणो सूर्येत्वचं ॥७॥ 
+--+<८० 


फ् 


न्प्प 


है 084 


७ 


परिशिष्द १. ऋऋचायें २६७ 


सुनहरे (पीछे) मूछ-दाडी वाले -यीजे केवाले पत्थर से दृढ़, सोमपायी 
अध्व जो पेय में तुरन्त बढने हैं। जो द्तगामी घोडो हारा यज्ञ में 
जाते है। दोनों घोट़ो पर चढ़े सारी वाधाजो को पार करते हूँ ॥८॥ 
+न्‍वर आगिरस, १०॥९६ 
बावितमान्‌ यज-योग्य विप्र, स्तुनिन्योग्य, थयो निवासी जिसे थायु ने 
स्थापित किया। उस विचित्र गतिवाले सुनहड़े केश-युकत सुदोप्त 
अग्नि की स्तुति नई संपत्ति के ठिये हम करते हैँ ॥१२॥ 
“+पिध्यामित्र, ३२ 
लोको के फैलाव में सुनदले केश-युवत, कपमान सर्पसा द्वत्तगामी 
वायु सा शुद्ध प्रवाध हारा सचो योवती उपाजी दवी त्तरह, 
मरमियो मा जानता है ॥१॥ 

“>योतम ऋहूगण - पुत्र, १।७९ 
सुनहरे मुठ वाले, सुजाहूत, सहायफ-विना सहायक <न्द्र घन देते 
हैं। इस प्रगार प्रकट अत्यन्त ओजस्वी इन्द्र बहुत से शत्रु वन्युओो- 
गो सारते #॥६॥ 

“+नरदात्, धार९ 
गोरे, दाहिनी और जूश रसनेयाड़े सुवुद्धि वे घामिप्ठ मुर्से बहुत 

प्रसन्न करते हैं। यगसे उठते में आदमियों वो बहता है, /यसिष्ट- 

सताने मु$ससे दूर ने जायें” ॥१४१॥ 

+वसिष्ठ, 3॥३२ 
स्येय शातिममान्‌ सूर्य मे जैसे वर्णयादे ऐ कबि मस्लो, सहा यज में में 
छुरें घराण फरता हु॥९१॥ 

नय्िप्ट, -५९ 
४ शतपतु (४८), रा थी छिद्र, घाट 
तीय था परदित मरे तुमने खपाला शो 
या दिया ॥30॥ 


के छिद्, एयें के छिद्र में 
गए 


7; नम कट । ने घ्याली 


2.2 
अपना लापेयी, सटे 


श्ष्८ 


ऋप्वेदिक आर्य 


९,. तुविग्नोवों वपोदर सुवाहरन्धसो मदे। इन्द्रो वृत्नाणि जिघूनते ॥८॥ 


१०. 


११. 


१२ 


१३ 


श्४ 


१५ 


--८१२१७ 


क्व स्य वृषभो युवा तुविग्नीवों अनानत । ब्नह्मा कस्त सप यंत्ति ॥७॥ 
“:<॥५३ 


पिशंगरूपः सुभरो वयोधा श्रुष्टी वीरो जायते देवकाम । 
प्रजा त्वष्टा विष्यतु नाभिमस्मे अथा देवानामप्येतु पाथ ॥९॥ 
नपरे। रे 


अदेदिष्ट वृत्रह्म गोपतिर्गा अन्त क्ृष्णां अरुपैर्दधामभिर्गात्‌। 
प्र सूनता दिशमाननृतेन दुरश्च विद्वा अवृणोदप सवा ॥२१५॥ 
++ह३।३ ६ 


स वृत्रहेन्द्र कष्णयोनी. पुरन्दरो दासीरैरयद्वि। 
अजनयन्मनवे क्षामपश्च सत्रा शस यजमानस्य तूतोत्‌ ॥॥७॥ 
--२।३० 


शत में ग्दमाना शतमूर्णावतीना। शत दासा अतिसूज ॥३॥ 
--(वालखिल्य) ८॥८ 


शुभ्न नु ते शुप्म वर्धयन्त शुन्न वज्ञ बाद्वोर्देघाना । 
शुञ्नस्त्वमिन्द्र वावृधानो अस्मे दासीविश्ञ सूर्येण सह्या ॥४॥ 
न्-२।(१६ 


न 
न 


श्र 


२५ 


हु 
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विस्तृत-्रीव स्घूल-उदर सुन्दर-बाहु वाठे इन्ध सोम के मद में दात्रुनो 
को मारते हैँ॥८॥ 

--इरिनूविठ काण्व, ८१७ 
बहू वृषम (पहलवान), युवा, विश्ञाल-प्रीव न झुकनेवाला (इन्द्र) 
कहा है? कौन ब्राह्मण उसकी स्तुति करता हूँ॥4॥ 

--प्रयाथ काण्प, ८५३ 
हमारे पिशग-रूप (सुवर्ण-बर्ण), सुघर, आयुपष्मान, क्षिप्रकारी 
देवमक्त वीर (पुप्र) जन्में। त्वप्टा (हमें) नामि-सन्तान देवे, 
वह देवो के स्थान को जायें॥९%॥ 

--यूत्समद शुनहोत्र-युत्त २३ 
धम्तुताशफ गोस्वामी (एन्द्र), गायें प्रशन करें। मस्ण तेज द्वारा 
कालो के भीतर पहुचा। उसने अनृत सुन्दर बचन सिसलाने वाले 
अपने सारे दरवाजों को सोल दिया॥आर १ 

“विश्वामित्र, ३।३१ 
आयों की नाक अधिक लम्बी ऊची दोती थी, जब कि उनके विरोधी 
छोटी नाउवाउठे एइसोलिये उन्हें वह ज-नास कठते थे। ऋछ५२९१०। 
उस घू थद्टा पुरदर (पुर्नाशक) एन्द्र ने जन्मसे फाले दातों को नप्द 
किया। उसने मनुष्य के लिये पुषिवी और जल को जन्माया। बह 
यजमानयी बाकाक्षा को पूरा करता है॥आा 

यूलमद शुनहोत्र-युध, २२० 
मुझे सौ गदहे, सौ भेएें, सो दास उसे (पूतण्सु-युध्र) से दिये ॥३॥ 

“यूपप्न, बाचरित्य, ८८ 
है इन्ट, (एम) तुम्हारे शुकू बा गगे दश तुझारी दोनों बाहों में 
शुभ मय यो घारण गो हूं। घुस इप के साथ शुझ्त बदो हुये 
दफ्योय प्रजाजों गो हमार निये पगाणित करों ॥०ा। 


“कऊममर शनशाद-प्र २१२१ 
५ र्< 


२७० 


१६ 


२७ 


१८ 


१८ 


१९. 


२० 


ऋणग्वेदिक आये 


येनेमा विश्वा च्यवना कृतानि यो दास वर्णमघर गुहाक । 
इवघुनीव यो जिगीवालक्षमाददर्य पुष्टानि, स जनास इद्ध ॥ड॥। 
नारे 


विश्वस्मात्‌ सीमधमा इन्द्र दस्यून्विशो दासीरकृणोरप्रश्मस्ता । 
अवाधेथाममृणत नि झज्नूनविन्देधामपतचिति वधनत्रे ॥४॥ 


--+४२८ 

के अदान्मे पौसकुत्स्यः पचाशत नाम असदस्युवेधूना। 

महिष्टो अर्य सत्पति ॥३६॥ 

उत्त में प्रयियोवंयियों सुवास्त्वा अधि तुख्वनि। 

तिसृणा सप्ततीना श्याव प्रणेता भुवद्वसुदियाना पति ॥३७॥ 
“--+८१९ 


ख. दास (उपमा १५॥६३) 


शरयंगावति सोममिन्द्र' पिवतु चुत्नहा। 
बल दधान आत्मनि करिष्यन्वीरय मह॒द्‌ इन्द्रायेन्दो परि स्व ॥ १॥ 
आ पवस्व दिशा पत॒ आर्जोकात्‌ सोम मीढ़व । 
ऋतवाकेन सत्येन श्रद्धया तपसा सुत ॥श॥। 
पजेन्यवृद्ध महिप त सूर्यस्य दुहिता भरत । 
त गन्धर्वा: प्रत्यगृम्णन्त सोमे रसमादधु ॥३॥ 
ऋत वदन्ृतयुम्न सत्य वदन्त्यसत्यकर्मन । 
श्रद्धा वदन्त्सोम राजन्धात्रा सोम परिष्कृत ॥४॥ 
--९% १ १३ 


ब्राह्मणों स्थ मुखमासीद्‌ वाहू राजस्य- कृत । 
ऊहछू तदस्य यद्‌ वैद्य* पद्म्या झूद्रो अजायत ॥१२॥ 
+-+२०|९० 


१६ 


श्७ 


१८ 


हु 


परिशिष्ट १ ऋचायें २७१ 


जिसने इस सारे वश्वर (विश्व) को बनाया, जिस गुहय (इन्द्र) ने 
दास वर्ण को नोच गुहा-निवासी बनाया । जिस स्वामी ने 
शिकारी की तरह लक्ष्य को जीत कर घन को ग्रहण किया । है लोगो, 
चह इन्द्र हैंड रे 

यूलमद शुनहोत्र-पुत्र, शा१२ 
है इन्द्र, तुमने दस्युओ को सभी ने अधम बनाया, दासोय प्रजाओ को 
अप्रशस्त किया। (इन्द्र और सोम ने) छत्रुजे को वाघा दो, 
बंध के हथियारों से बदला ल्िया॥दा। 

--वामदेव गोतम-पुत्र, डी२८ 
पुग्पुत्न-पुत्र श्रसदस्पु ने जो कि मतिमहान्‌ अ्य (स्व्रामी) सत्पत्ति 
हैं, मु्ते पचास दाध्षियाँ दी, ॥३६॥ 
दान-पति घनी सुनेता इपावने भी मुझे सुवास्तु के तट पर मजबूत 
घोष भौर तीन-सत्तर गायें दी॥३णा 

सोमरि कप्य-चुच, ८।१९ 
बृप्र ने धरायंगावत में सोम पिया। अपने में वल धारण 
फरने महान्‌ वित्रम करने को तैयार हो हे इन्द्र (सोम), एन्द्र के 
लिये वही ॥॥॥ 
दिशाओं के पति, सिचएठ है सोम, आजोफ में वहो । ऋरूत वचन, 
सत्य, प्र्धा और तप द्वारा चुवाये, हे सोम एन्द्र के लिये वहो ॥२॥ 
उम पर्जन्य से दे महिप ( महान) सोसफो सूये की दहिता छे जाई। 
उमे गधर्यों ने प्रहण किया, सोममें रस स्थापित विद्या ॥३॥ 
ऋत्तयादी ऋत-प्रकाशक सत्यगारी सत्यदर्मा, खदावदी हे सोम- 
राजा बिधाता द्वारा परिष्या लाधा 
आध्यप मसरोेचियप, ९११३ 
एम (पुरत) मा मु- छातद्सण हुआ, दोनों दाह से राजन्य (प्लतरिय) 
थना। गो इससे ऐोनों जापे हरे, छो फि मध्य (जोर) योग पैसे 
में शा जनमा॥१ल्‍७ 
ञतारायथ, १०१६८ 


र्छड॑ 


ऋषणवेदिक जाय॑ 


३. आदिद्धनेम इन्द्रियं यजन्त जादित्यवित पुरोक्ताश रिरिच्यात्‌। 


आदित्‌ सोमो विपपृच्यादसुष्वीनादिज्जुजोष चृषभ यजघ्ये ॥५॥ 
“४२४ 


वृषभ पकाना १५३९, ९७-१०० 
इन्द्र का ३५ बैल खाना १६।३।( १४) 


« त्वनोंवायवेपामपूर्व्य सोमाना प्रथम पीतिमहँसि सुताना पीतिमहँसि । 


उतो विहृत्मतीना विज्ञा ववर्जुषीणा | 
विश्वा इत्ते घेनवों दुह आशिर घृत दुहत माशिर ॥ ६॥ 
“--+(६।६३४ 


कि ते कृष्वन्ति कीकठेषु गावो नाशिर दुहे न तपत्ति धर्म्में। 
आ नो भर प्र मगन्दस्थ वेदो नेचाशाख मघवन्नन्धया न ॥॥१४॥ 
“-+३।५३ 


इसमे त इन्द्र सोमास्तीत्ा अस्मे सुतास । शुक्रा आदिरं याचन्ते ।१९। 
ता आशिर पुरोछाशमिन्द्रेम सोम श्रीणीहि । 
रेवन्त हि त्वा श्टणोमि ॥११॥ 

--+4।२ 


परि सोम प्र धन्वा स्वस्तये नृभि पुनानो अभि वासपाशिर। 
ये ते मदा आहनसो विहायसस्तेभिरिन्द्र चोदय दातवे मधघ ॥५॥ 
--९७५ 


अय पुनान उपसो विरोचयदय सिन्धुम्यो अभवदु लोककृत्‌ । 
अयं त्रि सप्त दुदुह्दान आशिरं सोमो हदे पवते चारु मत्सर ॥२१॥ 
-+-%८९ 


परिशिप्द १. ऋचायें २५ 


३, तब कोई इन्द्र के परान्मम की पूजा करते, कोई पकाते, पुरोडाशकों 
तैयार फरके देते, मदानियों को सोम सततावे, हम यजन के लिये 
वध प्रस्तुत करते हूँ॥५॥ 

“+यामदेव, ४२४ 

४ है स्वपुरातन वायु, (तुम) इन सोसो के प्रथम पान फरने योग्य 
हो, छामे हुओ के प्रथम पान के योग्य हो। हवन करनेवास्टी निर्दोष 
प्रजाओ की आहुतियो की (तुम स्वीकार करते हो) । सारी भेतुयें 
तुम्हारे लिये दूध-पी दुहाती, दूध दुहाती हैं! ॥धा। 

“-परच्छठेप दियोदास-ुत्र ११३४ 

५ है मधवन्‌ (एन्द्न्‍रं) फोक्टों (बनायों के देश) में सुम्हारों गायें 
कया करती है ? ने आशिर (दूघ) दुह्मती हैँ, न धर्म (डूघ) तपाती 
है। नैचादारा (मगर) को नप्य करो, प्रमर्गंप थे। धन को हमारे 


लिये छाजो 8९४ 
“+विध्वामित्र, ३५३ 


हैँ एन्, तुम्हारे लिये यह हमारे छाने स्वेत तीम्र सोम है, महू भाशिर 
(दूप) चाहते हूँ ॥१०ा॥ 


है एस, उन (सोमो) को आशिर, पुरोषाण से मिलाओ। मे तुम्हें 
पनवान्‌ सुनता है॥११॥ 

““-प्रियमेष बागिरस, ८२ 

है सोस, स्वन्ति के लिये तुम चारो बोर बहो | मनुष्यों द्वारा एन हुये 

तुम एप से मिलो। जो तुमारे पनिद तीत सद हूँ, उनके हारा दद्ध॒रों घन 
देते के लिये प्रेरित करो ।५।। 

नयवि भाग, ९१७५ 

पह पुना (भोरर) जाग उपायोको प्रराधमात बरा है।यह जिन्‍ठ भो 

(सध्यों) मे लिये पान बताता एै। घट 2१ बार दाता, मददाया/ 


मोम हरद्य में सुक्नित होगा हू वार्ता 
“+प्रीए, जाई, (८६ 


२७६ 


ऋग्वेदिक आय॑ 


अह तदासु धारय यदासु न देवश्च न त्वप्टा धारयद्गुद्मत्‌। 
स्पाहँ गवामूघ सु वक्षणास्वा मधोमधु झवाज्य सोममादिरं॥१०॥ 
-१०।४९ 


इन्द्रो वल रक्षिततार दुधाना करेणेव विचकर्त्ता रवेण। 
स्वेदाजिभिरांशिरमिच्छमानो रोदयत्‌ पणिमाग अमुष्णात्‌ ॥६॥ 
--+१०६७ 


उप न सुतमागहि सोममिन्द्र गवाशिर। हरिम्या यस्ते अस्मयु ॥ १॥ 
इममिन्द्र गवाशिर यवाशिर च न ॒पिव। आगत्या वृषपभि सुत !७॥ 


“+रै४२ 
सुता इन्द्राय वायवे सोमासो दध्याशिर । 
निम्न नयन्ति सिन्ववोधि प्रय ॥७॥ 

“7५५१ 
विश्वेत्ता विष्णुरामरदुर्क्रमस्त्वेषित । 
शत महिपान्‌ क्षीरपाकमोदन वराहमिन्द्र एमुप ॥१० 

--+८(६६ 


अद्वमेघ--- 


मा नो मित्रो वरुणो अयमायुरिन्ध ऋभुक्षा मरुत परिख्यन्‌। 
यदह्दाजिनो देवजातस्य सप्ते प्रवक्ष्यमो विदर्थे वीर्याणि॥१॥ 


यन्निणिजा रेवणसा प्रावृत स्य राति गृभीता मुखतो नयन्ति। 
सुप्राडजो मेम्यट्विश्वस्प इन्द्रापृ्ण प्रियमप्येति पाथ ॥शा। 


परिशिष्ट १. ऋचायें सर 


मैने इन (गायो) से उसे स्थापित किया, जिसे इनमें न विसी देयता ने 
न प्टा ने स्थापित किया। गायों के होनेदाडे स्तनों में मथुझा नी मधु 
स्पृहणीय सफेद सोम आाशिर (दूघ) हूँ ॥१०॥ 
नाउन्द, १०४९ 
घेनुओ के रक्षिक बल को एन्द्र ने हुकार के साथ हाथ से ही चीर ठाला 
मस्तों के साथ आशिर (दूघ) को चाहते गायोफ़ों छीन लिया, पति फो 
एलाया ॥६॥। 
“-अयास्य जायिरस १०६७ 
६ है इन्द्र, हम पर फ्पा कर अपने दोनों धोटों (के रप) द्वारा हमारे 
गोउग्धवाले छाने सोम के पाम आजओ।तया ह॥ 
है बाहन-युयत इंद्र, आकर हमारे छाने इस गवाशिर और ग्रचात्ति/ को 
पियों ॥७॥ 
न“-+गिश्यामिष्र, ३।४२ 


७, इन्द्र के लिये बायु के लिये, दष्पाशिर (दघि-मिश्रित) सोम छाने 
है। ऊैसे सिनदु (नदियाँ) निम्न (उपत्यकाली) मी और जाती हूं, 
वे (तुम) जामे ॥3॥ 
+जग्नि, ५५ 3 
८, है दंड, सुमसे प्रेषित बहुगामी एन्दु उस संदतों छाया--सी महिपो, 
कीरपाग, झोदन, वराह, चोर ॥१०॥ 
“+उ7उनि, ८६६ 
१ अध्यमेध 


जब देव-उत्पप धीघगामो घोटे े पररानणम को पिद्य (सान्ममा) 
में हम धागा, तो परण, मित्र, उमा, आप, एसक्‍ए्, भामकझा सग्त मारी 
तिदा ने हरेवाश्वा 

जब स्यात ह़्ध के इक 3 * सादर पड वद 


कप 


शाजेई, मो तो नयग 
एम्तूल हे हिपं्र उया। को सिशियाता रशरशा न्थया है गराया 


र्छ्८ 


ऋप्वे दिक आये 


एपच्छाग पुरो अद्वेन वाजिना पृष्णो भागो नीयते विश्वदेव्य । 
अभिप्रिय यत्पुरोछाशमरव॑ता त्वष्टेदेव सौश्नवसाय जिन्वति ॥ ३॥। 


यद्दविष्यमृतुशो देवयान त्रिर्मानुपा पर्येश्व नयन्ति। 
अन्ना पृष्ण प्रथमों भाग एति यज्ञ देवेम्य प्रतिवेदयन्नज ॥४॥ 


होताध्वर्युरावया अग्निमिन्धो ग्रावग्राम उत शस्ता सुविप्र'। 
तेन यज्ञेन स्वरकृतेन स्विष्टेन वक्षणा आपुणध्व॥५॥ 


यूपन्रस्का उत ये यूपवाहाइचपाल ये अस्य यूपाय तक्षति। 
ये चार्वते पचन स भरन्त्युतो तेपामभिगूतिर्न इन्बतु ॥६॥ 


यद्वाजिनों दामसन्दानमवंतों या शीर्षण्या रशना रज्जुरस्थ। 
यद्वाधास्य प्रभृतमास्ये तृण सवाताते अपि देवेष्वस्तु ॥८॥ 


यदश्वस्य ऋविपा मक्षिकाश यद्वा स्वरी स्वधितौ रिप्तमस्ति | 
यद्वस्तयो" झमितुयंत्नखेपु सर्वा ताते अपि देवेष्वस्तु ॥९॥॥ 


यदूवध्यमुदरस्यापवाति य आमस्य कऋ्रविपो गन्‍्बो अस्ति। 
सुकृतातच्छमितार कहृण्वतृत मेघ मश्वतपाक पचन्तु ॥१०॥ 


यत्ते गात्रादग्निना पच्यमानादभिशूल निहतस्थाव धावति। 
मातद्भूम्यामाश्रिपन्मा तृणेपु देवेम्यस्तु दशद्म्यो रातमस्तु ॥११॥ 


ये वाजिन परिपश्यन्ति पकव य ईमाहु सुरभिनिहंरेति। 
ये चार्वतो मासभिक्षामुपासत उतो तेपामभिगू्तिन इन्चतु ॥१२॥ 


श् 


परिशिप्ट १. ऋचायें २७९ 


बलशाही अध्य हारा बागे बागे यह वकरा ले जाया जाता है, जो 
सारे देवो वाला तथा पूपन्‌ का भाग है। जब त्वष्टा सुबश्च के लिये धोट़े 
के साथ इसे जतिप्रिय पुरोंडाम के तौर पर भेजता हैँ॥र॥। 

जब परमानुसार देवताओं की और जानेवाले हविय्‌ या घोड़े को मनुप्य 
तीन वार छे जाते हैं। तो पूपन्‌ फा प्रवम भाग बकरा देवताओं यो 
सूचना देते यहाँ यज्ञ में प्राप्त होता है ॥४॥ 

होना, अध्यर्य, आावव (धोघफ), अस्नी त्र, सिल्वेटूटा पकणनेवान्ठा, 
प्रशस्ति गानेवाला, सुदीध्र--ये सादे रऋत्विकू अच्छी प्रकार किये गये 
उस गत छारा बाहिकाओ नद्दियों को पूर्ण करें ॥णा! 

जो यज्ञस्तम्न (यूप) काटनेबाले, और जो यूप ठोनेयाले जो इस यूप के 
लिये घपाल गाठ का तक्षण करते है, और जो पोटे के लिये पचनपात्र को 
लाते है । उनवी सहायता हमारे झगम को ऐसे पूरा करे॥६॥ 

धीप्षगामी घोड़े के बाधने फी जो रस्सी है, जो सिरपर बापने को 
और एसके डगामकी रस्सी है, जो एसके मुहू में रक्या तृथ है, वह सब 
सभी देयो के विधय में होये ॥८॥ 

मफक्सियों द्वारा साया गया अयवा जो णाप्ठ में और सदा में सिपया 
हुआ पोदे का मास हैं। काटने वादे के ठोनो हाथो में था नया में जो खया 
है। सो सभी देंगे के विषय में होये॥ढया 

जो पेट पा ने पया भोजन बाहर बाता हूँ, जो करने सास हा पंप 
हैं। उप फाठवेबाटा सुस्दर बनाये औ बहि मो सुरर पाक से 
पकायें ॥६ था 

है संग, जासने पाये जाते वास के घृद्ध पर “योय नेरे घरीर से बाला 
४॥। पह ने भुभि पर पढ़े, न सूथो पर, दल्यि यह इलटुर देगपारों ऐे 
दान छोथे ॥१ ह॥ 

जो घोड़े ौो पा देशने है, जो पी है “छारोी, गोधा 
मो माल मिक्षा (मास-मोजन) मे हिये दें है, उन सापयता हमारे 
गगामपों पूरा परेवाश्सा 


है 
| जा पा! 


२८० 


ऋण दिक आय॑ 


६ 
यन्नीक्षण मास्पचन्या उखाया या पाकऋ्णि यूष्ण आसेचनानि । 
ऊष्मण्यापिधाता चरूणामका सूना परिमूषयन्त्यशव ॥१३॥ 


निक्रमण निपदन विवर्ततन यक्च पड्वीशमर्वत । 
यच्च पपौ यक्ष्च धार्सि जघास सर्वा ताते अपि देवेष्वस्तु ॥ १४॥ 


मा तवाग्निष्वेनयीद्ध मा गन्धिर्मोखा भ्राजत्यभिविक्त जध्ि । 
इष्ट वीतमभिगूर्त वपट्कृत त देवास प्रतियृम्णन्त्यद्व ॥ १५॥ 


यदश्वाय वास उपस्तृणत्यधीवास या हिरण्यान्यस्मे । 
सदानमर्वत पड्वीश प्रिया यामयन्ति ॥१६॥ 


यत्ते सादे महसा शूकृतस्य पार्ष्ण्या वा कशया वा तुतोद । 
खुचेव ता हविषो अध्वरेपु सर्वा ताते ब्रह्मणा सूदयामि ॥१७॥ 


चतुस्त्रिशद्वाजिनो देववन्धोवेझक्री रश्वस्य स्वधिति समेति। 
अच्छिद्रा गावा वयुना कृणीत परुष्परुनुघुष्या विशस्त॥१८॥ 


एकस्त्वष्टुरश्वस्या विशस्ता द्वा यन्तारा मवतस्तथ ऋतु । 
या ते गात्राणामृतुथा कृणोमि ताता पिण्डाना प्रजुहोम्यग्नी ॥ १९॥ 
५ 
मा त्वा तपत्‌ प्रिय आत्मापि यन्त मा स्वधितिस्तन्व आतिष्ठपत्ते। 
माते गृध्तुरविशस्तातिहाय छिद्वागात्राण्यसिना भिथूक ॥२०॥ 


नवा उ एतन्म्रियसे न रिप्यसि देवा इदेपि पथिभि सुग्रेभि । 
हरी ते युजा पृषती अभूतामुपास्थाद्वाजी घुरि रासभस्य ॥२१॥ 


ड़ 


परिशिष्ट १. ऋतचायें र्प्प्‌ 


मास पकाने वी हडिया का जो परसना है, जो पात्रों में जूसका टाहना 
है, चम्जो का झप्मणि (ठक्‍कन), अकुश, बाटने वा पी अब्ब को 
परिमूषित करते हैँ ॥१३॥ 

जाने का स्थान, पढने का स्थान, घूमने का स्वान और जो घोटे की पैर 
यी रन्‍्सी हैं, एव जो उसने पिया, जो उसने साथा सो सभी देवा के 
विपय में होवे ॥१४॥ 

धूम की गयवान्य अग्नि तुझे शब्दायमान न करे, न पत्ती हडिया 
गध दे या दूट । प्रिय, अपेक्षित, बप्रदकार द्वारा बलि दिये उस अध्य 
फो देवता ग्रहण करते हैं ॥१५॥ 

जो अदव के लिये वस्न फैजते है, जो ऊपरी वन्ध्र और सोना उसे स्थयि 
फडाते हैं, घोद्ें को बाधने डी रस्सी, पर वी रस्सी सो प्रिय बस्तपें देयो 
फे पास प्रदान करते हूँ ॥१६ा॥। 

है अश्य, अधिक उतावलेपन से जो तुझे एटी पे या चाबुर से मारा गया 
हूँ, उसे हवि-यज्ञों में रुचा वी तरह मन्त्र के साथ में फकना ए ॥१७॥ 

देव-प्रिय बल्शाली बण्च को लोतीस पर्माष्यों में खटग समाता है। 
चतुराई से गातों यो छिद्न-रहित यादों, पोर्मोर यो गाते चादो॥२८॥ 

त्वप्ठा के घोड़े गा। एफ भाग गाइलेवादे था, दो समादने साठ ये 
ऐता है, रुत वैसा (विधान) हैं। छत के कनुपार तेरे गाषो को जो में 
यादा हु, उन-उनके पिण्डो को लरिनि में हयन बारता ह॥६९॥ 

बाहर नियचने नेरे प्रिय भरोर यो जाग न तपाये, राएग सेरे शरीर में 
मे पद्टा स्टे। शाइबी अविशस्ता (नाटनेशरा) सदयार द्वारा छिप 
गाय छोड थो छोट का ने बनाये ॥२०॥ 

यहा स मरता नही हैं, न पायद होता है। पर श्याम भागों से देशो शे 
पाप जाग है। दे हे डोनों घोट (7री) झरता के सुमारे [से में) 
जुसे। (कअद्दिनों थे चाहत) राम (गये) के घुऊे में हो घोदे सिप- 


माथे गरिद (5 )3इंँ_) ॥२१॥ 


रश्परे 


१० 


११. 


श्र 


ऋणग्गेदिक भाय॑ 


सुग़व्य नो वाजी स्वद्व्य पुस' पुत्रा उत विश्वापुष रयि। 
अनागास्त्व नो अदिति क्ृणोतु क्षत्र नो अहवो वनता हविष्मान्‌ ॥२२॥ 


--६१६२ 
यन्नीक्षण मास्पचन्या उस्ताया या पात्राणि यृष्ण आसेचनानि । 
उष्मण्यापिधाना चरूणामका सुना. परिभूषन्त्यशव ॥१३॥ 

“-१।१६२ 

« अन्न 
आजनगधिं सुराभ वहवन्नामकृषीवला । 
प्राह मृगाणा सातरमरण्यानिमशसिप ॥६॥ 
-+१०१४६ 
असौ य एपि वीरको गृह गृह विचाकशत्‌। 
इम जमसुत पिव घानावन्त करम्मिणमपूपवन्तमुक्यिन ॥२॥ 
“-+८(८० 


घानावन्त करभिणमपूपवन्तमुक्यिन । इन्द्र प्रा्र्जुपस्व ना ॥१॥ 

पृपण्वते ते चकृमा करम्भ हरिवते हयेश्वाय घानाः। 

अपृपसद्धि सगणों मरद्भि सोम पिव वृत्रह्म शूर विद्वान्‌॥७॥ 
नरे५२ 


य एनमादिदेशति करम्मादिति पूषण । न तेन देव आदिदी ॥ १॥ 
“-“5$॥५६ 


सोममन्य उपासदत्पातवे चम्वो सुत॥ करम्भमन्य इच्छति ॥र।॥। 


--+६५७ 


पारोशपष्ट १ ऋचाय ब्प्प 


यह अध्य हमें सुन्दर गायोवाला, सुन्दर अप्वोवाला, पुरपो, पुत्रो 
ग्रैर सारी स्थ्रियों वाला घनयाला करें। जदिति, तुम हमें निप्पाप करो, 
(विवात्य अद्य हमें क्षत्र (राजशवित) प्रदान करे ॥रशा। 

-+दीघंतमा उचथ्य-पुत्र, ११६२ 
जो कि मास पकाने की उस्ा (हडिया) का देसना है, जो जूस डालने 
के पात्र हैं। चरनों (वर्तनों) को गरम रायने बाले ठक्कन हैँ, सूना 
(काटने के पीढे) और चिन्ह-करना (ये) अइव यो तैयार करते 
हैं ॥१३॥ 


जज 


++दीपंतमा उचधथ्य-पुत्र, ६१६२ 
१० सुगन्धवाडी (सोधी) बिना विसानो ये बहुत जन्नोयाली, मृगो थी 
माता अरण्यानों (वन) की मैने स्नुति की ॥६॥ 
+न्‍देवमुनि एरम्मद-यूप्र, १०१४६ 
११ यह जो तुम प्रकाममान बोर घर-घर में जाते हो । (सो) एस 
घानायुकत सनू-सहित झपृषयान्‌ स्तुनि-सहिल सोम को पियो ॥३।॥। 
“-+भपाला आतजेयो, ८८० 
१२. है एन्द्र, घानावान्‌ सत्तू-युयत अपूपवान्‌ स्तुतिलमस्वित हमारे सोम 
को प्रान स्वीहार करों॥१॥ 
पूधनूमीत, हरे घोटेयाई सुनहदे उन्ध के डिये हमने सत्त और थाना 
बनाया हैं। हे शर, दिदानू, वुत्नतता, गण-सहित मसतों के साथ अपूप 
(रोटी) गाशो, सोम पियो॥आ 
--विश्यामित्र ३५२ 
जो एस मत्तूमक्ी पूपनू या स्मरण मरता है, छो (पूसरे) देय को 
स्मरम मरना नहीं पाया॥आदा 


नी 
अकरे 


++मरद्राज, ६५६ 


पीने के लिये दो समझो (पापों) में छाये सोमगे पास एक बदलता है, 
एज परग्भ (संस) चाहता हु शक्षा 


5 हम 8८ 


र्घोई ऋ:ग्वेदिक आये 


१४.,' सबतुसिव तितउना पुनन्‍्तो यत्र घीरा सनसा वाचमत्रत। 
अत्ा सखाय सख्यानि जानते भद्वैपा लक्ष्मीनिहिताधि वाच ॥२॥ 


“7१०७१ 
१५ यत्र ग्रावा पृयुवुष्न ऊद्धवों भवति सोतवे। 
उलूखलसुतानामवेद्विन्द्र जल्गुल ॥१॥ 
“१२८ 
१६ यूपत्रस्त्रा उत ये यूपवाहाश्चषाल ये अश्वयूपाय तक्षति। 
ये चार्वते पचन स भरतन्त्युतो तेपामभिगूतिन इन्वतु॥६॥ 
-१।१६२ 
आजनगधि सुरभि बृहवन्नामकृपीयलां । 
प्राह मृगाणा मातरमरण्यानिमशसिप ॥ध।। 
“१०१४६ 


बेर का फल भी खाया जाता था (१५॥८५) 


परिशिप्ट १. ऋचाये श्ध५्‌ 


रद 


जैंगे लोग छलनी द्वारा सत्तको छानते, वैसे जब धीटो ने मन द्वारा 
छानी वाणी बनाई। यहा (इस समय) संया मित्रता को जानने 
है, इनकी वाणी में भद्रा रब्मी निहित होती हैं ॥२॥ 
“वहस्पति, १०।७१ 
के ल्यि उठाये जाने है, 
निचोरे (सोस) को 


नस 


१५ जहा मोटे आकारवाले पत्थर सोम चुजाने 
बहा है एच्धच, लाठसा के साथ मोखल 
पिओ ॥ शा 


ने 
मे 


शुन शेष विश्यामित्र-पुत्र, १२८ 
जो यूप (स्तम्भनाप्ठ) काटने और जो यूप ढठोते, जो ज्य यूप के 
लिये चपाद (युटी) गएठते है, जौर जो घोदे फे पवाने का पान 
तैयार करते हैं, उनकी अनुमत्ति हमें प्राप्त हो ॥ह्ा 

+दीपंतमा उचयूय-पुत्र, १३१६२ 
है पन्द्र, जब तुमने तीन सो भैसों का मास साया सोम के त्तीन सरा- 
वरो को पिया। सारे देवो ने निल्डाते हुये दन्न में लिये पुकार, जप 
उसने अहि (यूम) को मारावाटा। 


बचत 
85१ 


ऋऊ+गौरीदीति पक्ति-पुप्र, ५ा२९ 

द्र, तम्टारे लिये ऋतिक घीत मम्स फरने घाड़े सोमों को पन्यर 

से तैयार फरते हूं, तुम उन्हें पीते हो। वह तुम्शारे लिये स्ाष्टों (वूषभो) नो 
पागते है, नोजनाथं पाये गये उन्हें / मपवन्‌, तुम साते शो ॥8॥ 

न-चवसुप्र, १०२९ 


अपने एानेयी हो चोजें आय अपने देवताओफो अवित एरते थे । 

अध्य, गौ, सेप ये दलिपशु ये। पइसके उत्लेयोने घारेसे देशो-- 

अश्य--११६२।१-२१, १।१६३।१८ 

गो--शाछाए, २०९६४, श्गरघा३े, रल४ह्ा१३, शव हट 

मेष (मेडा)--१ ०९१६४ 

साई गूप देनेयाली गायों पेन फो अपुस्धा (न मारने लायर) मानते 
थे, सेयिस, घहिला गार्गे (ग्रेटर) घचिपए थी साआ५ए, १लष्शा१४८ 

मशरे भुष्ठ पाप थे ११६२६, १४ 


र्पद 


१७ 


१८ 


१९. 


२० 


२१ 


२२. 


ऋण्वेदिक आर्य 
खेती 
सरस्वत्यभि नो नेषि वस्यो माप स्फरी पयसा मा न आ घक्‌। 


जुपस्व न सख्या वेश्या च मा त्वत्केत्राण्यरणानि गन्म ॥ १४॥ 
“7६९१ 


हिमेंव पर्णा मुपिता बनानि वृहस्पतिनाकृपयद्‌ वलो गा । 
अनानुक्ृत्यमपुनरचकार यात्‌ सूर्यामासा मिथ उच्चरात ॥१०॥ 
+-२१०।६८ 


उतोस महममिन्दुभि पड़्युकता अनुसेपिघत। 
गोभियंव न चक्ृ्षत्‌ ॥१५॥ 
जार ररे 


महान्त कोशमुदचा नि पिंच स्यन्दन्ता कुल्या विपिता पुरस्तातू। 
घृतेन द्यावापृ्थिवी ब्युन्धि सुप्रषाण भवत्वघन्याम्य ॥4॥ 
“५८३ 


हुन वाहा छशुत नर' शुन कृपतु लागल। 
शुे वरत्रा वध्यन्ता शुनमष्ट्रामुदिगय ॥४॥ 
-+४] ५७ 


अर्वाची सुभगे भव सीते वन्दामहे त्वा। 
यथा न सुमगाससि यथा न. सुफलाससि ॥६॥ 
इन्द्र सीता नि गृहणातु ता पूपानु यच्छतु। 
सा न पयस्वती दुह्ममुत्तरामुत्तरा समा ॥णा। 
--+४५७ 


परिशिष्ट १, ऋचायें २८७ 


सविता ने जिसे प्रदान किया, वह सूर्पा की वात के जागे-जागे गई। 
भधघा नक्षत्रों में बैल मारे गये, दोनो फाल्गुनी (पूर्वा उत्तरा) में 
वह व्याही गई॥१३॥ हे 

नायया, १०८५ 
है सरस्वती, हमें धन के लिये रे जाओ, हमें न अपने जल से वचित 
करो, न हमें दूर करो, हमारी मित्रता बौर भवित स्वोफार करो। 
हम तुम से दूर के छ्षेत्र-्मरप्य में न जायें ॥१४॥ 

+>भर्वाज, ६।६१ 
जमे हिम द्वारा अपहृत पत्तेवाले वन, वैसे ही बृहस्पति द्वारा अपदृत 
गायो के लिये घल रोया। यह न अनुकरणीय, न दोहराया जाने- 
वाला फाम किया, जिससे सूर्य जौर चद्रमा परस्पर (वारी-आारो से) 
उगने छगे ॥१०॥ ' 

--अयास्य भागिरस, १०॥६८ 


१९, जैसे बलों से जो फी सेती होती है, बैसे मेरे लिये सोमो के साथ छ 


जप 
ले 


जुटी (ऋतुओ) वो लाये॥?१५ा। 
+-शुन शेप विश्वामित्रयुत्र, १३२३ 
है पजंन्य, बे फोशशो उठाओ, सींचो, येग-युयत्र मुच्यायें सामने की 
जोर बहूँ। जल में थो मौर पृथिवी को गीला फर दो, गौओ में 
(पीनेफे) लिप सुन्दर पान होवे॥८॥ 

“--भौम जापेम, ५॥८३ 
बैल सुरी हो, नर सुगी हो, हल सुराययूबंक झषि परे। री सुप्मय 
यापी जायें, पैना सूत्र से उठामेंतथा 5 

“>वामदेव, '४॥५७ 
है सुभगे सीते (राई), पास होओ, हम सुस्हाते बदना करो ६ 
ज्मिमें कि तुम एमारे लिये सुभगा शो, लशिसमें कि सुमर हमारे रियि 
सुपला हो ॥६॥ 
शइंट मोता भो पड़े, प्रपन्‌ उसे प्रशन मरे। यह (सीता) ड्रनने 
संगो-जगो मादो हक हमारे लिये दु्खगाी हा॥आडा 


+जवामदेद, ॥॥५७ 


न 
फ्रः 
मर 


र्ध८ 


रे 


र४ं 


२६ 


ऋण्वे दिक आर्य 


शुन न फाला वि इृपन्तु भूमि शुन कीनाशा अभि यन्तु वाहै । 
शुन पर्जन्यो मधुना पयोभि शुनासीरा शुनमस्मासु घत्त ॥८॥ 


++-४।५७ 
न वा झरण्यानिहेन्त्यन्यश्चेन्नाभिगच्छति | 
स्वादों फलस्य जग्ध्वाय यथाकाम नि पद्यते ॥५॥। 
--१०।१४६ 
« देखो १४॥२६ 
आरगरेव सध्वेरयेथे सारघेव गवि नीचीनवारे। 


कीनारेव स्वेदमासिष्विदाना क्षामेवोर्जा सूयवसात सचेथे ।!१०)॥ 
: “१०१०६ 


४. सोम 


२७ 


२८ 


र्‌९ 


३० 


३१ 


स वह्तिरप्सु दुष्टरो मृज्यमानो गस्त्यो । सोमइचमूपु सीदति ॥६॥। 
+-+९।२० 
स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया। इन्द्राय पातवे सुत ॥१॥ 
--९%१ 
अपाम सोमममृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌। 
कि नूनस्मान्‌ कृणवदराति किमु घूतिरमृत मर्त्यस्य ॥३॥ 
--<।४८॥ 
सीदन्तस्ते वयों यथा गोश्रीते मघों मरिर विवक्षणं । 
अमि त्वामिन््र नोनुम' ॥५॥ 
--८२१ 


तुविग्नीवो वषोदर सुबाहुरन्बसो मदे। इन्द्रो वृश्नाणि जिघनते ॥ ८ 
---८।१७ 


लन्ड 
हो 


सी 


परिद्विप्ट १ ऋतचायें र्८६ 


हमारे लिये फाल सुत्र में भूमि को जोतें, हलवाहे सुखपूर्वक वैलो के 
साथ गमन करें। पर्जन्य मधु और जल के साथ सुखमय होवे। घुना- 
घधीर (इन्द्र-वायु देवता) हमें सुख प्रदान करें ॥८॥ 

-+वामदेव, ५॥५७ 
अरण्यानी (बन) हत्या नही करती, यदि दूसरा हत्या के लिये न जा 
जाये। (वहा आदमी) स्वाद फल साता, यथथेच्छ पट रहता हैं ॥५॥ 

>देवमुनि हरम्मद-पुत्र, १०१४६ 
देसो १४२६ 
है अध्विद्यय, जैसे भनभनानेवाली दो मक्सयिया मघु जमा करती हैं, 
यैसे तुम गाय में मघुर (दूब सचारित करते हो)। जैसे मजूरे 
पसीनेयसीने हो जाता हैं, वैसे ही तुम पसीने-पसीने हो जाते हो, 
जैसे सुन्दर घास से दूर्वछ (पशु) शक्तिनसम्पन्न होता है, (वैसे तुम 
होते हो) ॥१०॥ 

-+भूताभ काइयप, १०११०६ 
पानी में दुस्तर चाहक वह सोम दोनो हाथो से मीजा जाता चमुमो 
में मच स्थित होता हैँ ॥६॥ 

--अभितदेवल, ९(२० 
इन्द्र के पीने के लिये छाने गये है सोम, तुम स्थादिप्ठ और मदिप्ड 
(अत्यन्त नष्यान्युयत) घारा से क्षरित होओ॥११॥ 

“+मघुच्धन्दा विष्यामित्र-पुत्र, ९१ 

हमने सोम पिया, अगर हो गये, ज्योतिको प्राप्त हुये, देवो को जाना । 

निदयय ही धातु हमारा पैया कर समता हैं। है क्षमृत, हिसा मर्स्ये 
भैरा बया कार साला हैं ॥8॥ 

“-प्रयाय कष्पबयुत्र, ८४८ 
दुग्प-मिश्वित मधुर वियक्षण मदिर सोमपान में पक्षियों गी तरह बैठे 
तुझे हम है एम, नमगागर करो € आणा। 

“भरे मष्म-युध्र ८ह२ 
पैसों अध्याय ३॥९ 


अध्याय ४ 
प्रधान ऋषि 
२१. भरदत्वाज--- 


१. नुवद्बसों सदमिद्धेह्ास्मे भूरि तोकाय तनयाय पदुव । 
पूर्वीरिषों वृहतीरारे अघा अस्से भद्रा सौअवसानि सन्तु ॥१२॥ 


-5।| ९ 
२ अभि प्रयासि सुधितानि हि र्यो नि त्वादधीत रोदसी यजघ्ये । 
अवा नो मधवन्वाजसातावग्ने विद्वानि दुरिता तरेम, 
ता तरेम तवावसा तरेम ॥१५॥ 
“पाई 
३. नू नो अग्ते वृकेभि स्वस्ति वेषि राय प्थिमि पर्ष्यह । 
ता सूरिम्यो गणते रासि सुम्न मदेम शतहिमा- सुवीरा ॥८ा। 
७-६ 
सचस्व नायमवसे अभीक इतो वा तमिन्द्र पाहि रिप । 
अमा चैनमरण्ये पाहि रिपो मदेम शतहिमा सुवीरा ॥१०॥ 
"5४२४ 


४, हुवे व सूनु सहसो युवानमद्रोधवाच मतिभियेविष्ठ ] 
य इन्वति द्रविणानि प्रचेता विश्ववाराणि पुस्वारों अघुक ॥१॥ 
“५६५ 


अध्याय ५ 
प्रधान ऋषि 


१. भरद्वाज वाहंस्पत्प-- 

१. हैँ घनवान्‌ (अग्नि), मनुष्यवत्‌ हमें सदा घन दो, पुत्रसौतों के लिये 
बहुत पत्मु दो । निप्पाप, बड़े उत्तम अन्न हमें दो, हमारे भद्र 
यश होवें ॥१२॥ 

“जा 5२ 

२. है अग्नि, सुन्दर प्रकार से रक्‍्सी हि को देखो, थी और 
पृथिवी के यजन करने के लिये तुम्हें स्थापित किया हैँ। है मघबन 
(धनवान ), सम्राम में हमारी रक्षा करो, सारी वाघाओं से हम तरें, 
नुम्हारी रा से हम उन्हें तरें, तरें॥१५॥ 

“-+$६१५ 

३. है अग्नि, धनके निरावाध मार्गों द्वारा स्वस्ति से हमारे समोप 
आाओ, हमारे दुसो को हटानो। स्लुतिन्कर्ता (हम) सूदियों को 
सुर दो, हम सुन्दर बीर (सन्तानों) सहिल सी जाए (वर्ष) आनन्द 
करें ॥८॥ 


>> ६5(६४ 
हैं इन्द्र, मत्राम में (मात्त वी) रक्षा के लिये सहायक हो, उसे शो 
यहा शब्रुओ से रक्षा करो। घर में कौर बन्प्प में धत्रु से इसरो रक्षा करो। 

एम सुवीर (सल्तानों) सहित सी जाडे आनन्द करें ॥१०॥ 
>+-+६२८ 
४. अमिय्यानापी, सहस के पुत्र (अस्ति), युवातम सुझ्तें हम स्तुति 
में आहँवान करते है, जो बहुल्‍्तुति द्ोह-रहित प्रभावान्‌ सर्वेश्रेष्द् 

घनो को देता है ॥ हुआ 

आम 0 


२६२ 


७ 


ऋषग्वेदिक आय॑ 


ऋजीते परि वृद्मूधि नो एइमा भवतु नस्‍्तनू । 
सोमो अधि ब्रवीतु नो' दिति छार्म यच्छतु ॥१शा! 
“7६७५ 
सरस्वत्यभि नो नेपि वस्यो मा पस्फरी पयसा मा न आ घक। 
जुपस्व न सख्या वेश्या च मा त्वत्क्षेत्राण्यरणानि गन्म ॥१४॥ 
-:६।६६ 
त्वमिमा वार्या पुरु दिवोदासाय सुन्वते। 
भरद्वाजाय दाशुपे ॥५॥ 
--६६६ 


उत न प्रियासु सप्तस्वसाः सुजुष्टा। सरस्वती स्तोम्या मूत्‌ ॥१०॥ 
+-+६।६१ 

इय शुष्मेभिविसखा इवासुजत्सानु गिरीणा तविषेभिरूमिभि । 

पारावतध्तीमवसे सुवृक्तिभि सरस्वती मा विवासेम घीतिभि ॥२॥ 
“६६९१ 

सनेम ते वसा नव्य इद्र प्र पुरद स्तवन्त एना यज्ञै 

सप्त यत्पुर' छर्म शारदीददद्धन्दासी पुरुकुत्साय शिक्षन्‌॥१०॥॥ 
“+-5॥२० 


२ वसिष८्ठ--- 
2१. 


श्र 


यथा व" स्वाहाग्नये दाशेम परोछाभिषृं तवद्भिव्च हव्ये । 
तेभिनों अग्ने अमितमंहोभि शत पूमिरायसीमिनिपाहि ॥७॥ 


+-+७।३ 
दण्डा इवेदु गो अजनास आसन्‌ परिच्छिन्ना भरता अर्भकास. | 
अभवच्च पुर एता वसिष्ठ आदित्तुत्सुनां विज्ञो अप्रथन्त ॥ हा 
-+७ ३३ 


परिद्चिप्ट १. ऋचायें २९३ 


५, है सीधे जा बालेने (वाण), हमें बचाओ, हमारा तन पत्वर सा होवे, 
सोम हमसे बात करे, अदिति हमें शरण प्रदान करे ॥१२॥ 
६।9५ 

६, देखो ४॥१७ 
७. है अग्नि, सोम सवन करनेवाले दिवोदास के लिये उन श्रेप्ठ बहन 
घनो को दो, सेवक नरद्वाज के डिये (भी दो) ॥५॥ 

---६।१६ 
भौर प्रियाओ में प्रिया सात बहिनोबाली लुप्रसन्ना सरस्वती हमारे 
जिये स्लुतियोग्य हो ॥१०॥ 


(् 


९, यह सरस्वतो भिम सोदनेवाली व तरह अपने बो, वेगवत्ती त्तरनों 
हारा गिरियो के पादमागको मग्ल करती हैं। तटो को ध्वस्त 
फरनेवाली मस्ती को रक्षा देः लिये हम स्तुतियों और गीतो द्वारा 
बुच्चायें ॥ श॥। 

++५५९ 

१०. तुम्हारी रक्षा से नये घन पाये, इसलिये यश द्वारा पृ छोग 
तुम्हारी स्तुति झरते हैं। बयोकि पुरकुत्मकों सहायता करने तुमने 

दासों की शरदशाडी सात गदियों के नप्टद कियावारणा 
“६ [२०७ 

२. घमिष्ठ भेश्रावष्ण--- 

११, हैं जग्नि, जो कि तुम्तारे गे लिए एम पृत्त-युवत्त परिपूजित म्थाहा 
(मुस्दर हृव्प) दान फरले है, सुम भी (वैसे हो अपने) अमित 
सेजो मे सो पत्यर की पुरियों गो तरह हमारी रक्षा करो॥जा 

न्ब्न्टर 

१२, एशागे झगे गोरे, से ही भरत जननी। शिध जोगी तरह छिप्न-भिन्न 
पे। यमिप्य एनागा अगुण (पुरोहित) हुआ, तो मुत्मुओरी प्रशयें 
मंदने गाणी ॥६॥ 

ब्ज्त्छीविर 


२९४ 


१३ 


५४ 


१५. 


१६. 


५ ७. 


१८, 


१९. 


ऋषरेदिक आये 


प्रप्रायमग्निभेरतस्य झण्वे वियत्सूयों न रोचते वृहद्भा । 
अभि य॒पूरु पृतजासु तस्थी य्ुतानो दैव्यो अतिथि शुशोच ॥४॥ 
--७।८ 


घेनु न त्वा सुयवसे दुदुक्षन्षुप ब्रह्माणि ससुजे चसिष्ठ । 
त्वामिन्मे गोपति विश्व आाहा न इन्द्र सुमति गन्त्वच्छ ॥४॥ 
--७१८ 


आवदिन्द्र यमुना तृत्सवश्च प्रान्न भेद सर्वताता मुषा यत्‌। 
अजासदच शिग्रवों यक्षवइच वलि छीर्पाणि जश्नुरबव्यानि ॥१९॥ 
--७१८ 


न यातव इन्द्र जूजुबुर्नों न वन्दना शविष्ठ वेद्याभि । 
स शर्घदर्यों विपुणस्यथ जन्तोर्मा शिशनदेवा अपिगुऋत ने ॥पा - 
“-9।२६१ 


एवेन्रु क सिन्धुमेभिस्ततारेवेश्वु क भेदमेभिज्जंघान ! 
एवेन्ु क दाशराज़ञे सुदास प्रावदिन्द्रो श्रद्मगा वो वसिष्ठा" ॥३॥ 
--+७।३३ 


उतासि मंत्रावरणो चसिष्ठोवंद्या ब्रह्मन्मनसो धिजात । 
द्रप्स स्कन्न ब्रह्मणा देव्येन विश्वे देवा पुप्करे त्वाददन्त ॥११॥ 
“७ रेरे 


स प्रकेत उभयस्य प्रविद्वान्त्सहस्रदान उत वा सदा न । 
यमेन तत परिधि वयिष्यन्नप्सरस परि जज्ञे घसिष्ठ' ॥१२॥ 


३ हु पे काने. 


१६ 


१२७ 


श्८ 


२९ 


] 


परिशिष्द १. ऋचायें २६५ 


जय यह भरतकी मग्नि अति प्रसिद्ध, सूर्यंकी तरह अति प्रकाशवान्‌ हो 
चमका, जिसने युद्धमें पुझझोको जीता, वह दीप्तिमान्‌ दिव्य 
अतिथि प्रज्वलित हुआ ॥ था 

---७।८ 
दृहनेकी इच्छासे जैसे घेनुकों सुन्दर घास (देवे), वैसे ही वसिष्ठने 
तुम्हारे लिए मन्त्र रचे। सभी मुझसे तुमकों ही गोपति वबतडाते 
हैं, है इन्द्र, सुमतिके साय हमारे पास जाओ ॥४।॥। 

--+ ७१८ 
यमुनाने ओर तृत्युओने उन्द्रकी सहायता की, जो कि (उसने) 
भेदका सर्वस्व छीन लिया। अज, शिप्रु और यक्षु घोडोंते सिरकी 
बलि लाये ॥१९ 

--७।१८ 
हे एल्र, जादूगर हमें नसतायें । न राक्षस है चलिप्ट, (अपनी) 
चालोंसे । स्वामी (एन), दुप्ट जन्तुओफों मारे | शिश्नशय्यूजक 
हमारे कतमें न दखल दें ॥५॥। 

“-3२१ 
इस प्रकार ही इनके साथ वह सिन्पुकी पार हुआ, इस प्रकार हो 
इनके साथ सेंदफों मारा। शस प्रकार ही हे बसिप्ठो, तुम्हारे ब्रह्म 

“रचा) द्वारा इन्धने दाशरानमें सुदासफो रक्षा को धरा 
वर्सिप्ठ ७२३ 
है शाहाण यमिप्ठ,तुम मिप्रावरण-युत्त हो, कौर उ्वंश्ोरें मन से 
उत्समत हो। गिरे बूडफी तर्क दिव्य मन्त्र दारा सादे देवोने तुम्हें 
फमलमें पारण निया ॥११॥ 

+-+33टे 
दोनों (छोको) के प्रहुप्ठ विद्वनू, सटलेशनवाले जौर दानसहि।, 
यमके बने मस्त्रगें पदितनेयाओ बस्िप्ठ कषप्पराने पैदा हुए ॥शर॥ 

2 


मै 


२६६ ऋग्वेदिक आर्य 


२०. अच्या मुरीय यदि यातुधानो अस्मि यदि वायुस्ततप पूरुपस्थ। 
अधा स वीरैर्दशभिवियूया यो भा मोघ यातुषानेत्याह॥१५॥ 
“-७।६१०४ 


२१, यदि वाहमनृतदेव आस मोघ वा देवा अप्यूहे अग्ने। 
किमस्मम्य जातवेदों हृणीपे द्रोधवाचस्ते निऋंथ सचन्ता ॥१४॥ 
“-७।१०४ 


२२, विद्युतो ज्योति परि सजिहान मिश्रावरुणा यदपश्यता त्वा। 
तत्ते जन्मोतक वसिष्ठागस्त्यो यत्त्वा विद्या आजभार ॥१०॥॥ 
“--+७।३ ३ 


र्रे 


दक्ष राजान समिता अयज्यव सुदासमिन्द्रावणा न युयुधु-। 

सत्या नृणामद्मसदामुपस्तुतिदेवा एपामभवन्देवहृतिपु ॥७॥ 

दाशराज्ञे परियताय विष्वत इन्द्रावरणावशिक्षत। 

शिवत्यचो यत्र नमसा कपदिनों घिया धीवन्तो असपन्त तृत्सव ॥८॥ 
--७।८ ३ 

३--विदवासित्र--- 


र४॑ एभिरने सरय याह्‌ यर्वा्ष नाना रथ वा विभवों हू यश्वा | 
पत्नीवतस्मिशत भ्रीशच देवाननुष्वधमावह मादयस्व ॥९॥ 
“३६ 


विश्वामित्र-जमदरित एक साथ--- 
२५. प्रसूतो भक्षमकर चरावपि स्तोम चेम प्रथम सूरिसुन्मृजे। 
सुते सातेन यद्यागम वा प्रति विद्वामित्रयमदग्नी दमे ॥४॥ 


-१०-१६७ 


२० 


२१. 


श्र 


२३ 


३ पिद्दामित्र फौशिव-- 


परिशिष्ट १ ऋचायें र्६७ 


यदि मैं जादूगर हू, या यदि मैने पुरुषकी आयु नप्ट की, तो आज ही 
में मर जाऊँ। नहीं तो जिसने मूझे व्यर्थ ही यातृधाव कहा, वह 
अपने दस वीर (पुत्रों) से वद्धित हो ॥१५॥ 

-+9७]१०४६ 
है अग्नि, यदि मै घूठे देवतावाला हु, या व्यर्थ देवोको भाद्वान करता 
हू, (तों भले ही, जन्यवा) हे जातवेद, क्‍यों हमसे कुछ हो । 
तुम्हारे श्रोचको मिथ्याभाषी पा्वें ॥१४॥ 

“-७9(०४ 
जब कि मित्र-वरणने विद्युत्‌की ज्योतिसे उठते तुम्हें देखा था, वह 
तुम्हारा एक जन्म था, और है वसिप्ठ, (दूसरा जन्म वह) जब 
कि तुम्हें अगस्त्य प्रजाओंके पास लाये ॥१०॥ 

कर -+--७॥३३ 
है इन्द्र-वरुण, युद्धमें यज्ू-विमुख दस राजा सुदाससे नहीं लड़ सके। 
भोजमें बैठे इन आदमियोकी स्तुति सत्य हुईं, इनके देव-निमन्त्रणमें 
देवगण उपस्थित हुए ॥७॥ 
हैं इन्द्र और वरुण, दाझ्वराज्ञ युद्धमें घिरे हुए सुदासकी (तुमने) 
सहायता की। जिस दाघरान (युद्ध) में स्तुति करते श्वेत (गौर) 
जूराघासोे त्त्यु लोग स्तोतने तुम्हारी पूजा करते थे ॥८॥ 
--+७८३ 


२४. हैं अग्नि, इसे (देवों) फे साथ एक रथपर अबबा नाना रथोपर (चढ़) 


पास बालो, तमताने ज्ब समा है। पत्लियो-सहिल नेतीस देवताओंको 
स्वधाव जनुसार छाओ, और (सोम पीकर) मसल होनों॥९॥ 
>> 5 


२५ प्रेस्ति हो मेने चर्में भोजन झिया, शौर प्रथम सूरि मैने इस 


स्तुतिकोी कहा। है विशध्वासित्र, सोस सैयार टोने पर यमदग्नि 
पे साथ पर में तुम दोनोंगे पाप बायेताशा 


-+गिश्वामित्र-्यमदग्लि, १०११६ + 


२९८ 


६ 


ऋषण्वेदिक आये 


वैश्वानर मनसाग्नि निचायूया ह॒विष्मन्तो अनुपत्य स्वविद ! 

सुदानु देव रथिर वसूयवों गीर्भीरणष्व कुशिकासो हवामहे।॥१॥ 

अहवो न ऋन्‍द जनिभि समिध्यते वैश्वानर कुशिकेभिय्‌गे युगे। 

स नो अग्नि सुवीर्य स्व्यक्व्य दधातु रत्वममृतेपु जागृवि ॥३॥। 
“३२६ 


अमिन्नायुघो मस्तामिव प्रया प्रथमजा ब्रह्मणों विश्वमिद्रिदु । 
झुम्नवद ब्रह्म कुशिकास एरिर एक एको दमे अग्नि समीधिरे ॥ १५॥ 
“--२९ 


इम काम मन्दया गोभिरश्वैश्चनद्धवता राधसा पप्रथश्च। 
स्वर्यवों मतिमिस्तुम्य विप्रा इच्द्राय वाह कुशिकासों अक्रन्‌ ॥२०॥ 


“र३० 
रमध्व में वचसे सोम्याय ऋतावरीरुप मुहर्तमेवे । 
भ्र सिन्धुमच्छा वृहती मनीपावस्युरह वे फुशिकस्य सूनु ॥५॥| 

"रे रेरे 


त्वा सुतस्य पीतसये प्रत्नमिनद्र हवामहे। कुशिकासो अवस्यव ॥९॥ 
-+३ै४२ 


महा ऋषिदेंवजा देवजूतो स्तम्नात्‌ सिन्धुमर्णव नृचक्षा । 

विश्वामित्रों यदवहत्‌ सुदासमग्रियायत्त कुशिकेमिरिन्द्र ॥९॥ 

उप प्रेत कुशिकाश्चेतयघ्वमश्व राये प्रमुचता सुदास | 

राजा बृत्र जघनत्‌ प्रागपागुदगथा यजाते वर आपृथ्िव्या ॥११॥ 
जा रैपिरे 


. परिशिष्द १. ऋचायें २९९ 


२६ मनने आदर करते हवि-युवत्त हम छुशिक छोग सत्य-अनुसारी स्वर्गे- 
ज्ञाता सुदानी, दिव्य-रथी, फलदाता वेध्वानर (अग्विका) धनको 
कामनासे स्तुतियोंसे आह्वान करते है॥श॥ 
घोडोकी तरह हिनहिनाता वैद्वानर (अग्नि) कुशिकों द्वारा 

युग-युगमें (हर समय) प्रज्वलित क्रिया जाता रहा। वह अमृतोममें जागरूफ 

अग्नि हमें सुन्दर अदव-युवत, सुन्दर बीय॑-युवत रत्न दे ॥३॥ 

--३॥५६ 
मस्तोकी तरह जअमित्रोंसे छठनेवाले अग्रगामी प्रथम उत्पन्न वह मशोका 
सब फुछ जानते है। फुशिक तेजस्वी ब्रह्म (स्तुति) प्रस्तुत वरते हैं, (उनमें) 

एन-एक (अपने) घरमें अग्तिका समिधान करते हैँ ॥१५॥ 

--+२॥२९% 

(हमारी) इस कामनाको गौवों, अब्वों (और) चमत्कारिक धन 

द्वारा पूरा, भौर प्रसिद्ध करो। (हे इन्द्र ), स्वर्ग गममनावाले सनातन विप्रोने 
स्तुतियों हारा तुम्हारा मम्मान किया हैँ। 

+-३।३२ ०३१२ ०१२३।५०॥ ६ 

है परविश्नाओ, मेरे सौम्य वचन (सुनने) के लिये मुहर्त भर अपनी 

यापासे रक जाओ । एपाकाक्षी में कुशिक-सुतु बडी लालसासे नदीती प्रार्यना 

करता कर ताषा॥। 


बी 


३ 
है पुरातन इन्द्र, तुम को रक्षा-प्रार्थी फुशिश छोग छाने सोसको पीतेये 
लिए हम युलाते है ॥५॥ 

--६१६२ 
देवज, देव-प्रेन्ति मनुप्य-्डपदशार महान्‌ फपि विश्वामियने 
मिम्पुनदफों स्तम्मित किया, उय सुदासफों (नो) पा बराया तो इसच्धने 
फुशिफों ध्वारा (सुदासरे साथ) प्रिय वर्नाय शिया ॥९॥ 
है फुशियों, पाप छामो, नेगो, घन (जीतने) थे लिए सुदासरे घोडेशो 
ऐडो। शजा (सुरान) ने प्र, पशितम और उत्तरते शत्रु मारे, शिर पुणियोरे 
घरगगानमे बज्ष परे॥१५॥ 


बह 


हब लक ग् न 


३०० 


२७ 


२८. 


ऋण्वेदिक आर्य 


अर्णासि चित्‌ पप्रथाना सुदास इन्द्रों गावान्यकृषणोत्सुपारा। 
शर्द्धन्त शिम्युमुचयस्य नव्य शाप सिन्घृूनामकृंणोदशस्ती ॥५॥ 
-++७१८ 


प्र पर्वतानामुशती उपस्थादण्वे इंव विपिते हासमाने। 
गावेव शुश्रे मातरा रिहाणे विपादछुतुद्री पथसा जवेते ॥१॥ 


“इन्द्रेपिते प्रसव भिक्षमाणे बच्छा समुद्र रथ्येव याथ । 
समाराणे उमिभि पिन्वमाने अन्या वामन्यामप्येति शुश्रे ॥२॥ 


रमध्व में वचसे सोम्याय ऋतावरीरुप मुहृतंमेवे । 
प्र सिन्चुमच्छा बृहती मनीपावस्युरहवे कुशिकस्य सूनु  ॥५॥ 


“इन्द्रो अस्मा अरदहजवाहुरपाहन्‌ वृत्र परिधि नदीना। 
देवो नयत सविता सुपाणिस्तस्य वय प्रसवे याम उर्वी ” ॥६॥ 


“ओपु स्वसार कारवे श्वृणोत ययौ वो दूरादनसा रथेन। 
निपू नमघ्व भवता सुपारा अथो अक्षा सिन्धव स्रोत्याभि ॥९%0 


“आ ते कारो ्णवामा वचासि ययाथ दूरादनसा रथेन। 
नि ते नस पीप्यानेंव योपा मय येव कन्या दब्वचे ते ॥॥१०॥ 


“यदग त्वा भरता सतरेयुगेव्यन्‌ ग्राम इपित इब्द्रजूत । 
अर्पादह प्रसव सर्गेतक्त आ वो बृणे सुर्मात यन्नियाना'' ॥ १ १॥ 


अतारिपुर्भरता गव्यव समभकत विप्र सुमति नदीनाव 
प्र पिन्वध्वमिपयन्ती, सुरावा भा वक्षणा पृणध्व यात शीभ ॥ १ रा 


जजदेरे दे 


परिदिप्ट १ ऋचायें ३० 


२७ स्टपुत्य इच्द्नें सुदासकें लिए फूली नदियोकी गाघ और सुपारा बनाया 
(उस) भयानक नमस्करणीयने स्तुति-्थश्रु शिम्युसे सिन्धुों' 


घापको अनप्रगस्त किया॥५॥ 

--जनिप्ठ, ७१ 
शूट पर्वतोकी गोदसे दो मुक्त घोडियोफ़ी तरह जभिलापवती हमर्त 
चाठती गाय-माताबोकी तरह, शुश्र विपाश और शुत॒द्वि जलके सा 

बह रही है ॥१॥ 

(विश्वामित्र--) “इद्ध द्वारा प्रेरित आजमा सुनती दो रवियोकी तर 
चुम झमुद्रको जाती हो। है शुल्ने, एक साथ प्रवाहित, लहरोंने पूटी, ए 
दुसरेफो (साथ) लिये तुम जाती हो ॥र॥। 

“है पवित्राओं, मेरा सौम्य बचने (सुननेगे) छिये महते भर सपन 
याधासे झक जामो। कृपाकाक्षी में कुशिफ-सूनु वंढी छालसासे नदी 
प्रार्थना कर रहा हू / ॥५॥ 

(नदिया--) वज्ययगाहु एन्दने नटियोक्रि शोकनेयाले बुश्रको मार 
हमें शोदा। सुपाणि सवितादेव हमें लाया, उसकी आज्ञामें हम फटी हुई ज 
रही है" ॥ 

(विश्वामित्र--) है वहिनो, ठहरो, कविकी सुनो । वह दूसे तुम्हा 
पास घगट-रय दारा बाया है । घोटा नीची हो सुपारा हो जाजो। है सिन्घुओ 
अपनी धाराओमें हमारे घुरेसे नीची हो जाओ ॥0॥ 

(निद्या--) है कवि, तेरें वबचनोकी हम सुनती है, तू जो धवरन्रः 
द्वारा दूससे आया है। हम पिछानेवाली मातावी तरह, पतिझों आलिसन 
मरनेवाली तग्णीकी तरह तेरे स्थि नोनो हो जाती है” ॥१०॥॥ 

प्र | रे ध् 

ऐ प्रियांजी, एर-प्रेरित योगासमह भरत तरहें जब पार हो जायें, ते 
(पुस्दारी ) धारा जेनसे वहे । में यक्ष-्योग्य तुम्टारी सुमति चागता ह ॥ १ !। 

सानिया भग्त पार हो सगे, पिपने सदियोंतो मुभनि प्राण सतो 
धन-यूवा झगरोसे परियूर्थ होभो, दूसरी घारारों भरती धीघ्र जामो ॥? शा 

+>विध्यासित्र, ३३३ 


३०२ 


२९, 


३१. 


रे२ 


ऋण्वेदिक आर्य 


महा ऋषपिदेंवजा देवजृतोस्तम्नात्‌ सिन्युमर्णव नृचक्षा । 
विश्वामित्रों यदवह॒त्‌ सुदासमप्रियायत कुशिकेमिरिन्द्र ॥९॥ 
“२५३ 


इकछामग्ते पुरुदस सर्नि गो छशाइवत्तम हवमानाय साध। 
स्पान्न सूनुस्तनयो विजावा ग्नें सा ते सुमतिर्भृत्वस्मे ॥२३॥ 
“7३१२३, ३७१६, ३।१५॥७, ३॥२२॥५, ३२३।५ 


शुन हुवेंम मधवानमिन्द्रमस्मिन्‌ भरे नृतम वाजसातौ। 
खण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु घ्नन्त वृत्राणि सजित घनाना ॥२२॥ 
-+“३।३०।२२, ३।३१।२२, ३३२॥१७, ३॥३४११, ३॥३६।११, 
३।३८। ११ ३॥४८॥५, ३३४९॥५ ३५०५ 


य इसमे रोदसी उभे अहमिन्द्रमतुप्टव। 
विश्वामित्रस्थ रक्षति ब्रह्मेद भारत जन॥१२॥ 
“--३।५३ 


डे बामदेव--- 


3३. 


महो सजामि बन्वुता वचोभिस्तन्मा पितुर्गोतिमादन्वियाय। 
त्व तो अस्य वसदिचिकिद्धि होतयंविष्ठ सुक्रतों दमूना. ॥११॥ 
--४४ 


ये पायवों मामतेयन्ते अस्ने पश्यन्तो अन्ध दुरितादरक्षन्‌। 
ररक्ष तान्त्सुकृतो विश्ववेदा दिप्सन्त इद्रिपवों नाह देमु ॥१३॥ 
न-+४ीड 


«» अह पुरो मन्दसानों व्यैर नव साकन्नवती शाम्घरस्य। 


शततम वैद्य सर्वताता दिवोदासमतिथिग्व यदाव ॥३॥ 
“-++४२६ 
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२९, देवज देव-प्रेरित मनुप्य-्ठपदेशक महान्‌ ऋषि विद्यामित्रने 
सिन्युनदकों सतत किया, जब इच्धने कुशिकोंके हारा सुदाससे 
प्रिय बर्ताव किया ॥९॥ 


“3 ६4 


३०, हे अग्नि, नदाके स्लुतिकर्ता, मुझे अन्य प्रदान करो। हमारे पुप्रसौमञ 
सन्तानवाले हो । हमारे लिये वह तुम्हारी सुमति हो ॥२३॥ 

्नन््ये | २ 

३१. इस युद्धमें क्रेप्ठतम नेता मधवान्‌ उप्र इन्धक्ों रक्षाके लिए हम 

पूपरते है, जो कि युद्धोमें बृत्तों ( शत्रुओं ) को मारता, घनोफ़ो 

जीतता, स्तुतियोफों सुनता हैँ ॥रशा। 

३२ जो यह दोनो यौगूविवी हूँ,(उनके घारक) इन्द्रकी मैने स्तुति को । 

धिद्वामित्रका यह ग्रह्म (ऋचा )नरत जनकी रहा करना हैं ॥१२॥ 

-+२।५३ 


४. दामदेय गौतम-- 


३३. है अतितरण, सुक्तियावान्‌ गृहमित्र होता, बाणशियों और बन्युतासे, 
जो मेरे पास पिता गोतमसे आई, सुम हमारे उस बचनकों जानो 
में महान्‌ (धपुओ)वो नसप्ट करता हु। ॥११॥ 
न-+डी४ 
३४ है अग्नि, तुम्हारों जिन रक्षिफा फिस्‍्मोंने आपदाशेसे मामतेय आपेगी 
रक्षा की, सारे घनोगाओ सुफर्मा तुमने उन्हें रक्तित किया, नाथ 
शार्नेफी एइच्छावाले रिपु छत हानि नहीं पट्चा सत्र ॥१5॥॥ 
>> ईॉी ६४ 
४५. मैंने सोमसे मत्त हो शम्बरशों नौसहित सब्चे पुन्यि (सवियों)मोे 
प्यम्स पिया। ऊब यज्ञ [यूद) भें अतिशिपुणजत दियोदाससशों मेने 
रखा भी, तो सौरीके उसके प्रयवेध-योग्य बनाया॥शा 


--४२६ 


ज्न्०ण्४ड 


३६. 


३७. 


जे८, 


ब्बे९ु 


४०. 


डर 
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गर्भ नु सपन्नस्वेषामवेदमह देवाना जनिसानि विद्वा। 
छत मा पुर आयसीररक्षन्नधश्येनों जवसा निरदीय ॥१॥ 
>> ४२७ 


शतमष्मन्मयीना पुरामिन्द्रो व्यास्यत्‌॥ दिवोदासाय दाक्षुपे ॥२॥ 
न डीरे० 


वृपा वृपन्धि चतुरश्रिमस्यन्लुग्रो वाहुम्या नृतम. शचीवानू। 
श्विये परुष्णीमुपमाण ऊर्णा यस्या पर्वाणि सख्याय विव्ये ॥२॥ 
>> ४२२ 


बोधदन्मा हरिस्या कफुमारः साहदेव्य'। अच्छा न हुत उदर ॥७॥ 

उत त्या यजता हरी कुमारात्‌ साहदेव्यात्‌ । प्रयता स्य आददे ॥८॥ 

एप वा देवावष्विना फुमारः साहदेव्य: । दीर्घायुरस्तु सोमक ॥॥९॥। 
“-+४१५ 


त्व पिष्रू मृगय शूश्रुवासमुजिश्वन वेदथिनाय रन्‍्धी । 
पत्नाशत्‌ कृष्णा निवष सहल्लात्क न पुरो जरिमा विदर्द' ॥१३॥ 
-+-+४१६ 


अय चक्रमिपणात्‌ सूर्यस्य न्‍्येतश रीरमत्‌ ससूमाण। 
आक्ृष्ण ई जुहुराणो जिघत्ति स्वचो वुघ्ने रजसो अस्य मोनौ ॥१४॥ 
मसिफन्यां यजमानों न होता ॥१५॥ 

+-४(१७ 


8९ 


0 


डे 


परिशिष्ट १ ऋचायें ३०५ 


मैने इन सारे देवोकी सतानोको गर्भमें रहते जाना । सो मावसो 
( दृढ़ ) पुरियोने मुझे बन्द रबसा | तब वाजकी तरह वेगसे में 
निकल गया॥ह॥। 

+-दार७ 
इद्धने अग्मन्मपी (पत्थरवाली) सो पुरियोकी यजमान दिवोद्ा्तके 
लिये नप्ट किया॥२०॥। 

३० 
श्रेप्ठतम नेता श्ीवान्‌ घुद्धिमान्‌ उग्र पराक्रमी इन्द्रने दोनो वाहुओंसे 
वृष्टिफारी चार घारोवाले वण्मकों फेंकते ढावनेचालो परयप्णी 
( रावी ) का सेवन करने जिसके भागोको मित्नताके हें 
ढाका॥र॥। 

--४२२ 
सहदेव-पुत्र फुमारने मुभो दो घोटेको देना चाहा। पुकारने पर में 
पीछे नहीं हटा ॥७॥ 
चहदेव-पुप्र फुमारसे दो बढ़िया तेज घोटोकी तुरन्त मैने पाया ॥८॥ 
है अध्विनों, तुम्हारा (रूपासे) यह सहदेव-पुत्र फुमार सोमक 
दोर्षायु हो ॥९॥ 

--४१५ 

इन्द्र, तुमने पिप्रु, मोटे मृगयकों विदयी-पुत्र ऋजिशवाके किए 
मारा, पचास हजार पालोको मारा, जी चोगेजो त्तरह पुरोंको 
नप्ट किया॥१३॥ 


5८१६ 
इस इसने सूर्यके घफाते प्रेरित दिया, (युद्धफ नये) जाते एतशनर 
सोशा। एटिट्गति राएदे (मेप ) मे राह गम हुमा आपोहइमें 
घमरेो सिता हियाआ१श॥। 
जमे अशिकनों (नाथ) से एझमभाद राता।२४5॥।] 

--+४९७ 


० 


३०६ 


ड२ 


डरे, 


४५ 


४६ 


भ 


४७, 
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एतदस्या अन शाये सुसम्पिष्ट विपाइया। ससार सी परावत ॥११॥ 


उत दास फौलितर वृहत पर्वतादधि। अवाहबिन्द्र शम्बर॥ (४॥ 
उत दासस्य वचन सहस्ताणि शता वधी । अधि पच प्रधीरिव ॥ १५॥ 


बनने डरे 9 
शुन वाहाः शव नर शुत्र कृपतु लायलं। 
शुतर॒ बरत्ना वध्यन्ता शुनमष्ट्रामुदिगय ॥॥४॥ 
» अर्वाची सुभगे भव सीते वन्दामहे त्वा। 
यथा न सुभगाससि यथा न सुफलाससि॥६॥ 
इन्द्र सीता नि गृह णातु ता पृषानुयच्छतु । 
सा न पयस्वती दुह्ममुत्तरामुत्तरा समा॥७॥। 
-+४।५७ 
छुन न फाला वि कृपन्तु भूमि णुन कीनाशा अभि यन्तु वाहे । 
शुन पर्जन्या मधुना पयोसि शुनासीरा शुनमस्मासु धत्त ॥८॥ 
+-४५७ 
अभि प्रवन्त समनेव योपा. कल्याण्य स्मयमानासो अग्नि। 
घृतस्य घारा समिघो नसनन्‍्त ता जुपाणो हयेति जातवेदा ॥८॥ 
.ई। प्‌ ८ 


गृत्समद-- 


असजि स्कम्भोी दिव उद्यतो मद परि त्रिधातुर्भुवनान्यर्पति। 
अशु रिहन्ति मतय. पनिप्नत गिरा यदि निणिजमृग्मिणो यु ॥४६॥ 
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४२. (इन्र द्वारा) अतिर्चाणित उपाका घकद विपाश (व्यास) के 
फिनारे गिरा। वह (उपा) पश्चिम देशको चली गई।॥ १ (॥ 
हैं एन्द, तुमने कुलितर-पुत्र शम्बर दासकों बृहत्‌ पर्वत (हिमालय) 
फे ऊपर मारा॥१४॥ 
और चमफरेवी अरोकी तन्‍ह दास वर्चयिे १५०० (मट) मारे॥१५॥ 
ना ध 


४३. पल गुगी हो, नर सुस्ी हो, हल सुसपूर्वक कृषि करें, रस्सी सुसमय 
वाघी जाये, पैना सुय्से उठाये॥४ा॥। 
>> ४८ ण् 
४४ हे सुभगे, पाग होओ, हम सुम्हारी बन्दना करने हैँ, जिसमें कि तुम 
हमारे लिए सुफणा होत६॥ 
इन्द्र सीताफो पवाठ़े, पूषन्‌ उसे प्रदान करें, बह सीता दृहनेके अगले- 
अगले साहू हमारे लिये दुग्पवाल्ी हो ॥७॥ 
| ५ 
४५. हमादे दिये फालसे भृूमियों जोतें, हलवाह़े सुसपूर्वक बेलोकि साथ 
गमन करे। पर्जन्य मधु कौर जलके साथ सुरमय होवें, शुनाशीर 
(एन्दन्यायु देवता) हमें सुस्ध प्रदान करें॥८॥ 
“४१५७ 
४६. जैसे मुस्फुराती बत्याप्री स्थ्रिया मेलेसें, (जाती) पैसे ही पृतकी घारा 
अगिका अभिगमन करती ह£ै। पृत्तदी घारा ईपन बनती, उन्हें अग्नि 
प्रसप हो सेवन बरता हैँ ॥टा। 
“--दधारृट 
५. गृत्सममद शोनहोत्र-- 
४3 थोता गग्भा उदन-मर कार एछाना गया भुय्नोंगें पिचरश झरना 
7॥ गब स्नृविया प्रशानीय सोसमरो गयी है तो शयद हरे ऋीदिज 
सोम भोगेदे पास जाते ॥रछा 


च्चेण्८ 


ड्ट 


है. ९ + 


धर 0 


५१ 


प्र 
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प्रते घारा अत्यण्वानि मेष्य. पुनातस्य सयतो यन्ति रहय । 
यद्‌ गोभिरिन्दो चम्वोःसमज्यस आ सुवान सोम कलशेषु सीदसि। ४७। 


पवस्व सोम ऋतुविन्न उक्यूयो' व्यो वारे परि धाव मधु प्रिय । 
जहि विद्वात्रक्षस इन्दो अत्रिणो वृहद्ददेम विदये सुवीरा ॥४८॥ 
---९८६ 


अत्िमनु स्वराज्यमग्निमुक्यानि वावृधु । विद्वा अधिश्रियों दघे। 


॥५॥ 
"२८ 
स रनन्‍्वयत्‌ सदिव सारथये शुष्णमशुष कुयव कुत्साय। 
दिवोदासाय नवति च नवेन्द्र पुरो व्यैरच्छवरस्य ॥॥६॥। 
“7२१९ 
अध्वयंवो य शत शवरस्य पुरो विभेदाश्मतेव पूर्वी । 
यो वचिन- शतमिन्द्र सहस्रमपावपद्‌ भरता सोममस्मे ॥६॥ 
अध्व॑ंयदो य॒ शत्तमासहख्र भूम्या उपस्थे वपज्जधस्वान्‌ू । 
कुत्सस्पायोरतिथिग्वस्य वोरान्यावृणग्भरत, सोममस्मे ॥७॥ 
न-र२ (व 
स वृत्रहेन्र कृष्णयोनो- पुरन्दरो दासीररयद्ि। 
अजनयन्मनवे क्षामपञथ्च सत्रा शस यजमानस्य तूतोत्‌ ॥णा 
--२२० 


अध्वयंवों य स्वइन जघान य शुष्णमश्॒प यो व्यस । 
य ॒पिप्रु नर्मुचि यो रुधिक्रां त्तस्मा इन्द्रायान्‍्वमों जुहोत।॥५।॥। 
--श१४ 
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छान जाते (समग्र) तुम्हारी घारायें मेटके ऊनका स्ृद्म वेग पार 


होती है। है सोम, जब तुम दोनो चमुलोमें गौओंने मिलाये जाते, वो है सोम, 
तुम कल्णोमें बैठते हो॥४७॥ 


घतुफे जानकार, हमारी प्रधराके योग्य हे सोम, भेडके छोमो 


(वाले छननो) में प्रिय और मथुर रसके साथ तुम दौटो, सारे राक्षमोकी 
भारो। है सोम, सुवीर सन्तानोवाले हम अध्रि लोग यत्में तुम्हारी महिमा 
गायेंगे ॥४८॥ 


ड्ट 


<९, 


"९८६ 
स्वयप्रकाप्य भक्षक अषन्निक्े लिये उठय (मन्म्) बढें। (उसने ) सारी 
घोभा घारण की॥ए५॥। 

न्जरे८ 
उस दिव्य पुद्धने सारयी पुत्सको लिये शुप्ण, अशुप, फुपयफों मारा। 
और दिवोदासवे लिये शम्यरकी निम्नानवे पुरिया घ्यस्त की ॥8॥ 

““३१६९ 
है अध्वर्युमी, जिसने शाम्बरकी पत्थर सी सौ प्राचीन प्रियोक्तो 
नप्ट रिया। जिसने यर्चोकफे सौ-टजारों (भठों) वो मारा, उसते 
ख्िये सोम रेः आओ ॥६॥ 

जद 
उस बृधनाशक, पुरदर्देरक झबत्दधने साले दासोगा बिनाश गिया। 
भनुझे छिपे पुृषियवी और जठकों पैदा विया। बट सजमानको 
अभिलापा पूरों मस्ता हैं ॥9॥ 

_--द]२० 
है अध्युओ, जिसने स्वघ्नाते मारा, लिसने शु०्प, अशुप्रो, मिसने 
घ्यमयों सारा। शिएने एिठू, समुद्चितें हिससे रप्रिशारी सारा, उस 
टूडके लिए थार घजामों 7५ 


#* ०» 9 ६ 


३१० 


परे 


पड 
फ्५, 


५६ 


ऋण्वेक्कि आय 


स्वप्नेनाम्युप्या चुमुरि घुनि च जघन्थ दस्यु प्र दभीतिमाव । 
रम्मी चिदत्र विविदे हिरण्य सोमस्य ता मद इन्द्रश्चकार ॥९॥ 
-+7२।१५ 


देखो इसी अध्यायम ४९। 


य झम्बर पव॑तेपु क्षियन्त चत्वारिश्या शरध्यन्वविन्दत्‌ | 
ओजायमान यो अहि जघान दानु शयान स जनास इन्द्र ॥११॥ 
“२६२ 


देखो यही ४७। 


६. कक्षीवानू-- 


५७, 


५८ 


परावत नासत्यानुदेथामुच्चाबुष्न चक्रथुजिहावार । 
क्षरज्नापो न पानाय राये सहज्ञाय तृष्यते गोतमस्य ॥ १॥ 
-+१।११६ 


चरित्र हि वेरिवाच्छेदि पर्णमाजा खेलस्य परितक्म्याया। 
सद्यो जघामायसी विश्पलाय घने हिते सर्तवे प्रत्यवत्त ॥१५॥ 


शत मेपान्‌ वृक्‍ये चक्षदानमुज्ाइव त पितान्ध चकार। 
तस्मा अक्षी नासत्या विचक्ष आधघत्त दस्ना भिषजावनर्वन्‌ ॥१६॥ 


यदयात दिवोदासाय वर्तिभेरद्वाजायाण्विना हयन्ता। 
रेवदुवाह सचनो रथो वा वृषभरच शिशुमारदच युक्‍ता  १८॥ 
--१।११६ 


परिन्निप्ट १. ऋतचायें ३११ 


५३ जिसने स्वप्न द्वारा निद्रा-अभिमूत कर चुमुरि और धुनि दस्युतो 
मारा, तथा दनीतिकी तुमने रक्षा की। यहा अनुचरने भी हिरप्प 
प्राप्त किया। यह सब इच्दधने सोमके मद मस्त हो किया॥९॥ 

“३२१५ 

५४ देखो यही ४९ 

५५ जिसने पर्वतमें रहते दाम्बरको चाठीसवी घरदमें जा धरा। जिसने 
ओजायमान हो सोते हुए दानव अहि'को मारा । है लोगो, वह 

दुद्ध हैं ॥१ १॥ 
“+रे( २ 

५६ देसो ४७ 

६. वक्षीवान्‌ देघंतमस--- 


५७. नासत्य (वध्विद्वय), तुमने ऊपर पेंदी तिरठों बारीवाले पश्चिमके 
कुएवो उठाया। उसने प्यासे गोतमके सहन (गुण) घन और पानके 
लिये जल निकला ॥९॥ 

--+१११६ 
पेलको स्प्रीका एक पेर युद्धमें पत्तीके पाणी तरह कठ गया। तुमने 
तुरन्त उसे चलने तथा पनवे हियें क्रायसी [ताब्वकी) जपा 
प्रदान फी रण 
यूफीफे लिये काट कर सौ नेंटें देनेवाले उप ऋणादवां पिताने 
अन्धया झशर दिया। उसे दोनों खेप्श शिपर नासस्योने जन्सन्‌ देखनेवाली 
पिचशाण णार्से प्रदान शी ॥१६॥ 

जब पुयारे गये दोनों अण्यि हथितरे “ये दिवोदासके पास, भरदाज 
(अप-दायक था छणि) मे पास गये, तो बपम सौर सोस पड़ा तुम्हारा 
रेय अप-धादों दोशग रेः गया ॥ १८॥ 


ह 


+-+(११<६ 





सर्ष, माुचि, यूत्र, दावर थे लिए मह नाम। 


३१२ 


प्‌ हि. श्र 


६०. 


६१. 


ऋषग्वेदिक जार्य 


अनारम्मणे तदवीर्येयामनास्थाने अग्रभणे भमुद्रे। 
यदश्विना झह्युर्भुज्युमस्त शतारित्रां नावमातस्थिवास ॥५॥| 


“--(१]११६ 


युव नरा स्तुवते कृष्णियाय विष्णाप्व ददथुविद्वकाय | 
घोषाय चित पितृपदे दुरोणे पति जूर्यन्त्या अश्विनावदत्त ॥७॥ 


सूनोमनिनाश्विना गृणाना वाज विप्राय भुरणा रदन्ता। 
नगस्त्ये ब्रह्मणा वावृधाना स विश्पत्रा नासत्यारिणीत ॥ १ १॥ 
“-7६१६७ 


अमन्दान्‌ स्तोमान्‌ प्रभरे मनीपा सिन्‍्वावधिक्षियतों भाव्यस्य । 
यो में सहक्तमसिमीत सवानतृर्तों राजा श्रव इच्छमान. ॥१॥ 


शत राज्ञों नायमानस्थ निप्काच्छतमब्वान्‌ प्रयतान्त सद्य आद। , 
दतं कक्षीवा असुरस्य गोना दिवि श्रवों' जरमाततान ॥ २॥ 


उप मा श्यावा स्वरनयेन दत्ता ववृमन्‍्तो दश रयासो अस्यु | 
पप्टि सहन्नमनुगव्यमागात्‌ सनत्‌ कक्षीवा अभिपित्वे अहुना ॥३॥ 


चत्वारिषहणरथयस्य गोणा सहनद्नस्याग्रे श्रेणि नयन्ति। 
मदच्युत' कृघनावतों अत्यान्‌ फक्षीवन्त उदमृक्षन्त पत्चा ॥४॥ 


उपोप में परामृझ मा में दक्ाणि मन्‍्यया । 
सर्वाहिमस्मि रोमशा गन्धारीणामिवाविका ॥७॥ 
“-+7६२६ 


परिशिष्ट १. ऋचायें ३१३ 


५९ है अध्विद्य, तुमने आल्य-रहित, घरणत्थान-रहित पकडनेकी 
वल्लुसे रहित समुद्रमें वहू पराक्रम किया, जब कि सो पतवारोबाली 
नायमें बैठा भुज्युकों उठा छाये॥प५ा॥। 

"+(१२६ 

६० हे दोनो नेताओ, तुमने स्वुतिकर्ता फृष्ण-पुत विद्यय्फे लिये (उसके 
पुत्र) विष्णापुको दिया। तुमने पितावे घर बैठी ऋुराती घोषाकों 
पति प्रदान किया ॥छ॥ 
हैं शीक्रगामी अध्विनों, तुमने पुत्रकें मानसे स्तुत सतुप्ट हो विप्रफे 
लिये अमन प्रदान किया। मन्योंसे बढ़ाये जाते है नासत्यों, छुमने 
विश्पलाफों अगस्त्यं! लिये पुन प्रदान किया ॥११॥ 

“74११७ 

६१ सिन्धु तटवासी भाव्य (स्वनय) के बास्तें में चुद्धिन्युवत अन्मद 
स्तोम छाता हू। जिस अजेब राजाने यशकी कामनासे मेरे लिये 
हजार सवन किये ॥१॥ 


में फक्षीचानने याचना करनेपर राजाने सौ निष्फ (सुवर्भन्माला), 
दातके सी धोडे तुरन्त पाये, और अपुरकी सो गायें (भी) । उसरा 
प-गर यदय थी में फैंला॥२॥ 
भौर ध्वनय द्वारा दल काछे घोटो बारे बघुओं (दामियो) चढ़े 
दस रप मेरे पास रहें। पीए एवं हजार साठ गायें भी बाई। पक्तोयानुने 
दिनोगी समाप्तिके समय उन्हें पाया ॥३॥। 
इशरघके घालीस साल घोड़े हजार (गायो) शो पातों बहने 
फरते पें। एक्कोयानू (ोगो) और पझयोने मुस्तावाठे थे मस्त घोर 
पामे हरा 
समीपनमीप मेरा हपर्स ऋझरो। मुझे छोटा ने मानों) गग्घारसों 
भेडोगी तरह में (स्यापकर्ी) रोमगा रूणूर् (जगबाली) 30 
“(१२५ 


३१४ ऋष्वेदिक आर्य 
७ अगस्त्य --+ 
६२ नेंदस्य मा रुघत काम आयन्नित आजातो अमुत कुतश्चित्‌। 
लोपामुद्रा वृषण नीरिणाति धीरमघीरा धयति श्वसन्त ॥४॥ 
“+११७९ 
६३ अभूदिद वयूनमोपु भूषता रथों वृषण्वान्मदता मनीपिण । 
घिय जिन्वा धिष्ण्पा विश्पला वसू दिवो नपाता सुकृते शुचित्रता ॥ १॥ 
“+-+९१८२ 
६४ त्व धुनिरिद्ध घुनिमतीऋंगोरप सौरा न खवन्ती । 
प्रयत्‌ समुद्र मतिशूर पि पारया तुर्वश यवु स्वस्ति ॥९॥ 
“-+(१। १७४ 
६५, करम्भ ओपधे भव पीवो वृकक उदारथि'। 
वातापे पीव इंदू भव ॥१०॥॥ 
“>+२१८७ 
शरास कुशरासो दर्भास सेर्या उत्त। 
मौंजा अदृप्टा वैरिण' सर्वे साक न्यलिप्सत्त ॥३॥ 
-+११९१ 
६६ यस्‍स्य विश्वानि हस्तयो पचक्षितीना वसु। 


स्पाशयस्व यो अस्मप्रुग्दिव्येवाशनिर्जहि ॥३॥ 
“११७६ 


परिशिप्ट १- ऋतचाएं ३१४ 
७. अगस्त्य मेत्रावदण-- 


६२ रोकते हुए भी मुझे यहा-वहा या कहीसे काम-नाव भा गया । बधीर 
लोपामुद्रा पतिकी चाहती है। वह मधीरा स्वास लेती घीर (पति) 
को चुम्बन करती हैं॥४॥ 

":१7७९ 


६३ है मनीपियों, यह था, कि (अश्विनोकुमारोका) दृढ़ (घोटो) कस 
रय मौजूद है। जागे होजो, प्रसन्न रहो। स्तुति करो, स्तुतिन्योग्य है। 
झौके नाती शुचिग्रत, धघिप्ण्य विध्षता-सहायक अध्विन सुकर्मा 
(लोगो) का भला करेंआा 

-(६८२ 


६४, हे एस, घुननेवाले तुमने नदियोकी तरह घुननेवाले जठोबो बढाया, 
कपनेदाली सीरा की तरह नदियोग्रे गिराया! है शूर, जद तुम 
समुद्रमं बाद करों, तब तुर्वेश और ग्रदुकों प्रल्याथन्मरित 
पार करो ॥९॥ 


हा 


६५. हैं मौषपि [हप) सत्तू, तुम क्यूल, दृढ़ पोषक बनो। और हे 
बायुमित्र (वातापि), तुम भी स्थृल बनो।॥१०॥ 


_>-१८७ 
बुशर (गुथ), दर्म, सैये, मज, वीर्य (साथ) [में रहने) 
सभी ऊगृष्द बरी (जलु) मुझे हुगो हैं ॥३॥ 


रा रू ॥75१ 
६६५  शिसके डोनो गणोमें पाचो जनोरे सादे घद ह। (उसे) सोस्दो, जो 
एके होह झारग २. दिए जिती शी पट उसे साद करे | 


7११3५ 


३१६ ऋ्वेदिक आर्य 

८. दीधतमा--- 

६७. को वा दाशत्सुमतये चिदस्थै वसू यद्धेये नमसा पदे गो । 
जिगृतमस्मे रेवती पुरत्धी कामप्रेणेव मनसा चरन्ता॥२॥ 
उपस्तुतिरोचययमुरुप्येन्मामामिमे पतम्रिणी विदुग्धा। 
मामा मेथी दशतयश्चितो घाक प्रयद्वा बद्धस्त्मनि खादति क्षा ॥४॥ 

-“5११५८ 

६८ वसू रुद्रा पुरुमन्तू वृधन्ता दशस्यत नो वृषणावभिष्टी। 

दम्ना ह यद्रेकूण ओऔचय्यो वा प्रयत्सन्नाथे अकवाभिख्ती ॥ १॥ 
“7११५८ 

६९. न मा गरन्नद्यो मातृतमा दासा यदी सुसमुब्धमवाधु । 

शिरो यदस्य ग्रतनो वितक्षत स्वयं दास उरो असावपिग्ध ॥५॥ 
“5३१५८ 

७०. रथाय नावमुत नो गृहाय नित्यारित्रा पहत्ती रास्यग्ने 
अस्माक वीरा उप नो मघोनो जनाएच या पारयाच्छर्म या व ॥ १२॥। 

++१।१४० 

७१, ये वाजिन परिपश्यन्ति पवव य ईमाहु सुरभिनिहरेति। 


ये चार्वतो मासभिक्षामुपासत उतो तेपामभिगूर्तिन इन्वतु ॥ १२॥ 
“-(।(६२ 


परिद्िष्ट १. ऋतचायें ३१७ 


४, दीघंतमा मामतेय-- 


६७. है दोनों वत्त (अश्विनीवदुमारो), (तुम्हारी) सुमतिके लिये तुम 


ध्८ 


घर, 


७१ 


दोनोको हृव्य प्रदान कौन करे, जिसे कि तुम नमस्कार (सुन कर) 
गौके स्थानमें देते हो। हमारे लिये जागो, घनवाली, इच्छापूरक, 
कामना प्रेरक (गायें) मनके साथ (लिये मानों) तुम विचरण 
करते हो ॥शा (यह) स्तुति उचब्य-्युत्रकी रदा करें। यह 
उठनेवाले (दोनो) हमारी हानि न करें। दस गुनी चिनी हुई जलती 
भाग मुझे ने जलाये, जब कि (वह) तुम्हारे लिये घरीरसे बद्ध 
पृथिवीकों याता है, छेटता हैं ॥॥४॥ 

वजन १ ] २ ०८ 
रखानेयाे, बहुत ज्ञानी, वर्धनशील, फामनावर्पी हे दोनो बसु, 
हमें अभीष्ट प्रदान करो, जिसे कि उचच्य-्युत (दीज॑तमा) सुमसे 
चाहता हैं | तुम अ-कृपण (हो) रक्षा प्रदान करते हो ॥१॥ 

बजनम>न ५ ॥ २ ण्८ 
(तुम) अत्यन्त माता (रूपी) नदिया मुझे नही निगछ गई, जब फि 
दासोने नीचे मुह करपे फेंक दिया। जब प्रेतनने इसका सिर काटा, 
दासने स्वय (अपने) उर और कन्वेपर चोट सा लियावाणा। 

न १ | २ पट 
है अग्नि, रपके लिये, गृहके लिये सदा हमें पतवारवाडी परदवादी 
साव प्रदान करो। जो कि हमारे वीरो और घनवाले जनोको पार 
परे, और जो दरण हो ॥१शा 

--६९१४० 
जो पके घोड़की देगउे, जो बोलते दतारे सोधा हू" और जे घो के 
मास-भोजनल्ी सेयन मारे है, छोड़ा सत्य हमारे पाससों 
पर करे ह१२॥ 


“-7*7६२ 


३१८ ऋग्वेदिक आर्य 


७२ नवा उ एतन्सम्रियसे न रिष्यसि देवा इदेपि पथिभि सुगेमि । 
हरी ते युजा पुपती अभूतामुपास्थाद्याजी घुरि रासभस्य ॥२१॥ 
-7११६२ 


६ गोतम रहूगण-पुन्न-- 


७३. अवोचाम रहूगणा अग्नये मधुमह्च । यरुम्नैरभि प्रणोनुम ॥५॥ 
--१]७८ 


७४. यामथ्र्वा मनुष्पिता दध्यक घियमतन्वत। 


तस्मिन्‌ ब्रह्माणि पूर्वथेन्द्र उक्या समग्मतार्चन्ननु स्वराज्य ॥१६॥ 
--+-२|।८० 


७५ आदगिरा प्रथम दघधिरे वय इद्धाग्नय शम्या ये सुकृत्यया। 
सर्व पणे समविन्दन्‍्त भोजनमद्वावन्त गोमन्तमा पशु नर ॥४॥ 


यशैरयर्वा प्रथम पथस्तते तत सूर्यो क्तपा वेन आजनि। 


आगा आजदुशना काव्य सचा यमस्य जातममृत यजामहे ॥५।। 
--+२[८३ 


परिशिष्ट १. रटचाये ३१९ 


७२. है अध्य, यहा न तुम मरता है न आहत होता हैं, (वल्कि) सुगम 
मार्गेसि देवोंके पास जाता हैं। इच्द्रके दोनो घोड़े मस्तोंके चितकबरे 
हरिन तुम्हारे (स्वमें) जुरेंगे, (अश्विन्वाटन) रासभके घुरेमें दो 
घोड़े (जुड़ेंगे) ॥२१॥ 

+-१।१६२ 

९ गोतम 'रह्गण-पुत्-- 

७३ हम रहुगण (लोग) अग्निके लिये मुपुर वाणी बोलते है। उज्वर 
(स्तुतियां) भें बहुत नमस्कार फरले हूँ ॥५ा 

--१।७८ 

७४ हे इच, अयरवा, (हमारे) पिता मनु, दघीचिनें जिस यज्॒वों किया । 
उसमें अपना स्वराज्य प्रवट करते पूर्व जैसे मन्त्र, उकय सुम्हें प्राप्त 
हुए॥१६॥ 

* न (८० 

७५ पतुसे महान्‌ स्वधाफे पीछे बलसे भयकर बढे, सुन्दर शिप्रवादे हरित 
अष्योयुक्त इख्धने लण्मीफे लिये अपने बल्िप्ठ दोनो हाथों आयस 
(कठोर) बद्ध (गदा) घारण फिया।॥।४श॥। 

(तुमने) पृथिवीटोफको परिपूर्ण किया, थोमें तारोको स्थापित किया। 
तुम्हारे जैसा न कोई जन्मा, न जन्मेंगा। तुम विश्वकों अत्यन्त ठोस्से 

धारण नखो हो॥एा। 
पहले अगिरामंने अन्न प्राप्स किया, फिर ऊना अग्नि सहृत्य 

(या) द्वारा प्रज्यलित हज | नरोने परणिरे मणवन्यस्त, गोन्यात सभी पश्म 

भनोजन (छीन) टलिये॥ वा 
अ्षपयांए पहले यो दारा पय सिललुए शिया, लद बतपरालक प्रया- 

मान सूर्य (7८) प्रतद हथा। (जो) शविन्युप्र छानारें साय गायें लाया 
पमझे भन गर पुर्र (इस्द) शा एम घजन (पुणा) परते / शा 
“+- [८३ 


३२० 
७६ 


७३, 


८ 


७९. 


<९१ 


ऋणग्वेदिक आये 


इन्द्रो दघीचों अस्थभिरवृत्नाष्यप्रतिष्कुत'। जघान नवतीनेव॥१श॥ 
इच्छन्नश्वस्य यच्छिर. परव॑तेष्वपश्चित। तद्दिदच्छबेणावति ॥ १४॥ 
-- १८४ 


गयस्फानो अमीवहा वसुवित्‌ पुष्टिवर्द्धन । सुमित्र सोम नो भव॥१२ 
--१॥९१ 


अग्नीपोमा चेति तद्वीय वा यदमृष्णीतमवस पणणि गा । 
अवातिरत वृसयस्य शेपो विन्दत्त ज्योतिरेक वहुम्य ॥४॥ 
“-९॥९३ 


मेघातिथि कण्व-पुन्न--- 


आ त्वा कण्वा अह॒पत गृणन्ति विप्र ते घिय । देवेभिरग्त आ गहि ॥ श। 
ईलते त्वामवस्यव फण्वासों वृक्तवहिप । हविष्मन्तो अरकृत ॥प॥। 
+-२१। १४ 


कण्वा इव भूगव सूर्या इव विश्वमिद्धीतमानशु । 
इन्द्र स्तोमेभिमंहयन्त आयवबः प्रियमेघासो अस्वरन्‌ ॥१६॥ 
--८।३ 


प्रास्म ग्रायत्रमचेत वावातुर्य पुरन्दर । 
यामि काण्वस्योपवर्हिरासद यासद्वत्नी भिनत्‌ पुर ॥4॥ 


यत्तुदत्‌ सूर एतश बद्ध कू वातस्य पणिना। 
बहत्‌ कुत्समाजुनेय दतत्रतुस्त्सरद्गन्धर्वमस्तृत ॥ १ १॥ 


परिदिप्ट १. ऋऋचायें झ्२१ 


७६. दु्पं इच्धने दघोदिकी हृदिउयोंसे वृत्रंज़ो नौ नब्बे बार मारा॥ १ शा 
पर्वतमें छिप अदय्फे सिरफ्तों ठूढ़ते, उसे शर्यंघावत्ने प्राप्त 
किया ॥१४॥ 

++दरीटीट 

७७. हे मोम, तुम हमारे गृहवर्षन, रोगहन्ता, घनदाता, पुष्टिवर्येंन और 

सुमित्र बनो ॥१२॥ 
++१९१ 

७८ है अग्नि और सोम, वह तुम्हारा पराव्रस प्रसिद्ध हैं, जिससे कि तुमने 
पणिस भोजन और गायें छोनी, जिसमे दुसयवे पुत्रको मार गिराया, 
और बहुनोंके लिये एक ज्योतिकों प्राप्त कियावआड। 

+> १९३ 

१०, भेघातिथि फण्य-पुश्रे-- 

७९ फण्य (लोग) तुम्हें पुकारते है, हे विप्र, तुम्दारो प्रणमा गाने हैं। 
है अग्नि, देवोके साथ तुम बाओवारा। 
रक्षाअभिठापी गुश्न-बिछाये हविल्युज्ध अहातत प्रष्य (खोग) 

तुग्दारी स्तुति करने है ॥५॥ 

“+६१४ 

८०. भुगु फष्योफी तरह सर्योफी तरह है, (अपनी) सारी कामनायुत्न 
आयुवाद्वे उन प्रियमेधोने स्तुत्तियां माले पूता को १६॥ 

+-+८।३ 

८१. इस (एस्द्े) ने लिये अच्छी तरहू गायत्र (गाते) द्वारा घरन करो, 
जो पुरोग नाशर है, पूजतीय (है) | जिन झुवाओ दास पह इृष्प- 
पुप्रफे मशमें देठा, (मिनके द्वारा) बंयधारीने पुरोशो अष्ट 
कियावाट॥ 

जब सूरने एसशरों साहत हिया, (संद) दे बादशे उठे रघ दारा 
स्ुनयुत पुस्शशें यान शिया, सौर झजेय गाए (सर्य)यर सीषणाय 

(लाइसच) जिशाभस् शा 


श्र 


३२२ ऋ्वे दिक आये 


त्व पुर चरिष्ण्व वध शुष्णस्यथ सम्पिणक्‌। 
त्व भा अनुचरो अध द्विता यदिन्द्र हव्यो मुब ॥२८॥ 


स्तुहि स्तुहीदेते घाते महिष्ठासों मघोना। 
निन्विताइवः प्रपयी परमज्या मधस्य मेध्यातिये ॥३०॥। 


आ यददवान्वनन्वत श्रद्धयाह रथे रुह। 
उत वामस्य वसुनश्चिकेतति यो अस्ति याद्व पद्ु ॥३१॥ 


ये ऋज्ा मह्य मामहे सह त्वचा हिरण्यया | 
एप विश्वान्यम्यस्तु सौसगासगस्य स्वनद्रथ ॥३२॥ 


अघ प्लायोगिरति दासदन्यानासगों अग्ने दशभि सहसे । 
अधोक्षणो दश मह्य रुशन्तो नक्ठा इव सरसो निरतिष्ठन्‌ ॥३३॥ 
८६ 


तत्वा यामि सुवीर्य तद्‌ ब्रह्म पूर्वचित्तये | 
येना यतिभ्यो भूगवे घने हिते येन प्रस्कण्वमाविथ ॥९॥ 


शग्धी नो अस्य यद्ध पौरमाविथ घिय इन्ध सिपासत । 
शग्धि यथा रुशम श्यावक फपमिन्द्र प्राव स्वर्णर ॥१२॥ 


कण्वा इव भूगव. सूर्या इव विश्वमिद्धीतमानशु । 
इन्द्र स्तोमेभिमेंहयन्त जायव प्रियमेधासों अस्वरन्‌ ॥१६॥ 


थे भें दुरिन्रों मत पाकस्थामा कौरयाण । 
विद्वेषा त्मना शोभिष्ठमुपेव दिवि घावमान ॥२ १॥ 


रोहित में पाकस्यामा सुघुर कक्ष्यप्रा । 
अदाद्रायो विवोधन ॥२२॥। 


परिशिष्ट १- ऋदचायें १२३ 


तुमने वजसे शुप्णपफे गमनशील दुर्ग (पुर) को घ्वन्त किया। 
इन्द्र, तुम पुकारने योग्य हो, क्योकि तुम प्रभावगग अनुसरण करने 
॥२८।॥ 

स्तुति फरो, स्तुति करो, घनवानोमें (वह) अतिमहान्‌ है। है मेप्या- 
तियि, मेगा अध्व बहुत चलनेवाला घन (छीनने ) के लिये मेरा परमआयुघ 
है ॥३०॥ 


4३५ 6४१ 


जब कि श्रद्धाके साथ में अध्वोफ़ो जोड रखपर घदना है। (यदु-पुष्र ) 
सुन्दर धनकों जानता है, और (उसे) जो कि यदुओफा पयु है ॥३ १॥ 

जिस (आसग) ने सुनहरे जोहारके साथ मु भूरे (घोदे) दिये, 
यह यह जासग स्वनद्रय सारे (घन) सौभाग्यक्रों पाये ॥३२॥ 

हैं बग्ति, प्लयोग-पुत्र आसग दस हजार गायोंके (दान) द्वारा 
बूसरोंसे (आगे) बढ गया। फिर सरोवरसे निकले नाले फी तरह दीप्लिमान्‌ 
दस बैल मेरे लिये आये ॥३४॥ 

-+-<८॥६ 

(है इन्द्र), प्राथनापर प्रथम ध्यान देनेक्े लिये तुमते उप सुयोरताफो 
मागता 9, जिसने द्वारा तुमने घनके लिये पतियों, मुगुओडी, जिसपे 
द्वारा प्रष्फण्यकी रखा को) 

है दस्त, एमें (यह रक्षा) दो, जिससे तुमने स्व॒त्ति द्ारा घाहने 
पुर-युत्रफों रक्षा मो। शैसे हे इन्द्र, शशम, दयायया रवर्णर भौर कृषपरो 
सक्षा पी॥१शा 

भुगु शप्पोतो तरह सूर्य-तिरणोरी तरह हू। उसोने (उमनी) साई 
पागना पं हो। जाए थाने प्रियमेगोने स्लुति शुवतर हे पा मजन 
पिया ॥ १६ 

जो मुझे इद्ध कौर मस्लोने दिया, एस खारे को, स्थय आऑविशोगन 
घोौतमें (मानों) दौजतों शुद्याघतुत्र पावह्पामाने दिया ॥5 ९॥ 

पारएपालाने शुझे पननापर शादे सुरर जुग्ोगार मर्द इन्यूव४ 
घोड़ा प्रशन वियातारसा 


रेरेढट 


११ 
<२ 


८३. 


८ 


श्२ 


<५, 


८६. 


ऋग्वेदिक आय॑ 


यस्मा अन्ये दश प्रति घुर वहन्ति वक्लय । 

अस्त वयो न तुग्रथ ॥॥२३॥। 

आत्मा पितुस्तनुर्वास ओजोदा अम्यजन। ' 
तुरीयमिद्रोहितस्य पाकस्थामान भोज दातारमन्नव ॥२४॥। 


--<८। ३ 
वयावाइव अतन्रि-पुन्च-- 
अहंन्तो ये सुदानवो नरो असामि शवस । 
प्र यज्ञ यज्ञियेम्यो दिवो अर्चा मरुद्म्य ॥५। 
“५१२ 
सप्त में सप्त शाकिन एकमेका छाता ददु । 
यमुनायामधि श्रुतमुद्राघो गव्य मुजे नि राधो अदव्य मुजे ॥ १७॥ 
“५२ 
एतान्रथेपु तस्थुप क शुश्राव कथा ययु । 
कसम सल्नु सुदासे अन्वापय इढ्ाभिर्वृष्टप सह॥२॥ 
“५५३ 


फुत्स आगिरस-- 


इन्द्र फुत्सो वृत्रहण दाचीपति काटेनिवाहुछ ऋषिरहृदूतये। 

रथ न दुर्गाद्धसव सुदानवों विश्वस्मान्नो अहसो निष्पिपतेन ॥॥६॥ 
-११०६ 

याभि सिन्वु मघुमन्तमसइचत वसिष्ठ याभिरजरावजिन्वत। 

याभि फुत्स श्षुतर्यें नयंमावत त्ताभिरूपु ऊतिभिरश्विना गत ॥ शा 
-7१।११२ 

शुष्ण पिप्र्‌ फुयव वृन्नमिन्द्र यदावधीवि पुर शवरस्य। 

तम्नो सित्रो बदणों मामहन्तामदिति सिन्‍्धु पृथिवी उप यो ॥<।। 
--१२॥१०३ 


परिशिप्द १ ऋचायें ३२५ 


जिसके (जैसे) दूसरे दस घोडे घुरेको वहन करते है, वह पक्षियोकी 
तरह तुप्र-पुत्झों (उठा ले गये) ॥र३॥ 
वह पिताका घरीर कात्मा, वस्त्र, जौर बलप्रद भोजन है। एवं चौये 
छाल घोडेके दाता मोजकर्ता पाझस्यामाकों में कहता हू ॥२४ा। 
--८।३ 

११. ध्यावादव अपि-पुश्त-- 

८२ जो अहंनत (पृजनीय), सुदाना बलिप्ट नेता है, उन थीफे पूजनीय 
मरतों का (हम) यज्ञसे यजन करेंगे ॥५॥ 

“४५२ 

८३, उन्वास एयितिसान्‌ मस्तोने एक-एक (करवे)) हमें सो दिये। यमुना 
सौर पर प्रमिद्ध गो-धन हमने पाया, अध्व-घन हमने पाया ॥१७॥ 

५ फ्य्‌ 

८४ रगपर बैठे इन (मस्तो) को किसने सुना, कहा गये ? किस सुदाता 

फे लिये (यज्ञके) अश्नोके साथ अनुरूप वृष्टिया पटी ॥२॥ ह 
-+-५।७५४ 

१२. फुछ आंगिरस-- 

८५. झुएमें गिरे छुत्स ऋपिने सवितपति बुत्रहत्ताओों रक्षाके लिये पुरारा। 
जैसे दुर्गंम पयने रथ, बैसे (हो) सुदनी बसु लोग सारे मप्टोंसे 
हमारा उठार करें॥कझा 

“--+[१०६ 

है अध्यिनो, जिन (उपायों) के द्वारा मपुपान्‌ सिधुरो तुमने प्रवाहि। 

जिया, जिन द्वारा खुम लजातेने बसिष्डशों रक्षा की दिनने गारा पुछ्स, 
ध्रुत्प, नदेरों रधा शो, डा रणरेत्रे साथ तुम जारेताद्ा 

“+(११7 

८६, + इस्ट, ते सुभने शुष्ग, पिप्रु, बुयय, युधणों [ जोर )दास्थररे पुरोणे 
पट दिया। 27 (ससा हो )#मार (झमोष्ट) मिफ्र, घाएय कि, 
सिषु, पुर जोर शो प्रयय तरवादा 

+-॥रप्रे 


३२६ 


<७ 


श्३ 
८८ 


८९ 


श्ड 


२९० 


हि 


९२ 


५३ 


ऋषग्वेदिक आर्य 


अव त्मना भरते केतवेदा अव त्मना भरते फेनमुदन्‌ । 

क्षीरेण स्वात कुयवस्य योषे हते ते स्थाता प्रवणे शिफाया ॥३॥ 
--+१।१०४ 

सघुच्छन्दा विश्वामिन्न-पुत्न-- 


नि येन मुष्टिहत्यया नि वृत्रा रुणवामहे। त्वोतासोन्यवेता ॥२॥ 
--१॥८ 


स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया। इन्द्राय पातवे सुत ॥१॥ 


मै “70१ 
प्रष्कण्व कण्व-पुनत्न-- हि 5 
अरित्र वा दिवस्पृथु तीथें सिन्धूना रथ । धिया युयुज्ञ इन्दव ॥८॥ 
-“-:२।४६ 

सुदासे दर्ना वसु विश्वता रथे पृक्षो वहतमश्विना। 
रयि समुद्रादुत वा दिवस्पर्य॑स्मे धत्त पुरुस्पृह ॥६॥ 

-+-- (४७ 
कुविच्छकत्‌ कुवित्‌ करत्‌ कुविन्नो वस्यसस्करत। 
कुवित्‌ पतिद्विपो यतीरिन्द्रेण सगमामहै॥१४॥ 

+--+८!८० 


सप्तापो देवी सुरणा अमुक्ता याभि सिन्धुमतर इन्द्र पूर्भित्‌। 
नवति स्रोत्या नव च ख्रवन्तीर्देवेम्यो गातु मनुपे च विन्‍द ॥८॥ 
--+२१०।१०४ 


८७५ 


१३ 


८८ 


है 


ज्ड 
प्र 


१ 
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वह केवल कामनाका घन फेंका हैं, केवल जन्ूमें फंन फेंका है। 
फुयवकी दोनो स्त्रिया क्वीर से नहाई हैं। वह शिफाकी घारमें मर 
जायें ॥३॥ 

--१।१०४ 
मधुच्छन्दा विद्यामित्र-पुत्र-- 


(है एन्द्र), तुम्हारी रक्षाने युवत हम घोडे द्वारा, मुप्टिल्युद दारा 
इमुओको रोक देवें॥श॥। 


--१॥८ 
इन्द्रके पीनेके लिये छाने गये हे सोम, स्वादिप्ठ, मदिप्ठ धाराके साथ 
(तुम) क्षरित होओ।॥श१॥। +-९१ 


प्रस्कष्प- फण्य-पुप्र-- 


हैं अशिवनोकुमारों, यौरो नात तुम्हारी हैं, सिन्पुओओे पाटपर रथ 
(तैयार) है। स्तुत्तिके साथ सोम तैयार है॥८॥ 

+-२। ४६ 
है अध्यिनीजुमारों, तुमने सुदासको बहुत अने दिया, (उसरेलिये) 
रपपर धन भरकर लागे। समुद्र जौर दौसे बटूल सा घाउनीय घन 
हमें प्रदान फरो ॥६॥। 

-१४६9७ 
गया बह इमे धाह्ति नहों देगा, बया बहन घनायान्‌ नहीं कोथा ?े बया 
एम स्थामीके प्रेपयत (चने) शावर इन्द्ने नही मिलेंगेवटा 

*+-८।८० 
हैं पुरणासा इस, देवोन्मसुप्योसे शुप के लिपे चुघन शमिल ब्याद 
सूरम्य दिय्य सदियोरों दनाश, शिनसे मियुरों सैर गये कौर 
निशा चहगी परदिणेशों पार दह्एुक८ट॥ 


जात काल हट 


१. 


प्रध्पाएप ६ 


दस्यु (अनार्य) 


पणि--- 


हे नत्वति अग्नि, तुम (अपने) बलसे वृन्नगें मारते हो। विप्र (उम) 
दर्णिक घनकों (छीन) छेते हों। जानकार ऋन-उतसन्र है जलके 
नाती, जिसे तुम घनके लिये प्रेरित करने हो (वह पाता है) ॥३॥ 
--६।१३ 
दे इन्द्र, यहा युद्धमें कवि दशोणि से जपने सैकठो (सैनियों) के साथ 
पणि भाग गये। शुष्ण-अद्युपषकी मायारे नाशमे कुछ भी अप्न बच 
न्‌ रहा पथ 
“5५२० 
है पूपनू, (तुम) ने देने्ी दल्छायालेफों दाने लिये प्रेरि] बरो, 
पणिफे मनठों कोमल बदाओ। ॥३॥ 
है फयि पृपन्‌, पणियोंफ्रे हरथगों शारासे देख दो, और परयों हमारे 


रे 


बशम कर दो ॥५॥। 


यह सुरर्मा है, हो पर्यियोंकि शारगों गोट #मारे लिये बढ़ा भोज? 
दिगाईे सूर्चेगों लाया। यश प्रसार शोता प्रशाओगर मि्त, परमे, 
शायो भ्रम शिशाई देगा है धन्ता 

>> 5१, 
पर्ममीन बशग्गी, कदनारी, एैधट, प्रगति, गाणिर पिणों- 
इस्य से रो झीनने हाय में भदाग, पणेनोरं गा परिचिष से 
रगारा ॥३/ 


बन कै न 


रे३० 


१० 


११ 


श्र 


ऋष्वेदिक आये 


रेवहयो दबाये रेवदाश्ाथे नर मायाभिरित ऊतिमाहिन। 
न वा द्यावोहभिनोत सिन्धवो न देवत्वस्पणयो नानशुर्मघ ॥९॥ 
--११५१ 


अग्तीपोमा चेति ठद्वीयँ वा यदमुष्णीतमवस पणि गा । 
अवातिरत वृसयस्य शेपरों विन्दत ज्योतिरेक वहुम्य धरा 
--१!५९३ 


अभिनक्षन्तो अभि ये तमानशुनिधि पणीना परम गुहाहित। 
ते विद्धासा प्रतिचक्ष्यानुता पुनर्येत उ आयन्तदुदीयु राविश ॥६॥ 
“7२२४ 


नि सर्वसेल इ्पुधी रसक्त समर्यो गा अजति यस्य वष्टि। 
चोष्कूयमाण इन्द्र भूरि वाम मा पणिभ्रस्मदधि प्रवृद्ध ॥३॥ 


“(१३३ 


प्रबोधयोप घृणातों मधोन्यवुध्यमाना पणय ससन्‍्तु। 
रेवदुत्छ मधघयो मधोनि रेवत्‌ स्तोत्रे सूनृते जारयन्ती ॥१०॥ 
--(१।१२४ 


समीम्पणेरजति भोजन मुपे वि दाणुपे भजति सूनर वसु। 
दुर्ग चन छियते विदव आ पुर जनो यो अस्य तविपीमचुक्रघत्‌ ॥७॥ 
-+%३४ 


[४] 


र 


शक 


लए 


0 


परिशिप्ट १. ऋचायें ३३१ 


है मित्रावरण, तुम धन-युवत आयु-बुकत हो, घन-युक्‍तत (करना) 
चाहते हो। है नरो, (तुम्हारे द्वारा), मायाओंसे भारी रक्षा पाई हूं 
तुम्हारे देवत्वको न दिन और रातने पाया, कौर न मिन्युओने। न 
पणियोने (तुम्हारे) धनकों प्राप्त किया॥९॥ 

--(।१५१ 
है अग्नि और सोम, वह तुम्हारा पराक्रम प्रसिद्ध है, जिससे तुमने 
पणिसे गायें और भोजन छीने, जिससे वृसयके पुश्रको मार गिराया, 
और बहुतोंके लिये एक ज्योतिव प्राप्त किया॥४ी॥ 

+-+(।९३ 
सोजते हुए चारो ओर जिन अगिराओने परम गुहानहित पिणियों 
की निधियो प्राप्त फिया। दे विद्यान्‌ भृठरें प्रत्यास्थात करने 
जहासे आये थे, फिर यही चले गये ॥६॥ 


सारी सेनामें त्वंध लगाता (वह) सम्बह स्वामी इन्द्र जिसकी 
चाहता, उसकी गायें (छीन) छे जाता। बहुत सा घन जमा परतने 
है प्रवृद्ध इन्द्र, हमारे उिये तुम घमिया (पुन) ने बनना ॥4॥ 


न्-+ 2२३ 


हैं पनवी उपा, दाताओोफ़ो ऊगाजो, (पर) परणि दिला जागे सोगे 
रहें । है सम्मत्तिमती, पनवायोकों छुम परदणाठा बनाओ। 7 मूनो 
( मधुरनाशियी ), संबगो क्षलीय करी स्तोपाजोशे संग्पति 
प्रदाता एस ॥१०॥ 

--ग न 
(गह) बवियों (पर्चि) झा भोडन पंगनेरे रिए गंमा शातरे 2, 
शोना बगाेयो घाशों शगजारें बाते है) छा इसे दे एचरो 
नुझे परत शा सारा जाए महा दिपद्से पाठा व |॥ 


+-+५१ ४ 


दे३४ 


१९, 


ऋणग्वेदिक आये 


“किमिच्छन्ती सरमा प्रेदमानट्‌ दूरे ह्यध्वा जगुरि पराच । 
कास्में हिति का परितक्म्यासीत्‌ कथ रसाया अतर पयासि”॥१९॥। 


ह 


“इन्द्रस्य दूतीरिपिता चरामि मह इच्छन्ती पणयो निधीनू व । 
अतिष्कदो भियसा तन्न आवत्तथा रसाया अतर पयासि/॥२॥ 


“कीदुछ छिल्द्र सरमे का दृशीका यस्येद दृतीरसर पराकातृ। 
आ च गच्छान्मित्रमेना दधामाथा गवा गोपतिनों भवाति”॥३॥ 


"नाह त वेद दम्य दमत्‌ स यस्येद दूतीरसर पराकात्‌। 
न त गृहन्ति सख़्वतों गभीरा हता इन्द्रेण पणयः शयध्वे” ॥।४॥ 


“इसा गाव सरमभे या ऐच्छ परि दिवो अन्तान्त्सुभगे पतन्ती। 
कस्त एना अवसूजादयुष्व्युतास्माकमायुधा सन्ति तिस्मा ॥५॥ 


“असेन्या व पणयो वचास्यनिपव्यास्तन्व सन्तु पापी | 
अधृष्ठो व एतवा अस्तु पन्‍्था वृहस्पतिवें उभया न मृलात्‌/ ॥६॥ 


“अय निधि सरमभे अवध्विवृष्नो गोभिरदवेभिव॑सुभिर्न्य प्ट । 
रक्षन्ति त पणयो ये सुगोपा रेकु पदमलूकमा जगन्य” ॥७॥ 


"“एहू ग्रमप्तपथ सोमशिता अयास्यो अग्रिरसो नवस्वा। 
त एतमूर्व॑ वि मजन्त गोनामयैतद्रच पणयों वमप्नित्‌” ॥८॥ 


परिद्िप्ट १. ऋचायें ३३५ 


१९ (पद्चिगग])--सरमा, क्या उच्छा करके तुम आर्द ? नाना स्वानोको 
जानेबाला बहुत दूरका रास्ता है। हमसे क्या चाहती हो ? क्यो 

धूमी २? फंसे तुमने रसा (नदी) के! जलको पार किया ॥ १॥ 

(सस्मा--) है पणियों, में इन्धकी दूती होकर तुम्हारी भारी 
निधियोको हूढने आई हू। उसके भादी भयने मु्के बचाया, ऐसे में रसावे 
जलतजे पार हुईवश।॥। 

(पणि--) सरमा, कैसा इन्द्र है, गैंसी (उसकी) आऊति (है), 
जिसकी दूती होकर घुम दूरसे जाई ? बह इन्द्र आवे, हम उसे मित्र मानेंने। 

बह हमारी गायोझ्ठा चरवाहा बनेंगा॥३॥ 

(सरमा--) में उसको (हिसीसे) हारने योग्य मही जानती, यह हरा 
माता है, जिस (एन्द्र) की दतो बन कर में साई हु। गहरी नदिया भी 
उसको नहीं छिपा सवती। हे पणियों, उस उन्द्र दंगा निहत तुम सो 
जाओगे ॥४॥ 

(पणि--) है सुभगे सरमा, बाझाशके अन्तिम भाग तक उठती बड़े 
गायें हैं, जिन इचठा परों माई हो। उन (गायों) यो युझ्धवेः बिया झछोन 
ऐन सवाया हू? हमारे आदुघ तीदप है ॥५॥ १ 

(सरमा--) परणियों, तुम्हारे बचने भावारा नहीं है, तुम्हारे पारी 
घरसेर वाणस अममेय नहीं है । आनेफा मार्ग यदि अ्म्रनलित हो, नो भी बूह- 
स्पति तर समटापप्न जिसे बिना नहीं रहेगा ॥६8॥ 

(परि--) सरसा, परत झोद्धरियोमें, (मारी) झा तिथि गोहो, 
मण्यों, गायों और एगुओं (घनो) से पूर्ण है। सुरक्षा पणि उससे रक्ता बारे 
४ मारे एशन गणानमें सम स्यर्ष हो काईगा था 

(गरमा--) छाह सोपसे मस्त अयानय झागिस्स गर्म (४5) 
चाप सादेगे। गए इस गायातीं झापणों बाद ह शायेंगे, पद पदियों 
एसारा गान दरसा भर (वादा 





* लरो भा नाम, शो सिए के सपूर दुर्ग में दी। 


३३६ ऋग्यवेदिक आये 


“एवा च त्व सरम आजगन्ध प्रवाधिता सहसा दैव्येन। 
स्वसार त्वा कृणवै मा पुनर्गा अप ते गवा सुभगे मजाम” ॥९॥ 


“जाह वेद अआतृत्व नो स्वसृत्वभिन्द्रो विदुरगिरसए्च घोरा । 
गोकामा मे अच्छदयन्‌ यदायमपात इत पणयो वरीय “॥१०॥ 


“टूरमित पणयो वरीय उद्‌गावो यन्तु मिनती ऋतेन। 
वृहस्पतिर्या अविन्दन्नियूहा सोमो ग्रावाण ऋषयदच विप्रा /॥११॥ 
“7०१०८ 


अध्याय ७ 
(३ 
आदिम आये राजा 
१ भनु-- 


१ एता घिय कृंणवाम सखायो'प यामाता ऋणुत ब्रज गो । 
यया मर्नुविशिशिप्र जिगाय यया वणिग्वकुरापा पुरीप॥६॥ 
“75४५ 


२. आ त्वा फण्वा अहृपत गृणनन्ति विप्र ते धिय । देवेभिरग्न आ गहि ॥२॥ 
--११४ 


परिश्िप्ट १. ऋऋचायें ज३७ 


(पर्िगण--) हैं ,सरमे, ऐसे ही देवताओंसे बाधित हो कर तुम यहा 
आई। हम तुम्हें (अपनी) बहिन बनाते है, तुम लौटफे मत जाओ। हे 
सुभागी, हम तुम्हें गाय देंगे ॥९॥ 


(सरमा--) न मैं न्रातृत्व जानती, न स्वसृत्व। इन्द्र और घोर 
अगिगयणी (उसे) जानते है, तो गायके इच्छुक हैं। जब में खली। 
पणियों, यहा से दूर भाग जाओवाश्णा 


पणियो, यहासे वहुत दूर भाग जाओ। (वह) गायें ऋतऊी बाशामे या 
फरती जायें, जिन निगृड़ (गौओ) फो बृहस्पति, सोम, (सोम पीसनेके) 

पत्यरों भौर,विप्रो (ऋषियोने) प्राप्त विया। 
“>१०।१०।८ 


अध्याय उ 


भादिम शआय॑ राजा 
१. मनु-- 


है. है मो, जाओ, इस ऋायाएों बनायें, जिस मायाने गायोंग़ा इज 
शोद दिया था, शिसोररे दाग मनुे खिक्षिक्षिद्रातरिं शो, झिसते करा 
बहुत भटावे यचिशते ऊपर प्राप्त हिया सावाद्षा 


“ऊाद्ाह्याए झापरेय, ५४४० 


२. हें शरि, सुर्मो फष्द पुरारते है, दिप्र (गायन) जुखाररें शामोतिरे 
प्रशमा गरो है, देवताओंे झाप्र तुस काम्येतरा 
>तोपािषि कण-पुतष्र, १।१४ 


तक 


जी 
का 


रेरेप 


ऋषग्वेदिक आर्य 


, या वो मेषजा मरुत शुचीनि या झनन्‍्तमा वृषणों या मयायोमु । 


यानि मनुरवृणीता पिता नस्ता श॒ च योदच रुद्वस्य वश्मि ॥ १३॥ 
-+रेरेरे 


नू म आ वाचमुप याहि विद्वान्विश्वेभि सूनो सहसो यजत्रे । 
ये अग्निजिह वा ऋतसाप आसुर्ये मनु चक्रुपपरं दसाय ॥११॥ 


, तन्नू सत्य पवमानस्यास्तु यत्र विश्वे कारव सन्नसन्त। 


ज्योतिर्यदह ने अकृणोदु लोक प्रावन्सनु दस्यवे फरमीक ॥५॥ 


"१९२ 
प्रदयेतो न मदिरमशुमस्मे शिरों दासस्य नमुचेर्मथायन्‌ । 
प्रवस्तमी साप्य सत पण॒ग्‌ रायासमिपास स्वस्ति ॥६॥। 
--भरद्वाज, ६२० 


« पुरुरवा-- 


« त्वमगूने सनवे थामवाशय' पुरूरवसे सुकृते सुकृत्तर'। 


इवातेण यत्रित्रोमुच्यसे पर्या त्वा पूर्वमनयज्नापर पुन. ॥४॥ 
--१॥३१ 


“हुये जाये मनसा तिप्ठ घोरे वचासि मिश्रा कृपवावहै नु। 
न नौ मन्‍्त्रा अनुदितास एते मयस्करन्‌ परतरे घनाहनु” ॥ १॥ 


परिदिष्ट १. ऋचा श्इ्रु 


३ हैं ममर्थ मम्तो, जो तुम्हारी घुत्रि जौषधिया हैं, मो तुम्हारी मतिह- 
ल्याणकारी सुसदायक (औपधिया) है। तुम्हारी जिस मौपधिको 
हमारे पिता मनुने चुना था। में (उसके द्वारा) रुद्रने मंगल जौर 
हित चाहता ह॥१३॥ 

+यूलमद, २॥३३ 

४ है विदान्‌ सहनून्यूनु (नग्नि), मेरी बचनसे सारे बजननग्य 
देवताओंके माय मेरें पाम आओ। जो (देवता कि) अग्निन्पी 
जीमवाले, जो यज्ञके जाननेवाले हूँ । जिन्होंने मनुकों दासोफि ऊपर 
(विजयो ) किया ॥११॥ 

++मझाज, ६२१ 

५ यह प्वमानका सत्य हो, जहा सारे छवि एकत्रित होने हैं। शिसने 
दिनमें ज्योति जोर शोक बनाया, जिसने दस्प॒ुठझा हराया, मनुपी 
रक्षा भी ॥४0 

“-मण्यप मरोचि-ुत्र, ९९२ 
इच्दने उत्पीदफ दास नमुदितरें सिएझे त्ोटां, ऊसे बाज मदिरनाऊझ 
सोमतों। उायने सोते संपूप-पुत्र लमीजी रसा पी, अन्न, सफ्लगा, 
सपत्तितं साथ स्वस्लि प्ररान पहिया ॥६॥ 

न+भरद्वाज, ६२० 
२. पुशर॒या ऐल-- 


६, हे पग्नि, तुमने सुद्भूतर सनुरे सिये, सुशा[ (सूरर्मा) पुशरवाफ़े 
लिये पौशों बनाया। दोना (#स्थोगप्री) साशपिताते हब तुझ 
दीपतमा मुझ होते ऐो, तो दुस्हें (फापिग) परवसी मोर शिर 
पद्िचिसरी और मो जाते (वा श॥ 

“हित्मएदा ऑधियुप, ११३१ 

3, [पुररण--) है छाया, है घोरे (विप्डर), घने इपर सगा कर डार। 

हम भाप सें बाप तो हरे । शायी दे रहो में सत्यापय परे हिए 
पटिये मुपद गरटी ू४ वाज। 


३४० 


ऋषण्वेदिक आय॑ 


“किमेता वाचा कृणवा तवाह प्राक्रमिपमुषसामग्रियेव। 
पुरूरवः पुनरस्त परेहि दुरापता वात इवाहमस्मि” ॥२॥ 


इपुने श्रिय इषुघेरसना गोषा शतसा न रहि। 
अवीरे करती वि दविद्युतन्नोरा न मायु चितयन्त घुनय ॥३॥ 


सा वसु दघती ध्वशुराय वय उपो यदि वष्ट्यन्ति गृहात्‌। 
अस्त ननक्षे यस्मिन्‌ चाकन्दिवा नक्त इनथिता वैतसेन ॥॥४॥ 


/त्रि, सम माह न. इनथयो वैतसेनोत सम में व्यत्ये पृणासि। 
पुरूरवो नु ते केतमाय राजा में वीर तन्वस्तदासी ॥५॥ 


सचा यदासु जहतीष्वत्कममानृषीपु मानुपो निषेवे। 
अप सम मत्तरसन्ती न भुज्युस्ता अन्रसन्‌ रथस्पृद्दों नाइवा ॥८॥ 


यदासु मर्तों अमृतासु निस्पृक्‌ स क्षोणीमि अऋतुभिर्न पृझक्ते। 
ता अन्तयो न तन्‍व शुम्भत सवा अदवासों न क्रीक्ययो दन्दशाना ॥ ९॥ 


विद्युन्न या पतन्ती दविद्योद्‌ भरन्‍्ती में अप्या काम्यानि। 
जनिष्टो अपो नर्य सुजात प्रोवंशो तिरत दीर्घमायु ॥१०।॥॥ 


जज्ञिप इत्या गोपीयूयाय हिं दधाथ तत्‌ पुरूरवो मं भोज । 
अद्यस त्वा विदुपी सस्मिन्नद्न म आशृणो किममुग्वदासि/॥११॥ 


“कदा सूनु पितर जात इच्छाच्चक्र नाश्रू वर्तयद्दिजाननू। 
को दम्पती समनसा वि यूयोदव यदग्नि इवशुरेपु दीदयत्‌ ॥ १२॥। 


परिद्िप्ट २. ध्वचाये ४१ 


(उर्वशी--) तेरी इन बातों फो में क्या बसें ? प्रथम उपा सी मे त्तेरे 
पान चली जाई। है पुरुस्या, अपने घर छौट जा, में वायुकी तरह 
दुर्लेम हैं ॥२॥ 

(प्ुरूरया--) ीके लिए जैसे तूणीरसे फेंका वाण, जैसे सैफठो गरायोको, 
जीतनेवाला तेज घोड़ा, अन्यीरवाले कार्य में जैसे विजलो घमके, जैसे 
आफतमें गाय मेमनेकी तरह चिल्ताये, बैसे में विलाप करता हूँ ॥३॥। 

(उ्वंभी--) हे उपा, जब (पति ने ) चाहा, वह (उर्वंधी) पासके घरने, 
ध्वसुरफो जीवन-पधन देती। उसने घर चाहा, जिसमें दिन-रात पतिसे 
आलिगिता हो सुर पाया ॥४॥ 

दिनमें तीन बार अपनी प्रियाठों आलिगित करता, ययथपि बह मुफे 
पसन्द नही था । हे पुदरया, (तो भी) तेरी इसन्‍्छा पुरा करती, तव हे वीर, 
तुम मेरे घरीरके राजा थे ॥५॥ 

(पुररया--) जब मानुप (पुरूरवा) में पचुकद्ीना अमानुमियोके 
मेंबन करने घला, तो भगनीत होकर हरिनीडी तरह गा रापवो जश्वोती 
तरह भागी॥दा॥। 

जय मरणपर्माने भमृताओंते अनुमति प्रा उनसे बात वी, तो हू सोडझ़ी 
तरह उन्होरे दारीस्‍्भोमा दि, दशते अप्दोगी तरह बह रोली॥५%॥ 

जो गिरती विजलीवी तरह घमगी, बहू (उ्थों) मेरे लिए हतरी 
समनीय भेंट लाई, जिसने मेरे दिए सुजात, नेता, पुत्र जना, घट उर्यणों 
दोर्षानु द्ो॥१०॥ 

(उर्वशी--) है पुरारया, ऐसे पाथिए दूध पीनेये लिए पृश्र पैदा रिणा, 
मेनेमें यह ओज रसा। म॑ जानती यथी, मैने शुर्रे बहा शा। उसे खसथे मेरी 
दा छूने नही सुनो, (लय) बर्षों स्पर्य बोरता है॥६॥ 

[पुररग--) हुई पूछ पैश हो पियें (जाननेरी) इच्णा शरेगा, 
जपनेदर झपषती सा णया बालू गिगोरेगा ” (परमपा) ह्रेमी (परी- 
पी) को कोल दिए एरेए, दी शहुसे परमे [लोपो) झगीए 
शझज रही है$ मा 


डर 


ऋरष्वेदिक आये 


प्रति ब्रवाणि वर्तयते अश्वरु चक्र नक्त ददाघ्ये शिवाये। 
प्र तत्ते हिनवा यत्ते अस्मे अपरेह यस्त नहि मूर माप ॥१३॥ 


सुदेवो अद्य प्रपतेदनावृत्‌ परावत परमा गन्तवा उ। 
अधा शयीत निऋतेरुपस्थेघैन वुका रभसासो अद्यु ”॥१४॥ 


“पुरूरवो मा मृथा मा प्र पप्तो मा त्वा वुकासो अशिवास उक्षन्‌ । 
न वै स्त्रैणानि सख्यानि सन्ति सालावुकाणा हृदयान्येता।।१५॥॥ 


यद्िरूपाचर मत्येष्ववस रात्रि शझरदरुचतस्र । 
घृतस्य स्तोक सकृदहू आएना ता देवेदन्तातुपाणा चरामि” ॥१६॥ 


“अन्तरिक्षप्रा रजसो विमानीमुपशिक्षाम्यु्ेशीं वसिष्ठ । 
उप त्वा राति सुकृतस्य तिष्ठान्निवर्तस्व हृदय तम्यते में” ॥१७॥ 


“इति त्वा देवा इम आहुरैछ यथेमेतद्‌ भवसि मुत्युवन्धु । 
प्रजा ते देवान्‌ हविपा यजाति स्वर्ग उ त्वमपि मादयासे”॥१८॥ 
--१०१९५॥। 


३. नहुप-- 


यो देहयो अनमयद्घदनेनेयों अयंपत्नीरपसश्चकार | 
स निरुध्या नहुपो यह्‌वो अग्निविशश्चक्रे बलिहुत सहोभि ॥५॥। 
“-+७।६ 


परिशिष्द १. ऋतचायें ३४३ 


उवंधी: ) गिराते हक जी क्हेगी 
(उर्वंधी--) आयुचक निराते समय उससे में सात्वना वचन क्हूगी, 
(वह) स्नेहके लिए नहीं रोबेगा। हमारे बीच जो तेरा (पुत्र) है, उऐे में 

तेरे पास भेज दूगी। तू घर लौट जा, मूर्स, तू मुसे नहीं पा सकता ॥१३॥ 


(पुरुरवा--) सुदेव (पुररवा) आज गिरेगा, अत्यन्त दूर जाके फिर 
नहीं छौटेंया। (फिर) तो वह आपदाओकी गोदमें सोये, उसे सूनसार 
गेंडिये सा जायें॥१४॥ 


(उर्वेक्षी--) नही, है पुर रवा, तू मत मर, मत गिर, ने बधिव 'ेडिये 
तुझे सायें। स्प्रियोकी मित्रता (स्थायी) नहीं होती, उनों ये हुंदय 
साल्यवृकी (लकणबग्घो) के (हृदय) हैँ ॥१७॥ 


नाना रुपमें घूमती मैने मनुप्योमें चार घररें (सालो) की रातें 
बिताई। घोटा सा थी मैने एक बार चसा, उसे तृप्त (हो)सव भी विच- 
रण फरती रही ॥१६॥। 


(पुररवा--) मे उसका महानतम प्रेमी (हूँ), कायाणगों पूरनेयारी 
छोकोयी नापनेयारी उर्देशी से में प्रारना गाता हूँ। सैरे पाफ मेरे सुगारा 
दान पहुँने। छोड का, मेरा हृदय रूप्त हो रहा है ।4£9॥ 

(उर्दधी--)ऐ ऐस (इजासुत्), यह देखता तुझसे प रहें ऐ, विश 
मदुका बेंपुआ शोया, तेरी सन्‍तान हविसें देगोरी पृणा एरेगी कौर स 
भी स्थगर्मे सुर होगा ॥ ६८ा। 


न 


३. नह॒प-- 


४. जिसों भार भाउइपोने (शप्ररोरी) भीपरशों छोड दिया, लिशा 
उपाणरों क्षीत्ारी बकाया एप तगाए शीलरे गहुपरी प्रयाशरों 
बी शारा दया घर उरें एीपर्ग [ह५) बापया ॥ का 


+-गमिप्टि, ष् दर 


३४४ ऋणणवेदिक आर्य 


९ त्वामस्ने प्रथममायुमायवे देवा अक्ृण्बन्‌ नहुपस्य विंष्पति। 
इकामकंप्वन्मनुपस्य शासनी पितुर्यत्युम्ों ममकस्य जायते॥११॥ 


-+ररेई 


४ थयाति नहुष-पुत्र-- 


१०. परावतों ये दिधिषन्त आप्य मनुप्रीतासो जनिमा विवस्वत । 
ययातेयें नहुष्यस्थ वहिषि देवा आसते ते अधिव्रवन्तु न ॥१॥ 


११, सनुष्ददरते अगिरष्वदगिरों ययातिवत्‌ सदते पुरवेवच्छुचे । 
भच्छ यादह्या वहा दैवृय जनमासादय बहिंषि यक्षि च प्रिय ॥१७॥। 


“77६।३१ 
४. मन्धाता-- 
१२ यो अग्नि सप्त मानुष प्लितो विद्वेषु सिन्धुपु। 
तमागन्म त्रिपस्त्य मन्धातुर्देस्युहत्तममग्नि यज्नेपु पूर्व्य, 
नमभन्तामन्यके समे ॥८॥ 
-++८॥३९ 
अध्याय ८ 
शंघर 
$१ द॒स्यु 


१. स वृत्रहेद्र कृष्णयोनी पुरन्दरों दासीरैरयदवि। 
अजनयस्मनवे क्षामपद्च सत्रा शस यजमानस्य तूतोत्‌ ॥णा 


*_-+- २१२० 


परिदश्ञिप्ट १९. ऋचायें इ्ट५ 


है अग्नि, देवोने नहुपफे प्रजाति, प्रथम आयुवाले तुमको आपु 
बाले (मनुष्य) फे लिए इक्का (उम्न ) फो मनुप्पकी उपदेशिवा चनाया । 
(कैसा था समय) जब मेरे पिताके (यहा) पुत्र जनमा॥११॥ 
--हिस्प्यस्तूप आगिरस, १॥३१ 
« यपाति नहुप-पु्न--- 
०, भनुमे प्रसन्न विवस्वानूवी सन्‍्तानें जो पप्चिमसे जा बन्घु बनती है 
जो देवता नहुप-घुत्र मयातिई म्नमें बैठते है, वे 7मंसे मगणालाप 
फरें ॥१॥ 
जय प्डतिय्यूज, १०१६३ 
१ छुक्ति अग्नि, है भगिरा, अगिराबी तरह, पपयातियाी सरह (मारे) 
पूर्ठनीरी तरह (हमारे) सदनमें खाजो। यनमें जाओो, दिव्य जनोकी 
छामो, (उन्हें) यनमें बेठाओं, जौर प्रिय (वस्तु) प्रदान मरी ॥१७॥ 
--हिरण्पस्तूप झानिग्स, १३६ 
'« सरधाता-- 
!३२ सारी सात सिस्धुओं (नदियों) में बसते जालिरे मानुपरोनों र्यामी 
विधातु (क्रौयूयिती-नन्तरिक्ष )-निशर्सी सन्पातारों लिए अन्शधिता 
दस्युमोफ #ता, यबज्ञोमे प्रथम जग्नियों हम चाटने है। अन्‍य सारे मर 
जायें ॥८॥ 
आचानाव गाणय, ८९९ 


भर्धाय ८ 
ग्ंयर 
३१. एस्प 


है. उस पूधारा पूरदर (पुरशार) (इगट) से शव भोएह हा 
जगा शआट का ६ हे) “इन सनापए्र5 डा प्पः हइ। हझड एप 
वि) एस धागानागी गाभश सादे प्रति के ॥3]! 


--कुलबर दनरपेत्र-युतर, +१२७ 


श४६ 


ऋग्वेदिक आर्य 


इन्द्र समत्सु यजमानमार्य प्रावद्विश्वेपु शतमूतिराजिषु 
स्वर्मीह्ल्रेष्वाजिपु। 


मनवे शासदब्रतान्‌ त्वच क्ृष्णामरन्वयत्‌ 
दक्षत्रविश्व ततृपाणमोषति न्यशंसानमोयति ॥८॥ 


;7+११३० 


न यातव इन्द्र जूजुबुर्नों ने वन्दना शविष्ठ वेद्याभि । 
स शर्घदर्यों विषुणस्थ जन्तोर्मा शिश्रनदेवा अपिगुऋंत न ॥५॥ 
--७।२१ 


» स वाज यातापतदुष्पदा यच्त्स्वर्पाता परिषदत्‌ सनिष्यन्‌। 


अनर्वा यच्छतदुरस्य वेदो घध्ननुछिइनदेवा अभि वर्षसा भूतू ॥३॥ 
--१०९९ 


प्र ये गृहादममदुस्त्वाया पराशरः शतयातुर्व॑सिष्ठ । 
न ते भोजस्य सख्य मृपन्ताधा सूरिभ्य सुदिना व्युच्छान्‌ ॥२१॥ 


--+७।१८ 
अरोरवीद्धृष्णो अस्य वज्यो मानुप यन्मानुपो निजूर्वात्‌। 
नि मायिनो दानवस्य माया अपादयत्पपिवान्त्सुतस्य ॥१०॥ 
सनेम येत ऊतिभिस्तरन्तो विश्वा स्पृूष आर्येण दस्पून्‌ । 
मस्मम्य तत्त्वाप्ट्र विश्वरूपमरन्धय साख्यस्य त्रिताय ॥१९॥ 
-+-३।११ 


अकर्मा दस्युरभि नो अमन्तुरन्यब्रतों अमानुप । 
त्व तस्यामित्रहन्‌ वर्घादासस्थ दम्भय ॥८॥ 


--१०२२ 


ब्र्ण 


परिशिष्ट १. ऋतचायें ३४७ 


युद्धमें इन्द्रने आय॑ यजमानकी रक्षा की, युद्धोमें जिसवी सारी 
सैकडो रक्षायें स्वर्गंदायक (है )। उसने मनुके लिए ग्रतहोन काछी 
चमडीवालोको दण्ड दिया, नाश किया | जल्ाते हुए सारे हिसकोफ़ो 
जछा डाला, निष्दुरोकों जन्ग झाला ॥रट॥ 
नलययल्डिप दिवोदास-खुत्र, ६१३3 
है इन्द्र, जादू (पिशाच) हमें न मारें, हे वलिप्ठ, न दुष्ट अपनो 
सालोसे (मार) । वह स्वामी विषम जन्तुकों मारे, शिष्नपूजक 
हमारे फऋतके पास न बायें॥ाए।॥। 
+>उरसिप्ठ, ७॥२१ 
बह अच्छे रास्ते युद्वमें गये, वह स्वर्ग इच्छुड श्रम करते, यह सी 
दरवाजोवाले नगरफी निधिफों छाये, अधिचरटित हो उडोने शिशन- 
पूजफोकों (अपने) तेजसे जभिमूत कियावाश॥ 
न-खभु वैशाना, ६०९९ 
है इन्द्र, जिनने तुम्हें प्रसन्त पिया, ( थे है ) पाशर शोर सी जाए- 
वाले बसिप्ठ। तुम (जैसे) भोजकी मित्रतारों जो नहीं भूटेया, उत 
सूग्यिके लिए सुन्दर दिन होंगे हर शा 
ब्ल््वी गए 22, ४] श्८ 
मनुयनीतागरी (इस) से जब शापुओं जटाया, सो पराणमी 
(इन्द) पा य्य बास्यार गरजने सागा। छोते (सोम) रो पीयर 
इंदने मापा दानवारी भागरों गिरा दिशावाहुला 
सु्री रक्षा या हो, आये द्वारा हप शत नगपाश ॒रादे । 
एपादे लिए हो हि स्पटायु्त सिध्रशापों सुझों त्रियनों लिए 
भारा ॥१ एा 


+पूसमर शा एप्प, 57+$ 
हे 





"परि, राएजु मार, पिन । 


रे४८ 


११ 


१२ 


श्३े 


ऋग्वेदिक आर्य 


हमारे चारो ओर कमंहीत, मन्त्रहीन, क्रतहीन, अमानुष दस्यु हैं। 

हे अमित्रहन्ता (इन्द्र), उस दस्यु दासका वध करते नाश करो ॥८॥ 
“विमद, १०२२ 

येनेमा विद्वा च्यवना कृतानि यो दास वर्णमधर गुहाक । 

इवघ्नीव यो जिगीवालक्षमाददयें पुष्टानि, स जनास इच्द्र ॥४॥ 

“२११२ 
वधीहिं दस्यु धनिन घनेनें एकश्चरच्रुपशाकेभिरि&्द्र । 
घनोरधि विपुणक्ते व्यायन्नयज्वान सनका प्रेतिमीयु ॥४॥ 


“55३३ 
त्वमग्ने राजा वरुणो धृतन्रतस्त्व मित्रों भवसि दस्म ईकूय । 
त्वमयेमा सत्पतिरयेस्य सम्भुज त्वमशो विद्थे देवमाजयु ॥४॥ 

“२१ 
अग्ना तु्वेश यदूं परावत उम्रादेव हवामहे। 
अग्निर्नेय नववास्त्व बृहद्र॒थ तुर्वोत्ति दस्पचे सह ॥१८॥ 
न ३९ 


त्व पिप्रु मृगयं शूशुवासमृजिश्वने वेंदथिनाय रनन्‍्घी । 

पचाद्त्‌ कृष्णा निवप सहस्ता' त्क न पुरो जरिमा विदर्द ॥१३॥ 
-+४।१६ 

तस्मे तवस्यमनुदायि सप्रेन्द्राय देवेभिरणंसातो। 

प्रति यदस्य वज्य वाह वोर्घुहेत्वी दस्पून पुर आयसीनितारीतू ॥८॥ 
-7२।२० 

स्त्रियो हि दास आयुधानि चक्रे कि मा करन्नवला अस्य सेना । 

अन्तह्मंख्यदुमे अस्य घेने अथोप प्रैद्युघये दस्युमिन्द्र ॥९॥ 
"75३० 


११ 


१२. 


१३ 


१४ 


परिशिष्ट १. ऋचायें इ्डर 


जिसने इस सारे नश्वर (संसार) का निर्माण किया, जिस गुहाय 
(दिवता) ने दास वर्णको नीच वनाया, जो शिकारीकी तरह लक्ष्य 
जीतकर पुप्ट घन लेता है। हे लोगो, वह इन्द्र हैँ ॥४॥ 

+-पभसमद, २१२ 


हे इन्द्र शक्तिणाली (मस्तो)' के साथ जा अकेले तुमने घनी दस्युको 
घन (वज्ध) से मारा। पुरातन यज्ञहीन चारो ओरसे आये (दस्यु) 
यौके नीचे मृत्यु प्राप्त हुए ॥४॥ 

--हिरप्पस्तूप, १॥३३ 


« हे अग्नि, तुम ब्रतघारी राजा वरुण हो, तुम स्तुतिन्योग्य अद्भुत 


मित्र हो। तुम अर्यमा सच्चे स्वामी, जिसका सम्यक भोज है। है देव, 
तुम अश (सूर्य) यज्ञ्में भोजदायक हो ॥४॥ 
यूलमद, २१ 


अग्निके द्वारा पदिचम (देण) से उप्रयूजक (उम्रादेव) तुर्वेश-यदुफो 
हम बुलातें है । अग्नि (देवता) नववास्त्व वृहद्रव और तुर्वोत्तिको 
दस्युओफो हरानेके लिए छावें ॥१८ा। 

-ऊपष्प घोर-पुत्र, १२६ 


है इच्ध, तुमने विदविनधुत्र॒ ऋजिघ्वाफे लिए पिप्रु, (और) फूदे 
मृगयय मारा। तुमने पत्ापर हजार कालोकों नप्ट किया, जिस तरह 
जरा कचुकको उसी तरह तुमने पुरोको घ्वस्त क्रिया ॥१३॥ 

उस एन्दधफी देवताबोने रणमें सदा प्रमुता माती। जब उसके 
दोनों बाहोमें चत्ध रापा, तो उसने दस्थुओंकों मारा, लायडी 
पुरियोकोीं नप्ट फिया ॥८॥ 

“-पह्समद, शा२० 
दास (शबर) ने दियोगे ब्ययुघ ( 
मेना मेरा बया करेंगी २? उपह्ें दो 
लड़नेऐ लिए ज्ञागे यश ॥ण। 


) बनाया, इसबी धचृणा 


म्यर प्रमिद एग। ता धच्यसे 


३५० 


१५. 


१६. 


१७. 


८ 


१९. 


२० 


ऋण दिक आर्य 
त्व जधन्य नमुचि मखस्यु दास कृष्वान ऋंषये विमाय। 


त्व 'चकथ मनवे स्योनान्‌ पथों देवश्ाजसेव यानान्‌ ॥७॥ 
“-१०।७३ 


प्र ईयेनो न मदिरमशुमस्म शिरो दासस्य नसुचेर्मथायन्‌। 
प्रावन्षमी साय्य ससन्‍्त पृणग्राया समिषा स स्वस्ति ॥६॥॥ 


“ाणाहि२० 


विषूमुघो ननुषा दानमिन्वन्नहत्‌ गवाँ मधवन्त्सचकान । 
अत्रा दासस्य नमुचेः शिरो यदवतेयो मनवे गातुमिच्छन्‌ ॥७॥ 


यूज हि भामकझृथा आदिदिन्ध दिरो दासस्य नमुचेमेथायन्‌ । 
अद्मान चित्स्वर्य वर्तमान प्र चक्रियेव रोदसी मरुदम्य काटी .., 


५ | ३ 9 


अस्वापयहृभीतयें सहख्ना तिशत हथे । दासानामिनद्नों मायया ॥२६१॥ 
न-> ३० 


सयो न मुद्दे न मिथू जनो भूत्सुमन्तु नामा चुमुरि धुनि च। 
वृणविषप्रु शम्बर शुष्णमिन्द्र पुरा च्योत्ताय शयथाय नू चितू ॥८॥ 


--६।६८ 


उरू यज्ञाय चक्रपुरु लोक जनयन्ता सूर्यमुपासमस्नि। 
दासस्य चिक्वृषश्मिप्रस्थ माया जघुनथुनरा पृतनाज्येपु ॥४॥ 


“-७॥९९ 


१५, 


१६. 


१७, 


श्ट 


> 


१९. 


परिशिष्ट १. ऋतचायें ३५१ 


है इन्द्र, तुमने लडाकू नमुचिकों मारा, ऋषिके लिए दासकों माया- 
रहित वनाया। तुमने मनुके लिए सुखमय पथ बनाया, जो कि देवोके 
पास शीघ्र ले जाता है ॥७॥ 

“>>यौरिवीति शवित-पुश्न, १०७३ 


इन्द्रने उत्पीडक दास नमुचि्े सिरको तोडा, जैसे वाज मदिर नाहू 
(सोम) को। उसने सोते सय-पुत्र नमीकी रक्षा की, अन्न, सफलता, 
सम्पत्तिके साथ स्वस्ति प्रदान किया ॥ ६ 

--भरद्वाज, ६२० 


हे मधवा, जन्मसे ही तुमने शब्रुओका नाश किया। मनुकेलिए सुसकी 
इच्छासे यहा तुमने दास-नमुचिके सिरको काटाव।७॥ 


हे इन्द्र, धाव्द करते घूमते वादलकी तरह दास नमुचिक मिरको चूर्ण 
करते मुझे सहायक वनाया। तब स्वर्गीय पत्थरको पृथिवी और चथो 
घप्तवी तरह घूमती मस्तोके पास लाये ॥८॥ 

--वश्रु, ५३० 
एइन्दनें दभीतिके लिए अपनी माया (धप्िति) औौर हथियारोसे तोस 
हजार दासोको मार कर सुला दियावार शा 

--जामदेंव, ४३० 


जो इन्द्र, सग्रामर्म फमी नहीं विमूढ हुआ, जिसने वृय्रा काम नहीं 

गिया, जो प्रसिद्ध नामवाला हूँ, उस तुम इद्धने, चुमुरि, धुनि, पिप्रु, 

शम्बर, शुष्ण फो मारा, पुरोको नप्ट होनेफो छोड दिया॥ढा॥। 
“-भदानज, ६॥१८ 


एन्द्र और विष्युने विस्तृत यश लिए सूर्य, उपर, बग्तिफ़ों उलस 
करने विधाए छोगये बनाथा। है नेताजी, तुमने दृषशिय्य दासगी 
भायाजीं नपग्मामर्में नप्द नर दियाताशा 

+यमिष्ठ, ७॥९९ 


३५४ 


२७ 


२८ 


२९ 


३०, 


३१. 


शेर 


३३. 


ऋग्वेविक आयें 


मायाभिरिद्र मायिन त्व शुष्णमवातिर' | 
विदुष्टे तस्य मेघिरास्तेपा श्रवास्युत्तिर ॥छा 
-१।११ 


स तुब्वंणिमहा अरेणु पौंस्ये गिरे्सूपष्टिन आजते तुजा शव । 
येत शुष्ण मायिनमायसों मदे दुष्प आभूषु रामयन्नि दामनि॥३॥* 


“7६५६ 
मा कस्य यक्ष सदमिद्धुरों गा मा वेशस्य प्रमिनतो मापे । 
मा भ्रातुरुने अनूजोऋण वेर्मा सख्युर्दक्ष रिपोर्भुजेम ॥१३॥ 
---४१३ 


त्व ह त्यदिन्द्र कुत्समाव. शुश्रूपमाणस्तन्वा समर्ये। 
दास यच्छुष्णं कुयव न्यस्मा गरन्धय आर्जुनेयाय शिक्षन्‌ ॥२॥ 
“-७।१९ 


वृषा जजान वृषण तमु चित्नारी नर्य ससूव। 
प्र यः सेनानीरघ नृम्यी अस्तीन सत्त्वा गवेषण स घृष्णु ॥पा॥। 
--+७२० 


मा कस्य यक्ष सदमिद्धुरो गा मा वेशस्य प्रमिनतो मापे । 
मा भ्रातुरुने अनूजोऋषण वेर्मा सस्युर्दक्ष रिपोर्मुजेम ॥६३॥ 
“४३ 


त्व कवि चोदयोथ्कंसातो त्व फुत्साय शुष्ण दाशुपे वर्क । 
त्व क्षिरो अमर्मण पराहन्नतिथिग्वाय शास्य करिप्यन्‌ ॥३॥ 
--६|२६ 


२७. 


२९ 


परिशिष्ट १. ऋचायें द्र्श्श्‌ 


है इन्द्र, तुमने मायावी शुप्णकी मायाओं द्वारा पछाडा। वैसे (ही) 
तुम्हें मेघादी जानते है, उन्हें यदा (गान) में उतारो ॥एछ॥। 
न +जजेता भवुच्छन्दा-पुत्र, १११ 


वह (इन्द्र) विजयी और महान्‌ है। (वह) निर्मल, निर्दोष, पौदप- 
मय, सगम्राममें पर्चत्के शिसरकी त्तरह दमकता हैं। जिसने मस्त हो 
बलपूर्वक मायावी शुप्णणो आयस (तावेकी ) श्ूपला से पकडकर बन्द 


किया ॥शा 
“>मव्य आगिरस, १।५६ 


है अग्नि, हमारे किन्ती प्रतिहिसकर्के भोजमें तुम मत जाना, मत्त मत्त 
दुप्ट विचारवाले पटोमीके पास, मत बन्युके पास । मत अयोग्य 
भाईका ऋण भोगना। मित्र कौर झरत्रुके विक्रमकों हम भोगें॥१३॥ 

--वामदेच, ४३ 


हे इन्द्र, जब तुमने अर्जुन-पुत्रका भला चाहते उसके लिए शुप्ण, 
कुयव दासको मारा, तब तुमने द्वारीरसे शुश्रूपा करते युद्धमें कुत्सफी 


रता फो ॥श॥ 
>सिप्ट, ७४१९ 


» रणके लिए वृष (पराक्रमी) ने वृष (इन्द्र) की पैदा किया। नारीने 


उस नय॑ (महानर) को जना, जो मनृष्योके लिए सेनानी, दृढ़, वीर, 
(घन) हूहनेवाले और (पबु-) पराजेता हूँ ।५॥ 
“++उमिप्ठ, ७॥२० 


. है अग्वि, हमारे तिसी प्रतिहिसा् भोजमें तुम मत जाना, मत सन 


दुप्ट विचारवाले पोनीफक पास, मत चन्घुके पास। मत अयोग्य 
भाएग ऋण भोगना। मित्र और शयबुके विश्म रो हम भोग! ॥६ २॥। 
>यमरेव, ४२ 





' घिलाओों पही २९ 


३२६ 


३६. 


३७. 


३८ 


३९ 


४०. 


ऋणग्वेदिक भार्य 


(है इन्द्र), तुमने सूर्य-प्राप्तिके लिए कविको प्रेरित किया, भक्त 
फुत्सके लिए तुमने-शुष्णको मारा । तुमने अंतिथिग्वकी भलाई करनेकी 
इच्छासे मंहोव (शम्बर) का सिरका काठा॥शा 

--भरद्वाज, ६२६ 


, त्व सत्त्य इन्द्र धृष्णुरेतान्त्वमृभुक्षा नयूयंस्त्व पाटू। 


त्व शुष्णं वृजने पृक्ष आणो यूने कुत्साय युमते सचाहन्‌ ॥३॥ 
-7|६३ 


त्व कुत्स शुष्णहत्येप्वाविथारन्वयोइतिथिग्वाय शबर। 
महान्त चिदर्बुदं नि क्रमी' पदा सनादेव दस्युहत्याय यज्ञिपे ॥ ६ 


“7१५१ 
मुपाय सूर्य कवे चक्रमीह्ञान ओजसा। 
वह शुष्णाय वध कुत्स वातस्यादवे ॥४॥ 
--+११७५ 
फुत्साय शुण्णमशुष निवर्ही प्रपित्वे अहून कुबबं सहला। 
सद्यो दस्यून्‌ प्रमृण कुत्स्पेन प्र सूरइचक्र बृहतादमीके ॥ १२॥ 
“४१६ 


देखो ३५ 


अब त्मना भरते केतवेदा अवत्मना भरते फेनमुदन। 
क्षीरेण स्नात कुयवस्य योपे हते ते स्याता प्रवणे शिफाया:॥३॥ 
“११०४ 


सो अप्रतीनि मनवे पुरुणीद्रो दाद्ाद्वाशुपे हन्ति वृत्र। 
सद्यो यो नृम्यो अतसायूयोभूत्‌ पस्पृघानेम्य सूर्यस्य सातौ॥ाथा 
--२१९ 


३४ 


ब५ 


३६, 


प्रिशिष्ट १. ऋचएयें ३५७ 


है इन्द्र, तुम इनके सच्चे घर्पणकर्ता हो। तुम ऋभुक्षा (करमुओके 
स्वामी), भ्षेप्ठ नर, तुम विजेता हो। तुमने युद्ध्में युतिमान्‌ तरुण 
फुत्सके लिए शुप्णकी घोडे (चढकर) के रव पर मारा ॥3॥ 

->नोघा गोतम-पुत्र, १६३ 
शुप्णक युद्धमें तुमने कृत्सकी रक्षा की, अतिथिग्व (दिवोदास) के 
लिए शम्बरको मारा। बडे अर्थुद (विध्न) को भी पादाक्रान्त किया, 
भदासे ही तुम दस्युओकी हत्याके लिए जनमें हो ॥६॥ 


“जाच्य मानिरस, १५१ 
है कवि, ईशान (इन्द्र), तुमनें अपने ओजमे नूर्यके एक चक्‍केफो 
छीन लिया। घुप्णको वधके रुपमें कुत्मको वायुवेगवाले घोडो द्वारा 
लागो ॥४॥ 

जगन्त्य, १॥१७५ 
(हे इद्ध,) पुत्सफे लिए तुमने शुष्ण, अशुपको मारा, प्रात पुयव कौर 
सहलोको मारा । कुत्सीयोफे साथ हो तुरन्त दस्युओोकों तुमने नप्ड 

किया। सूर्यके चक्‍केको (हमारे) पास छाओवश्शा। 
“-वामदेंव, ४१६ 

देखो ३५ । 

वह केवल कामनाका घन फेंकता है, जलमें फेस फेगला है, फुययकी 
दोनो स्त्रि्या क्षीरसे नहाई है। चह शिफाफी घारमें मर जायें ॥३॥ 
+-+-११९१०९४ 


उस (इन्द्र) ने भक्‍त मनुके लिए अमित बढूत (घन) दिया, बुध 
(धर.्रु) का नाथ किया। जो (पएन्द्र) सूर्य णी (प्रकाश) प्राप्सिमें 
मनुष्योगा स्पर्धा फरते तुरन्त सहायर हुआ 


पान 





१ मित्ताओं श८७ 


३घ८ ऋग्वेदिक जाये 


४१ उदश्ना यत्सहस्यैरयात गृहमिद्र जूजुवानेमिरदवे । 
वनन्‍्वानो अत्र सरथ ययाथ कुत्सेन देवैरवनोह शुष्ण॥९॥ 
“१२९ 
२. पिप्रु-- 
४२ त्व पिप्रुं मृगय॑ शूशुवासमृजिश्वने वेदयिनाय रन्धी'। 
पचाशत्‌ कृष्णा निवप' सहस्नात्क न पुरों जरिमा विदर्द ॥१३॥ 
“-+४१६ 


४३. अस्य स्तोमेमिरौशिज ऋजिश्वा ब्रज दरयद्वपभेण पिप्नो । 
सुत्वा यद्यजतों दीदयद्‌ गा पुर इयानों अभि वर्षसा भूत ॥१०॥ 
“7१०९९ 


४४ स्तोमासस्त्वा गौरिवीतेरवर्धम्वरपयों वैदथिनाम पिश्नु। 
आ त्वामूजिश्वा सख्याय चक्रे पचन्‌ पक्‍तीरपिव सोममस्य ॥११॥ 
“5२९ 


४५ त्व मायाभिरप मायिनों धम स्वघाभियें अधि शुप्तावजुहवत । 
त्व पिप्रोनं मण* प्रारुज पुर प्र ऋणिशवान दस्युहत्येप्वाविया ॥१॥ 
“-+१५१ 


३. घंगुद, ४. करज, ५. पर्सय-- 


४६ त्व फरजमृत पर्णय व्धीस्तेजिप्ठयातियिग्वस्थ वर्तनी। 
त्व शता बंगृदस्या मिनत्‌ पुरो नानुद परिपूत्ता ऋजिदवनावादा। 
“7५३ 


* देखो ८ा३६।८ भी 


४१ 


२६ 


रे 
है 


डढ 


५ 


३० 


श्र 


परिश्षिष्द १२. ऋचायें ३२५९ 


हे इन्द्र, हे उशन, तुम जब शक्तिशाली शीजघ्रगामी अथ्वो द्वारा 
(कुत्स) के गृहमें आये, तो रथ द्वारा यहाँ से (शत्रुबोको) नाश 
करने गये, कुत्त और देवताबोंके माव (जा) शुप्णकी मारा ॥९%॥ 
>गौरिवीति घक्ति-पुन, ५॥२९ 
पिप्रु-- े 
देखो १२ 
उशिज-पुश्र ऋजिश्वा ने इस इन्द्र की स्तुतियों द्वारा, वृषभ (परा- 
प्रमी इन्द्र) द्वारा पिप्रुके गोप्ठ को विदीर्ण किया। जब याजको ने 
सोम सवन करके स्तुति की, तो (इन्द्र ने)आकर झत्रुकी पुरियोको 
बलात्‌ ध्वस्त किया ॥ १ १॥ 
+-वनश्नु वैज्ञानन, १०९९ 
है इन्द्र, गौरिवीति के स्तोम नुम्हें वढायें। तुमने विद्थियुधध 
(ऋणजिश्वा) के लिये पिप्रु को मारा। ऋजिदवा ने तुम्हारी 
मित्रता के लिये पुरोडाण पका कर तैयार किया) तुमने उसके 
सोमको पिया ॥११॥ 
“+मगौरिवीति शजिनि-पुत्न, ५२९० 
(है इन्द्र) तुमने मायाओ हारा मायावियोफों उडा दिया, जो कि 
अन्नो द्वारा मुस में हवन करते है। मनुप्यो के लिये तुमने पिम्र॒के 
पुरो को नप्ट किया, दस्यु-युद्धों में ऋाजिश्वा की सुरक्षा को॥५ा। 
+जयव्य आागिरस, १॥५१ 


वबगृद, ४. फरज, ५० पर्णयप-- 


हे एन्द्र, तुमने फरज और पर्णय को मारा, ज्तिथिग्व (दिवोदास 
यो भलादयी लिये अत्यन्त त्तीदग (हथियारों) में माय। निरा- 
बाघ तुमने छजिम्या द्वारा पेरी गई बगूर वो सो पुरियोस शयस्त 
फियावाटा। 

"-तव्य सामिसस, १५४२ 


३६० ऋणग्वेदिक आये 


४७. प्र मन्दिने पितुमदर्चता वचो य कृष्णगर्भा निरहन्तृजिश्वना। 
अवस्यवों वृषण वज्रदक्षिण मरुत्वन्त सख्याय हवामहे॥ १॥ 
“-(१०१ 


डंट वि सूर्यो मध्ये अमुचद्रथ दिवो विदद्मासाय प्रतिमानमार्य । 
दृहूढानि पिप्रोरसुरस्य मायिन इब्धो व्यास्यच्चकृर्वां ऋणिदवना ॥ ३॥ 


--१०।१३८ 
६ .वर्ची-- 


४९ दइन्द्राविष्णू दृहिता श्ाम्बरस्य नव पुरो नवति च इनथिष्ट। 
शत चचिन- सहस्न च साक हथो अप्रत्यसुरस्थ वीरान्‌ ॥५॥ 


--७]९९ 


५०. अध्यवर्यवो य शत हछांवरस्य पुरो विभेदाश्मनेव पूर्वी । 
यो वचिनः शतमिन्द्र' सहद्नमपावपद्‌ भरता सोममस्मे ॥६॥। 


अध्वेंयवों ये शतमासहस्र भूम्या उपस्थे वपज्जघन्वान्‌। 
फुत्सस्पायो रतिथिग्वस्थ वीराश्यावृणस्भरता सोममस्मै ॥७॥ 
--२३॥। १४ 


५१ उत दासस्य वचित. सहल्लाणि शता वधी । अधि पच प्रधीरिव ॥ १५॥। 
>> ४]३० 


५२ य सुच्वन्तमवति य पचन्त य शसन्‍्त य शसमानमूती। 
यस्य ग्रह्म वर्घेन यस्य सोमो यस्येद राघ , स जनास इच्ध ॥१४ा 


“२१२ 


४७ 


४८ 


परिशिष्ट १. ऋयचायें ३६१ 


जिस (इन्द्र) ने ऋणिशवा के साथ हो कृष्णगर्भों (कालो) को मारा। 
उस आनदी (इन्द्र) की हवि-युक्त वाणीसे अर्चना करो। रक्षाकी 
कामनासे मख्तोवाले दाहिने हाथर्में वद्ध घारे पराक्रमी एन्द्रको 
हम मित्रताके लिये पुकारते हैँ॥श॥ 

--कुत्स अगिरा-्पुत्र, ११०१ 
थयोके मध्यमें सूे ने अपने रथ को छोड दिया। दासके लिये आर्यने 
प्रतिद्रदी पाया। इन्द्रनें ऋजिश्वासे मित्रता करके मायायरी पिप्र, 
असुरके दृढ (दुर्गो) को नप्ट किया॥रे॥। 

+-अग उस्पुत्र, १०१३८ 


दि + चर्चो िमयका 


४९ 


५ 6 


५१ 


है इन्द्र और विष्णु, तुमने शम्बरफी निन्नानवें दृढ़ पुरियोको ध्यस्त 
किया। साथ ही तुमने बर्चो असुरके सो हजार अप्रतिम वीरोको 
नप्ट किया। 

--जमिप्ठ, ७॥९९ 
है अध्वर्युओ (पुरोहितो), जिस इन्द्र ने शाम्थरफी पत्थर सी सौ 
प्राचीन पुरियोको छिन्न-भिन्न किया, जिस उन्द्ने वर्चीके सो हजार 
(वीर) मारे, उसके लिये मोम प्रदान करो॥६॥ 
है अध्वर्युमो, जिस (इन्द्र) ने सौ हजार बसुरो को मार भूभिफी 
गोद में फेंक दिया, जिसने फुत्स, आयु, अतियिग्वके धान्तुवीरोको 
वध किया, उसके लिये सोम प्रदान करो ॥७॥। 

न+-+-++पृत्तमद शुनहोत्रपुत्र, २१४ 
ओऔर दास वर्चाफि सोहजार पाच (भटों) फो चय्रोके जरोगी तरह 
मारा॥१५॥ ह 

-जयामदेव, *४॥२० 
जो (इन्द्र) मोम-सवनऊर्ताक़ी जो परहानेवालेकी रक्ता करता है, 
जो रक्षा पी स्तुति वर्ता गो, जो प्रशमा करने शी रक्षा एरता है,। 
मन्त्र जिमागा बर्षक है, जिलाग सोस हैं, शिसागा यहा असह 
है छोगी, यह इन्द्र है ॥१२॥ 


३६२ 


ऋषग्वेदिक आये 


७. गुंगु, ८. वृत्नतुर--देखो (६॥३६) भी 


५३ 


एण्ड 


पु 


५६. 


५७, 


८ 


अह गुगुम्यो अतिथिग्वमिष्करमिष न वृत्रतुर विक्षु धारय। 
यत्‌ पर्णयध्त उत वा करजहे प्राह महे वृत्रह॒त्ये मशुश्षवि ॥८॥ 
-++१०।४८ 


6 शंबर 
न त इन्द्र सुमतयों न राय सचक्षे पूर्वा उपसो न नूत्ना । 


देवक॑ चिन्मान्यमान जघन्थाव त्मना वृहत शम्बर भेत्‌ ॥२०॥ 
-++७।१८ 


यस्य त्यच्छम्वर मदे दिवोदासाय रन्धय' । 
अय स सोम इन्द्र ते सुत पिव॥ १ 
+-+६।४ ३ 


उत दास कौलितर बृहत पर्वतादधि। अवाहबिन्द्र शाम्बरं॥१४॥ 
*_-+5ै]२० 


यो नन्त्वान्यमप्योजसो ता दर्देमेन्युना शम्बराणि वि। 
प्राच्यावयदच्युता ब्रह्मणस्पतिराचाविशद्ठसुमन्त वि पर्वत ॥२॥ 
“२२४ 


य बाम्वर पर्वतेपु क्षियन्त चत्वारिश्या शरद्यन्वविन्दत्‌। 
ओजायमान यो महिं जघान दानु ययान, स जनास इच्ध । ११॥ 
न-+२।१३ 


« स्व तदुक्थमिन्द्र वहँणा क प्र यच्छता सहस्ना शूर दपि। 


अव गिरेदास शम्बर हन्‌ प्रावो दिवोदासं चित्राभिर्ती ॥५॥ 
-+5/२६ 


परिशिष्ट १. ऋतचायें ३६३ 
७. गुंगु, ८. वत्रतुर-- . .६ 


४५३, मैने गूंगोओफे विरुद्ध अतियिग्व (दिवोदास) को बलवान किया। 
लोगोमें वृत्र-नाशक की तरह मैंने स्थापित किया। जब मै पर्णय- 
हत्या भयवा फरज-हत्या, महान्‌ वृत्र-हत्यामें वहुत प्रसिद्ध हुआ ॥८॥ 
>> २१०।४८ 
९३ शांबर 


५४ है इन्द्र पुरानी और नूतन उपाकी तरह तुम्हारी सुमतिया और न 
धन, कहुनेके हैं। तुमने मन्यमान-पुत्र देवककी मार, स्वय बढ़ें 
(पर्वत) से शम्बर को उिल्न-भिन्न किया॥२०॥ 

--वरसिप्ठ, ७।१८ 

५५ जिसके मद में तुमने दिवोदासके लिये शम्बरफों मारा। है इन्द्र, 
बह सोम तुम्हारे लिये छना हुआ है, पियो ॥१॥ 

--भरद्राज, ६४३ 

५६ और हे इन्द्र, तुमने फुलितर-पुत्न शम्बर दासको वृहत्‌ पर्यतके ऊपर 

मारा॥४ा 

+-चामदेव, ४३० 
है प्रह्मणस्पति, बोजसे तुमने झुकाने योग्योको घुकाया, प्ोषमें शबरफे 
पुरोकी नप्ट किया। न च्युत होनेवालो को च्युत किया। घनवाले 

पवृतमें प्रवेश किया ॥२॥ 


५७ 


नत्यमद, शर२४ 
जिसने पर्वतमें रहते शम्बरकों चालीसवें धरदमें जा धरा। जिसने 
ओजायमान हो सोते हुये दानव अहिडे मारा। हैं छोगो, बह इन्द्र 
हैं ॥११॥ 


५८ 


४९ है इनच्ध तुम धपुहन्ता हो। उस स्तुतियों अच्छा फिया, है घृर, जय 
पुमने था सहसोठ़ो ददेराया । तुमने पहाटे दास शम्बर्पों मारा, 
विचित्र सहायता से दियोदास थी रक्षा की हा! 


“-नराज, ६२६ 


शेद्ड 


६१. 


६२. 


६३. 


घड. 


ऋणग्वे दिक आार्ध 


. इन्द्राविष्णू दृहिता झस्वरस्य नवक्लुरो स्वाति च इनथिष्ट। 


शत व्चिनः सहस्त च साक हथो अप्रत्यसुरस्य वीरान्‌ रा! 
--9९९ 


अह पुरो मन्दसानो व्यैर नव साकन्नवती शस्बरस्थ। 
शततम वेश्य सर्वेताता दिवोदासमतिथिग्व यदाव ॥ ३॥ 
+++४२६ 


और 


भिनत्‌ पुरो नवतिमिन्द्र पूरवे दिवोदासाय महि दाशुषे नृतो, 


वज्जेण दाशुपे नृतो | 
अतिथिग्वाय शम्बर गिरेसु्ग्ो अवाभरत्‌ । 
महों घनानि दयमान ओजसा विश्वा धनान्योजसा ॥७॥। 
“--१।१३० 
त्व शतान्यव शम्बरस्य पुरो जधन्था प्रतीनि दस्यो'। 
अशिक्षो यत्र शच्या शचीवो दिवोदासाय | 
सुच्वते सुतक्रे भरद्याजाय गृणतें बसूनि ॥४॥ 
"+४ १६ 


दिवे दिवे सदृक्षीरन्यमर््ध कृष्ण असेघधदप सदभनों जा । 
अहन्दासा वृषभोव वस्नयन्तोदम्नजें खचिना शम्बर च॥२१॥ 


प्रस्तोक इच्च रावसस्त इन्द्र दश कोशयीर्दश वाजिनों दातू 
दिवोदासादतिथिग्वस्य राघ इाम्बरं बसु प्रत्यप्रभीप्म॥२रा! 
>--द।४७ 


६० 


६१. 


६२, 


श्रे 


4 


* परिशिष्द १. ऋचायें ३६५ 


हे इन्द्र और विष्णु, तुमने शवरकी निन्नानवे दृढ पुरियोको ध्वस्त 
किया। साथ ही तुमने वर्ची असुरके सौ हजार अप्रत्तिम वीरोको 
नप्द किया ॥५॥। 

++वसिप्ठ, ७४९९ 


मैने सोम से मस्त हो शवरकी नौ-सहित नब्धे गढियोको ध्वस्त किया । 
जव युद्धमें मतिथिग्व दिचोदासकी रक्षा की तो सौवीको (उमके) 
प्रवेश योग्य बनाया । 

--वामदेव, ४२६ 


हे नृत्य फरनेवाले (इन्द्र) तुमने सग्राम में भक्त पुय दियोदासके लिये 
वजसे निन्नानवे पुरिया नप्ट की। अतिधिखके लिये तुम उय्नने 
धावरको गिरि से नीचे पटका। वडी निधिको वाटते, अपने परा्रमसे 
सारी निधि वादते ॥७॥ 

--परुच्टेप दिवोदास-पुत्र,१४१३० 


( है इन्द्र ) जहा शचिमान्‌ ( बुद्धिमान्‌ ), तुमने शक्ति के साथ 

सोमफ्रेता, सवनकर्ता वियोदासके लिये शवर दस्युके सौ पुरोको 

नप्ट किया। स्तुति करनेवाले भरद्वाज को घन दिये॥शा 
+>ुहोत्र, ६३६ 


दिन-प्रतिदिन समान प्रकारसे (उगते ) उसने दूसरे आधेमें कालेकी दूर 
फरते सदमसे उत्पन्न कृष्णा (रात्रि) फो दूर शिया। दृषन (पराक्रमी) 
इन्द्रने धन-लोमी घर्चो और धावर फो उदगजमें मारा ॥२१॥ 
है इन्द्र, प्रस्तोपने दस औौर दस घोढे दिये। दिवोदास क्षतिघिस्यते 
दम्बरयाला पन हमने परायावररा। 

बचा अर्शाउइजाओ, ६८३ 


अध्याय & 


दिवोदास 


$१. पूबकाल के श्राये नेता 


« देध्यहटू-- 


.] 


« वेध्यइ हू में जनुप पूर्वों अगिरा प्रियमेघ. कण्वो 
अन्निर्मनुविदुस्ते मे पुर्वे, मनुविदु । 


तेषा देवेष्वायतिरस्माक तेषु नाभय' । 
तैपा पदेन मह्यानमे गिरेद्धाग्नी, आनमे गिरा ॥९॥ 
---२|(१३९ 


« सम, ३. दुशम, ४. श्यावक, ५. हँप--- 


« शग्पी नो अस्य यद्ध पौरमावियथ घिय इन्द्र सिपासत । 
दरिध यथा रुशम द्यावक कृपमिन्ध्र प्राव स्वर्णर॥१२॥ 
८३ 


« यद्धा रुमे रुशमे शयावफे फूत इन्द्र मादयसे सचा। 
फण्वासस्त्वा ब्रह्मभि स्तोमवाहस इन्द्रा यच्छन्त्यागहि॥२॥ , 
-++-८॥४ 


६. वश्तुपइ्व-- 


« भद्दा अम्ने्ड ्र्यश्वस्य सदृध्यो वामी प्रणीति सुरणा उपेतय । 
यदी सुमिन्ना विश्ञो अग्न इन्धते घृतेनाहुतो जरते दविद्युतत्‌ ॥ १॥ 


नीच 
+ 


>> 


ज्‌ 
# 


> 


अध्याय € 


दिवोदास 


6१ आय नेता 
दघोचि--- 


वे पूर्वज दघोचि, अंगिरा, प्रियमेघ, फण्य, अप्रि, मनु मेरे जन्मको 
जानते हूँ, वे मेरे पूवज (और) मनु जानते है। उनका देवोमें 
विस्तार हैँ, उनमें हमारे सम्बन्धी हूँ। है इन्द्राग्ति, उनकी गीत द्वार 
पूजता हें, वाणीसे नमस्कार करता हू, वाणीसे नमस्कार करता 
हू ॥९%॥ 

--रुच्छेष दिवोदास-पुत्र, ११३९ 
रुस, ३. रुशम, ४, ष्रयायाक, ५. फरप--- 


है इन्द्र, हमारी स्तुतिसि इस यजमान को वही (सहायता) दो। 
जैसे तुमने पुरु-पुत्र को रक्षा फी, जैसे रणम, ब्यावक, शपऊी तुमने 
रदा की, वैसे|(ही) हथिवाले घजमान की रला करों ॥१शा 

“-++मेध्यातिथि फप्व-युत्र, ८३ 
है इन्द्र, जब क्लि तुम रुस, रशम, इयायाक, एपझे साय होते हो। 
स्तोम बहन फरनेवादे कण्प लोग मन्‍्ध्रों द्वारा सुम्दारी प्रशसा व रते 
हैं, काओो॥३॥ 

+देवातिपि बण्ययुद्र, ८टार् 

द धुपाय-- 


कक है 


परश्णय-का अग्नि दर्शनोय है। उसवा नेदन्य भद्र है, उपका आगमन 
रमणीय एैं। जब सुमित्र प्रजायें उसे पहिदे प्रज्वल्लि रूस्ती हैं, 
हो पृतसे हवन किया दीप्लिमान्‌ होता है, झलता हैँ तहत 


३७० ऋग्वेदिक आये 
१३, प्रस्तोक-- 


९ प्रस्तोक इच्चु राधसन्त इन्द्र दशकोदयीदंश वाजिनो दातू। 
दिवोदासादतिथिग्वस्थ राघ शाम्बरं वसु प्रत्यग्रमीष्म ॥२१॥ 


“-६।४७ 
भरद्वाज 
१० अग्निर्रत्रि भरद्ाज गविष्ठिर प्रावन्न कण्वं श्रसदस्युमाहवे । 
भग्नि वसिष्ठो हवते पुरोहितो मुठीकाय पुरोहित ॥५॥ 
--१०११५० 
१४, कुत्स आजुनेय-- 
११ मभहों द्रुहो अप विद्वायु धायि वज्नस्य यत्पतने पादि शुष्ण । 
उरु ष सरथ सारथये करिन्द्र कुत्साय सूर्यस्य सातो ॥५॥। 
“-६॥ २० 


१२ प्रते अस्या उपस प्रापरस्या नृतौ स्याम नृतमस्य नुदणा ! 
अनु त्रिशोक शतमावहनुन्दन्‌ कुत्सेन रथो यो असत्‌ ससवानू ॥२॥ 
--7१०।२९ 


१५. श्रुतयें, १६. तुर्वोति, १७. वभीति, १८. घ्वसति १६, पुरुषन्ति 


१३ याभि सिन्वु मधुमन्तमसदचत चसिष्ठ याभिरजरावजिन्वत । 
याभि फुत्स श्ुत्य नयंमावत ताभिरू पु ऊतिभिरश्विना गत ॥९॥ 
यामि कऊुत्समार्जुनेय शतक्तु प्र तुर्वाति प्र च दभोतिमावत । 
यामिध्वेसन्ति पुरुषन्तिमावत ताभिरू पु ऊतिमिरिद्वना गत ॥२३॥ 
--१।११२ 


बनना नरफीलीज अजजलक: 


१३. 
९. 


१० 


१४. 


१६ 


१२ 


१४५ 


परिशिष्ट १. ऋचायें ३७१ 


प्रस्तोक--- 


हे इन्द्र, प्रस्तोक ने तुम्हारे स्तोताओोको युद्धघनमेंसे दस कोश और दस 
घोड़े दिये । अतियिग्व दिवोदाससे हमने शवरवाला घन पाया ॥२र॥।। 

+-ग्ग मर्वाज-पुत्र, ६४७ 
भरहाज--- 


यूद्धमें अग्निनें हमारे अधन्नरि, मरद्राज, गविप्ठिर, कप्प, भ्ृसदस्युकी 
रक्षा की। बसिष्ठ पुरोहित अग्निकों पुकारता हैँ, सुखके लिये 
पुरोहित (पुकारता है) ॥५॥ 

--मृीक वसिप्क-पुत्र १०१५० 
फुत्स अर्जुन-पुश्र॒-- 


जब वजके गिरने पर शुप्ण गिर गया, तो महान्‌ द्लोहीकी सारी 
आयू (प्राण) विनिष्ट हो गई। सूर्य (प्रकाश के) पानेपर सारथि 
फुत्सके लिये इन्द्रने रथको विस्तृत किया ॥५॥ 

“--भर्धाज, ६२० 
(हे एन्द्र) इस उंपाकाल में नेताओं में महानतम नेताके दूसरे नृत्यमें 
हम अच्छे सेवक बनें। प्रिशोक सो आदमियोको लायें, जो फुत्सवेः 
साथ एक रघपर वैठा था॥रा। 

“जेसुक्र १०॥२९ 
ब्रुतय, १६ तुर्दोति, १७ उमीति, १८ प्यूमति, १९ पुणपन्ति-- 


है अजर अध्विद्यय, जिन उपायोंसे तुमने मघुमयी सिन्घुकों बहाया। 
जिन उपायोंसे तुमने बस्िप्ठगें सुग्नी किया, जिनसे सुमने झुत्स, 
अुतर्य, नर्वंशी सहायता थी, उस सहायता के साथ बाजो ॥%॥ 
जिनसे हैं घतप्रतु (इन्द्र) तुमने शुत्स आर्जुनेय, लुपोति और दमीतिरी 
मुरक्षा दी, जिनसे घ्यसिस्त, पु्र्पात्तेादी रक्षा को, उन रताजोरे 
पाप है अश्विद्रम, बाजो ॥२३॥ 

|थूल ओआएईरिस, ६११४ 


३७२ 


९४, 


१५. 


२१. 
१६. 


हा र्‌ | 
१७ 


२३. 


१८. 


ऋण्वेदिक आये 


प्रतत्ते अद्या करण कृत भूल्कुत्सं यदायुमतिथिग्वमस्मे । 
पुरू सहस्ना नि शिक्षा अभि क्षमुत्तुबंया्ण घृषता निनेथ ॥१३॥ 
“+-६।१८ 


« देवक सान्यमान--- ह 


न त इन्द्र सुमतयो न राय सचक्षे पूर्वा उपसो न नूत्ना । 
देवक चिन्सान्यमान जधन्थाव त्मना बृहत. शम्बर मेत्‌ ॥२०॥ 
-+-७१८ 


सुप्रवा-- 


त्वमेतान्‌ू जनराज्ञो द्विदेशावन्धुना सुश्रवसोपजस्मुष । 
पष्टि सहत्ना नवरति नव श्रुतो नि चरण रथ्या दुष्पदावृुणक्‌ ॥९॥ 
“--१॥५३ 


तुर्वेगाण--- 


त्वमावितथ सुश्रवस तवोतिभिस्तव त्रामभिरिद्ध तुर्वेबाण । 
त्वमस्म कुत्समतिथिग्वमायुं महे राज्ञे यूने अरन्धनाय ॥१०॥ 
“-(१॥५३ 


अऋणचय--- 


भद्रमिद रुशमा अग्ने अकन्‌ू गया चत्वारि ददत सहस्ता। 

ऋण॑चयस्य प्रमता मघानि प्रत्यग्रभीष्म नृतमस्य नृदणाम्‌ ॥१२॥ 

मऔौच्छत्सा रात्री परितवम्या या ऋणचये राजनि रुझमाना | 

अत्मो न वाजीरघुरज्यमानों वश्ुश्चत्वाययंसनत्सहल्ना ॥ १४॥ 
“+-५ा३० 


१00. 


२०. 


१५ 


२१. 
१६ 


२२. 


१७ 


१८, 


परिद्विप्ट १ फाचायें ३७३ 


(है इन्द्र) वह तुम्हारा काम आज नी प्रसिद्ध हैं। तुमने जो फुत्स 
आयु, अतिथिग्व और बहुत हजार (दूसरे) दवाये। तुमने पिटते, 
तुर्वंधाणको बचाया॥१३॥ 

++मरद्राज, ६।१८ 
देवफ मान्यमान--- 


है इन्द्र पुरानी और नूतन उपाकी तरह न तुम्हारी सुमतिया और न 
धन, कहनेके है । तुमने मन्यमान-पुत्र देंवककों मारा, स्वय, वे 
(पर्वत पर) शबरकों नप्ट किया॥२०॥ (८।५४) 

+>वसिप्ठ ७१८ 


सुश्रया-- 


है प्रसिद्ध इन्द्र, वधु-हीन सुश्रवा पर चढ़ आये वीभ राजानों और 
(उनफ्रे) साठ हजार निम्नानवे जनुचरोकों दुर्लेघ्य रबचक्रः द्वारा 
तुमने पराजित किया॥९॥। 

“-उव्य आगिरस, १॥५३ 


तुवषाण-- 


है इन्द्र, तुमने जपनी रक्षाओंसे सुश्रगाकी रक्षा की, तुम्टारी सानियोसि 
तुवंधाण की रक्षा की। तुमने पुत्म, अतिथिग्य, आपुरी इस तरुण 
महान्‌ राजा (तुर्वेबाण) के जिये बहानिकर किया॥१णा 

“भव्य आगिरत, १॥५३ 
प्रणणचय--- 


8 


हैँ जग्ति स्थमोने चार एजार गाए मु्ते देते महा सिया। नेताओ:में 
महशानतम नेता ऋणचयऊके घनयो हसने सत्यरतासे प्रहय निया ॥ ६ ०॥ 
यशमोझे राजा कऋषणचयरे पास बह सर्यगासिनी रात दीन गई। 
शरहिियाली पोटेगी तरह आगे दए यधूने झार हवार (गायों) 
पाईशध्था 


जय, (४ 6 


३७४ 


२४. 


१९ 


र्‌ प्र + 


२७. 


२१ 


र्‌२ 


ऋण्वेदिक आर्य 


पाकस्थासा फौरयाण--- 


य में दुरिन्रों मत पाकस्थामा फौरयाण-। 
विश्वेषा त्मना शोभिष्ठमुपेव दिवि धावमान ॥२ १॥। 


रोहित मे पाकस्थामा सुधुर कक्ष्यप्रा। 
अदाद्रायो विवोधन ॥२२॥ 


आत्मा पितुस्तनुर्वास ओजोदा अम्यजन। 
तुरीयमिद्रोहितस्य पाकस्थामान भोज दातारमत्रव ॥२४।। 
* --4। 


देवश्रवा, हर २६. देववात-- 


अमन्थिष्टा भारता रेवदग्ति देवश्रवा वेववात. सुदक्ष । 
अग्ने वि पश्य वृहताभि रायेषा नो नेता भवतादनुद्यून्‌ ।२॥ 


दर्शक्षिप पूर्व्य सीमजीजननृत्सुजात मातृषु प्रिय 
अग्नि स्तुहि देववात वेवश्नवों यो जनानामसद्बशी ॥३॥ 
+-+३॥२३ 


सृजय देववात, २८. वृचीवानू-- 
यस्य गावावरुपा सूयवस्यू अन्तरू पु चरतो रेरिहाणा। 


स सुजयाय तुर्वेश परादाद्‌ वृचोवतो देववाताय शिक्षन्‌ ॥७॥ 
ऋ मल पटक ६ ॥ २ ॥ 


अय य' सु जये पुरो देववाते समिध्यते। घ्युमा अमित्रदम्भन ॥४॥ 
नी 


परिशिष्द १. ऋचायें ३७५ 


२४, पाफत्थामा कौरयाण-- 


१९ थोके पास दौडनेवाला सा स्वय सबमें अत्यन्त शोमनीय (घोडा) है 
जिसे मुझे इन्द्र और मस्तों ने कुरयाण-पुत्र पाकस्थामाने दिया। 
॥२१॥ 

पाफास्थामा ने मुझे घनप्राप्त करानेवाला रस्मी-सहित सुधुरो छाल 
(घोडा) दिया ॥२२॥। 

वह पिता का घरीर हैँ, आत्मा वस्त्त और बलप्रद भोजन। चौथा 
छाल घोटेके दाता मोजनकर्त्ता पाकस्यामाको मे कहता ह ॥२४॥ (५॥८१) 

--मेध्यातिथि मप्प-पुत्र ८॥३ 

२५. देवश्॒या, २६. देववात-- 

२० भरत-मन्तान देवश्रवा ओर देवचातने सुदक्ष, घनवान्‌ अग्निको 
मधित किया। है बग्नि, तुम बढे धनके साथ हमारी बोर देखो। 
प्रतिदिन हमारे नेता बनो ॥२॥। 

(भरणी ) माताओ में प्रिय पूव॑तन सुजात अग्निकों दस अगुलियों ने 
उत्पन्न फिया। है देवश्या देवबात-कृत अग्निकी स्तुति करो, जो कि 
जनोको वसमें करनेवाला हैं॥३॥ 

है +>देवश्ववा, देववात, २॥३३ 

२७. सृजय देवचात-पुप्र, २८ यृदीवानु-- 

२१ जिसके दो सुन्दर घास घरनेवाले लालमा भरे छाल (घोटे) (घी- 
पृथिदी के) मध्यमें विचरते हैं। उस (इन्द्र) ने सुंजपरो पास 
तुदेशकों समर्पित बिया, देवबात-पुत्रके लिये दुद्चोवान णो॥जा 

“-नरद्वाज, ६२७ 

२२ गहू अमिप्रनाश् युतिमान अग्नि हैं, झो कि देखात-पुप्र मूजय थे 

यहा प्रय्यलित होता है ॥शा है 
+-धामदेव, (६१५ 





! रुघमें जुतने सापक । 


३७६ 
२६. 


र३ 


३०. 


२४. 


२५, 


२६ 


२७ 


३१. 


२८ 


ऋण्वेदिक आये 
साम्जंय महिराध -- 


महिराधो विष्वजन्य दघानान्भरद्वाजान्त्साज्जयो अभ्ययष्द ॥२५॥ 
++--६।४७ 


3य्कुत्स -- 


सनेम ते वसा नव्य इन्द्र प्र पुरवः स्तवन्त एना यज्ञ । 
सप्त यत्पुर शर्म शारदीद॑द्धन्दासीः पुरुकुत्साय शिक्षन्‌ ॥१०॥ 
“+-६२० 


दनो विश्व इन्द्र मृप्रवाच सप्त यत्‌ पुर शर्म शारदीदेत्‌। 
ऋणोरपो अनवच्यार्ण यूने प्रशकुत्साय रन्धी ॥२॥ 
“११७४ 


त्व ह त्यदिन्द्र सप्त युध्यत पुरो वज्ञिन्‌ पुरकुत्साय दई । 
बहिन यत्‌ सुदासे वृथा वर्गहो राजन्‌ वरिव पूरवे क ॥७॥। 
“-१॥६३ 


याभि छुचन्ति घनसा सुपसद तप्त धर्ममोम्यावन्तमन्रये । 
याभि पुद्चिनगु पुरुफुत्समावत तामिरू पु ऊतिभिरश्विना गत ॥७॥ 
“१११२ 


भ्रसदस्पु पोरफुत्स -- 


त्व धृष्णो घृपता चीतह॒च्य प्रावो विश्वाभिरूतिभि सुदास। 
प्र पौरफुत्सि असदस्युमाव क्षेत्रसाता वृश्नहत्पेपु पुर ॥३॥ 
७१९ 


परिशिष्ट १ ऋतचायें ३७७ 


२९. सुजय-पुत्र-- 
२३, सभी जनोंके हितायय महान्‌ धनकों तपानेवाले भरदाजोंका सम्मान 


सृजय-पुत्नने किया ॥र५॥ 


३० - पुरकुत्स-- 


२४ 


२५ 


गज 


है इन्द्र, तुम्हारी रक्षा द्वारा हम नवीन घन चाहते हैं। (अपने) 
यों द्वारा पुर छोग थे स्तुतिया करते हैं। जब पुयकुत्सकी सहायता 
करने तुमने दासोक्री सात घरद-काठलोन शरणस्थानीय गढियोको 


नप्ट किया ॥१०॥ 


है दनु इन्द्र, जब तुमने वकयासी दानव प्रजाओकी घरणमस्थानीय 
सात शरदकाछीन पुरियोको नप्ट किया। है निर्दोष, तुमने बाढके 
जलागे चलाया। तुमने तरण पुरकुत्सक लिये शत्रु बो। माया धशा 
->अगस्त्य, 4 ।१७४ 
है बधारी इन्द्र, तुमने छडते हुये पुरऊुत्सके लिये जो सात पुरियोकों 
घ्वस्त किया। है राजन, सुदासके लिये जो कुशफी तरह घुमने 
व्ययंफे पापी (शत्रु) को मारा, पुम्फो घन और मंगल दिया।ाणा। 
+जोया गोगम-युत्र, १६३ 
जिन रप्ताओ द्वारा तुमने शुद्न्तिफों घन और सुन्दर सदन दिया, 
अध्लिफे लिये रक्षावाला तपते पघामकों बनाया। तिन (रुसाओं) से 
पृष्निगु, पुरपुत्स की तुमने रक्षा रो। हे अध्यिद्य, उन रक्षाणोंि 
साथ जाओ 
“हल धागिस्स 


ब्> 
रच 
ला 


« पसदस्यु पुरुतायुत्-- 


है (हन्ध) शप्ुओं था दमन सरते चपनी सारी रदगआ वार खोतल- 
हस्प सुदास ऐो रक्षा करो। क्षेत्र पाने शे झिये बृष-ययम पगाणशो 


पुरायउन्धुत प्रमदस्युरी रभा गरोतशा 
....कएजत्जा बाइक 


३७८ 


२९ 


३१ 


इ्२ 


डरे 


३२. 


49.4 


ऋु्वेदिक आये 


अस्माकमत्र पितरस्त आसन्त्सप्त ऋपयो दौगंहे वध्यमाने। 
त आयजन्त त्रसदस्युमस्या इन्द्र न वुन्नतुरमधेदेव ॥८॥ 


« पुरुफुत्सानी हि वामदाशद्धव्येभिरिन्धावरुणा नमोभि । 


अथा राजान त्नसदस्युमस्या वृत्रहण ददथुरघेदेव ॥९।॥ 


--४।४२ 
उप त्ये मा पौरुकुत्स्यस्य सूरेस्त्रसदस्योहिरणिनों रराणा 
बहन्तु मा दद्य श्येतासो अस्य गैरिक्षितस्प ऋतुभिनु सदचे ॥८॥ 
-%। ३३ 
उतो हि वा दात्रा सन्ति पूर्वा या पुरुभ्यस्त्रसदस्युनितोशे । 
क्षेत्रासा ददथुरुवेरासा घन दस्युम्यो अभिभूतिमुग्र ॥ १॥ 
--+४३८ 
अदान्में पौरकुत्स्य पचाशत त्रसदस्युवंधूना। 
महिष्ठो अर्य सत्पति ॥३६॥ 
उत में प्रयियोवंयियो सुवास्त्वा अधि तुग्वनि। 
तिसृणा सप्ततीना द्याव. प्रणेता भुवद्सुदियाना पति ॥३७॥ 
--+८।१९ 
फुरक्षवण प्रसदस्यु-पुन्न-- 
तमागन्म सोभरय सहस्रमुष्क स्वभिष्टिमवसे। 
सम्राज च्रासदस्यव ॥३२॥ 
--+८।१९ 


एतानि 'भद्रा कलण क्रियाम कुरुश्रवण ददतों मघानि। 
दान इद्दो मघवा न स अस्त्वव च सोमो हृदि य विभमि ॥९॥ 
“+-१०।३२ 


३१ 


न्रैण 
न 


न्श्ण 
न्श्छ 


श्२ 
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यहा हमारे वे सात पित्तर ऋषि थे, दुर्गह-पुश्रके बदी होने के समय 
उन्होने इन्द्र जैसे अर्धदेव शब्रुनाणशक न्रसदस्युको पाया॥टा॥। 
है इन्द्रवरण, नमस्कारो के साथ पुरुफुत्सानोने तुम्हें हवि प्रदान किया । 
फिर तुमने उसे श्नत्रु-ताशक राजा श्रसदत्युको प्रदान किया॥९॥ 
--वामदेव, ४४२ 
सुवर्णवाले सूरि पुरुकुत्स-पुज् श्रसदस्युके वे दस पवेत रमणीय घोड़े 
मुझे वहन करते हैं। उस गिरिक्षित-पुत्रके यज्ञोसे हम शीघ्र जाये 
॥4॥ 
“जयवर्ण प्रजापति-युत्र, ५॥३३ 
(हे चौ-पूथिवी) तुम्हारे पास से पहले घन पाकर दाता असदस्युने 
पुझओोको प्रदान किया। तुमने उसे उबर क्षेत्र दिया, दस्युमोको 
पराजित करनेके लिये फठोर अम्प्र दियातशा «| 
-+वामदेव ४॥३८ 
मतिमहान्‌ स्वामी सत्पति पुरफुत्स-पुत्र श्रसदस्युने मुले पचास बधुयें 
(दासिया) दी ॥३६॥ 
और प्रणेता दानपति श्यावने सुवास्तुके तट पर छीघ जानेबाला 
मुझसे मजबूत घोडा, दो मौ दस बैल दिये ॥३७॥। 
+-मोमरि बाण्य, ८।१९ 


कुरुष्रवण प्रसदस्पु-पुप्र-- 


रक्षाके लिये हम सोमरि सम्राट ऋसदस्युके उस वहा लेजस्ची सुरुष 
(अग्नि) के पास आाये॥ा३इर॥। 

तोनरि काप्य, ८१% 
ऐै गलग, हम ये मगल मरने हूं, है पनोदे! दाता कुदणवंण सुमों 
मघया (हस्दे) फल दे सौर सोम भी, लि कि में हृइयमें पार 
बरता है ॥९॥ 

“-+हबघब ऐटप, १०३२ 


रे८० 


रे३. 


रे४, 


३५. 


' फऋणग्वेदिक आय॑ 
फुरुअ्न॒वणमावृणि राजान त्रासदस्यव। महिष्ठ वाघतामूषि ॥४॥ 
--7१०।३३ 
अम्यावर्तोीं चायम्ान-- 


दया अग्ने रथिनों विशरति गा बघूमतो मधवा मह्य सम्राट । 
अम्यावर्तो चायमानों ददाति दृणाशेय दक्षिणा पार्थवानाम्‌ ॥|८॥ 

* --६।२७ 
(चित्र) सरस्वती-तट--देखो १६।४३॥। 
फशु चैद्य 
ता में अध्विना सनीना विद्यात नवाना। 
यथा चिच्चद्य, फशु छातमुप्ट्राणा ददत्सहल्ना दश गोना ॥३॥ 


यो में हिरण्यसन्दृशो दश राजश्ो अमहत। 
अघस्पदा इच्चेद्यस्प कृष्टयदचर्मन्मा अभितो जना ॥३८।। 
माकिरेना पथा गायेनेमें यन्ति घेदय.। 


अन्यो नेत्‌ सूरिरोहते भूरिदावत्तरो जन ॥३९॥ 
-+८॥५ 


8२ वि्दोदास फे कार्य 


१. दिवोदास-- 


३६ 


१७ 


प्रियास इत्ते मघवन्नभिष्टो नरो मदेम शरणे सखाय । 
नि तुवंश नि यादव शिशीह्यतिथिग्वाय दास्य करिप्यन्‌ ॥८॥ 
--७। १९ 


पुर सद्य 3त्या धिये दिवोदासाय चम्बर। अघ त्य तुर्वश यदु ॥२॥॥ 
--९%६१ 


परिदिष्ट १. ऋचायें ३८१ 


में (कवंष) ऋट्पि दाताओ में महानूतम प्रसदस्यु-पुत्र राजा कुसभ्नवण 
फो पसंद करता हू ॥४॥ 
“+जवबप, १०६३ 
३३. अभ्यावर्तो चायमान--- 


दे५ हे अग्नि, धनवान्‌ पायंबोंके सम्राद्‌ चायमान-यूत्र अम्याव्तीने मुझे 
बंधुओं (दामियो) सहित दो रबके घोड़े और बीस गायें प्रदान 
की ॥८॥ 
“--मख्ाज, ६।२७ 
३४. चित्र (सरस्वती तट)-- 
देखो १६।४३ 
दिवोदास-सुदासके समय बआयेकि भिम्न-भिन्न जनोमें अनेक प्रतापी राजा 
थे, जिनका उल्डेय ऋषियों में अपनी ऋचाओमें किया है--अ अध्व्य 
(८४६३३) जिसके लिये सुवर्ण आभूषित अच्छी सुन्दरी लाई गई थी। 
३५ गशु चद्य--चेदी जन सप्तमिन्धु के गुमनाम से जनो में एक था, 
जिसका राजा कशु अपने दानके लिये बहुत मदर था। ग्रद्मातिथि 
काप्यने इसफ्ी प्रणना में टिसा हैं 2३१७॥३९-- 
३५ हे अखिनो, मुझे मिलते नयें दानोको जानों। पद्षु चेद्यने सो ऊट और 
दम हजार गायें दी॥३७छ॥। 
जिसने मुझे सुवर्ण समान दस राजाओं को प्रदान विया। टाल 
लिये आदमी जन घेदाफर चेद्य (क्शुके) परोमें सडे हुये ॥३८॥ 
जिस रास्ते से यह सेदि छोग जाते हैं, दूसरा नहीं जाता। उससे 
जपधिए देने बाला राजा सूरि नहीं है ॥३ ९॥ 


5 दिवोदासके ैओ 9. 
६२. दिवादासके फाय 
१० वियोदात-- 
३६ हैं मपयन्‌, तुस्झारी घरण में हम पिया नर पासमें मोौजसे सा। 
अतिधिग्य (दियोदास) मी भाई गाते सुर्दश शोर याद्रशोें परा- 
जित उनेवाटा 


२ कज्रीजनकलक कब $ के 2 


शेपर 


३८ 


३९ 


४०. 


४१ 


डर 


ऋणग्वेदिफ आर्य 


त्व करंजमुत पर्णय व्ीस्तेजिष्ठयातियिग्वस्य वर्तनी। 
त्व शता बंगृदस्याभिनत्‌ पुरो नानुद परिपृता ऋजिदबिता ॥८॥ 
| -+१५ 


अमीदमेकमेको अस्मि निष्पाक्भी द्वा किमु त्रय करन्ति। 
खले न पर्षान्‌ प्रति हन्मि भूरि कि मा निन्‍्दन्ति शत्रवोडनिनद्रा ॥७ 


मह गुगुम्यो अतिथिग्वमिष्करमिष न बृश्रतुर विक्षु धारय। 
यत्‌ पर्णयधून उत वा करंजहे प्राह महे वृत्रह॒त्ये भशुश्रवि ॥८॥॥ 
>-+२०।४ 


यदयात विवोदासाय वर्तिभरद्वाजायादिवना हयन्ता। 
रेवदुवाह स चनो रथो वा वृषभदच शिशुमारश्च युक्‍्ता ॥१८॥ 
“++११६ 


याभिमहामतियग्व कशोजुव दिवोदार्स शम्बरहत्य आवत। 
याभि पृभियये श्रसदस्युमावतत ताभिरूपु ऊतिभिरश्विना गत ॥। १४ 
“१११ 


युव भुज्यु भुरमाण विभिगगत स्वयुक्तिभिनिवहन्ता पितृभ्य आ। 
यासिप्ट वर्तिवुपणा विजेन्य दिवोदासाय महि चेति वामव ॥४॥ 
--६१११ 


३७ 
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(सोमने) इस प्रकार तुरन्त ही शवरफी पुरियोको और उस तुरबंश 
यदुकी दिदोदास लिये नप्ट कियाआरा। 
--अमहीयु आगिरस, ९६१ 


३८, हे इन्द्र, तुमने फरज और पर्णयकी मारा, अतिथिग्व दिवोदासकी मलाई 


४१ 


के 


ही 


के लिये अत्यन्त त्तीक्ष्ण हवियारोंमे मारा। तुमने निरावाघ ऋणिद्रया 
हारा घेरी गई बगृदफी सो पुरियोको ध्वस्त किया॥८॥ (८।४६) 
->सव्य बागिरस १५३ 
जाये, एक (दात्रु) को मे अकेला पराजित करनेवाला हू। दो या तीन 
मेरी क्या कर सकते है। पलिहानमें घान्यकी तरह में सूव मास्गा। 
इन्द्रहीन घत्रु मेरी कया निन्‍्दा करेंगे ॥॥७॥ 
मैने गुगुमोंके विरुद अतिथिग्व (दिवोदास) को दृढ़ किया, और 
प्रजाओमें अश्नकी तरह शात्रुनाशक हो घारण बिया। पर्णय-हत्या 
अथवा फरज-दत्या या महान्‌ दुच्च-हत्पामें में बहुत प्रनिद्ध हुला ॥८॥ 
>-एइनद्न्‍र, ३०१४८ 
है अध्विद्यय, पुकारे जानें पर जब तुम दिवोदासरे पास, भरदााज के 
पास आये। त्तो उस समय तुम्हारे उपयोगका ग्य घन छेफार जाया 
था, (उसमें) वृषभ और शिशुमार जुने हुये थे॥१८॥ 
-ऋछीवान्‌ दीघनमा-युप्र, ६११६ 
है जदिविद्यय, तुमने जिन रक्षामोंसे शबरयुद्धमें कशाघारी पतिमिग्य 
दिवोदासकी रक्षा की। जिनसे पुरोक़े त्तोटने के समय तुमने भसरस्यु 
फी रक्षा की, उन (रक्षाओो) के साय जाजो ॥१४॥ 
+जजुला बागिरस, १११२ 
है अद्िपद्गय, तुम पक्षियोंफे साथ जरमें दूदने भुस्युशों लपनी युवित- 
योते निकाए पिलाजोंके पास हे बये। पराफमियों, तुम दूर गये। 
दरियोदानशों तुम्हारी रक्षारा मह्प |ू। था 
“+उक्षीवान शोप॑पसाखत, १।११९ 


इंच ऋषग्वेदिक आर्य 


२. हशाम्बर-हत्या-- 
४३. त्व कवि चोदयो७कंसातो त्व कुत्साय शुष्णं दाशुपे वर्क। 
त्व शिरो अमर्मण पराहन्नतिथिग्वाय शस्य करिप्यन्‌ ॥ ३॥। 
“>+:75६२६ 
४४. भिनत्‌ पुरो नवतिमिन्द्र पुरवे दिवोदासाय महि दाशुपे नृतो, 
वज्चेण दाशुपे नृतो। 
अतिथिग्वाय शम्बरं गरिरेस्मो अवामरत | 
महो थधनानि दयमान ओजसा, विश्वा धनान्योजसा॥७छ। 


-+२१।१३० 
४५, त्वमिभा वार्या पुर दिवोदासाय सुन्वते । 
भरद्वाजाय दाणुपे ॥५॥ 
“+-+६२६ 
४६ आग्निरगामि भारतो वृत्रह्म पुरुचेतन । 
दिवोदासस्य सत्पति ॥१९॥ 
“+-+६।१६ 
४७ यस्य त्यच्छम्वर मदे दिवोदासाय रन्वय । 
अय स सोम इन्द्र ते सुत पिव ॥१॥ 
“--६॥।४ ३ 
४८ अह पुरो मन्दसाना व्यर नव साकन्नवती- झम्वरस्य | 
दशततम वेदय सर्वताता दिवोदासमतिथिग्व यदाव ॥३॥ 
“++४<२६ 


$३. दृथियार 
१. इृपु, २ निपंग-- 
४९ सक्रदनेनानिमिषेण जिप्णुना युत्कारेण दुश्च्यवनेन धृष्णुना। 
तदिन्द्रेण जयत तत्‌ सहृष्व यूघो नर इपुहस्तेन वृष्णा ॥२॥ 


परिशिष्ट १. ऋचायें इ्घश्‌ 


२० शवर-पुद-- 


४३. 


ड५ 


४६ 


४३ 


(हे इन्द्र) तुमने प्रकाश्ष-प्राप्तिफे लिये कविको प्रेरित किया, भक्त 

कुत्मके लिये तुमने शुप्णकों मारा। तुमने अतिविग्वककी भलाई 

फरनेकी इच्छासे मर्महीन (शबर) के सिरको काठा॥र॥। 
--भर्वाज ६२६ 


« है नृत्य करनेवाले इन्द्र, तुमने सग्राममें भक्त पुय दिवोदासके लिये 


वजसे निम्नानवे पुरिया नप्ट की। अतिथिग्वफे लिये तुम उगते 
शवरफों गिरिसे नीचे पटका। बडी निधिकों अपने परात्रमसे वाटते, 
अपने पराक्रमसे सारी निधिकों बाठतें॥७। (८॥६२) 

--परुच्छेप दिवोदास-युत्र, ११३० 
है अग्नि, तुमनें सोम सवन करनेवाले पुर दिवोदासके लिये इन 
श्रेप्ठ (घनो) फो दिया, गौर भक्त भरद्वाज के लिये (भी) ॥५॥ 

“--मर्वाज, ६१६ 
बहुत चेतनावाला शशन्ुनाथक भरतोवाला दियोदासका सत्पति अग्नि 
बाया ॥१९॥ 

“-भरदाज, ६१६ 
जिसके मदमें मस्त हो है इन्द्र, तुमने दिवोदासके लिये शंवरफो मारा। 
सो यह सोम तुम्हारे लिये छना हुआ हैं, पियो॥१॥ 

“+मखाज, ६४४३ 
मेंने मस्त हो दास्थरकी निन्‍नानवे पुरियोकों ध्वस्त किया, सर्वीको 
प्रवेश फरनेके लिये (सक्या), जब (युद्धमें) दिघोदास सतिथिग्य 
की मैने रक्षा को थी॥रे॥। ु 

“+यामदेव, ४२५६ 


९३. हथियार 


१. पघाण, २. तस्ंप-- 


४९, फोलाहल करनेवाले बराबर देसने, जय परनेशादे, जोडनेवालि, चित 


ने होनेगाई़े, उपर्षयाईे, बाणहूस्त, पराणनी एशये साथ हो युदमें 
हे मरे, (शपुरों) परादित दित्तादित, परोवारा! 


३८६ ऋणग्घेदिक आय॑ 


स इपुहस्तेः स निषगिभिवंशी सस्रष्टा स युध इन्द्रो गणेन। 
ससुष्टजित्‌ सोमपा वाहूुद्षर्ध्यग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥३॥ 
“१०१०३ 


३. घनुष, ४. ज्या, ५, वर्मे-- 


५० जीमूतस्थेव भवति प्रतीक यद्वर्मी याति समदामुपस्थे। 
अनाविद्धया तन्‍्वा जय त्व स त्वा वर्मणो महिमा पिपतुं ॥ १॥ 


धन्वना गा धन्वनाजिं जयेम धन्वना तीज़ा समदो जयेम। 
धनु: शत्रोरपकाम कृणोति धन्वना सर्वा प्रदिशो जयेम ॥२॥ 


वक्ष्यन्तीवेदा गनीगन्ति कर्ण प्रिय सखाय परिषस्वजाना। 
योषेव शिड क्ते वितताधि धन्वन्‌ ज्या इय समने पारयन्ती ॥ ३॥ 


ते आचरन्ती समनेव योपा मातेव पुत्र विभृतामुपस्थे। 
अप शत्रून्विध्यता सविदाने आर्त्ती इमे विष्फुरन्ती अमिच्रान्‌ ॥४॥ 
+-६॥७५ 


५१, प्रोष्वस्मै पुरोरथमिन्द्राय शूपमचेत। 
अभीके चिदु लछोककृत्‌ सगे समत्सु वृश्नह्मस्माक बोधि चोदिता। 
नभन्तामन्यकेषा ज्याका अधि धन्वसु॥१॥ 
--१०।१३३ 


६. फुलिश-- 


५२ वैश्वानराय धिपणामृतावृधे घृत न पूतमस्तये जनामसि। 
द्विता होतार मनुपश्च वाघतो धिया रथ न फुलिशः समृण्वति ॥ १॥ 
४ "7३३ 


परिशिष्ट १. ऋऋचायें ३८७ 


वह वाण-हस्तो, तुणीर वालो, के भाव, गुणसे युक्त युद्धमें भिडन्त 
करनेवाले, भीड जीतनेवाले सोम-यायी, वाहुबल-युक्त उग्र धनुर्धर 
उस इच्दने फेफ़े बाणोंसे दुओको गिराया ॥से। 

--अप्रतिरय इन्द्र-युत् १०१०३ 


३. घनुप, ४. भ्रत्यचा, ५. फवच-- 


५०, कवचधारी (वीर) जव युद्धके वीच जाता है, तो मानो मेघफा प्रतीक 
होता है। तुम घावरहित शरीर वाल़े होओो, फबचफी वह महिमा 
तुम्हारी रक्षा करे ॥११॥ 

हम घनुपसे गायोकों जीतें, धनुपसे युद्धकों जीतें, घनूपने तीन 
सेनाओको जीतें। घनुष झत्रुमें मगदड मचाता हूँ, घनुपसे हम सारी दिया 

ओोऊी जीतें ॥२॥ 

कानतक सिंची युद्धमें पार कराती घनुपके ऊपर फटी यह प्रत्यचा 
प्रिय सत्रा को जालिगन करती रुप्री की तरह बोलतों है ॥३॥ 
ये (दोनो घनुपके कोर ) प्रेमीमें स्त्रीकी तरह रूडाईफे उपस्थित होनेपर 
पुशत्रमें माताकी तरह आचरण करती गोद रेती है। यह प्रोर मिलकर 
हिलते दात्रुजों अमिन्नोफों देघें॥४॥ 
+सायु भरद्दाज-पुष्र, ६७५ 

५१. जो रघफ्रे समान राप्ेगा उस इच्धके लिये बलगे पूजो। युदमें 
समीप आ जानेपर छोपकर्सा प्रेरक धप्ुनाथफ (एस्र) हमे उत्ायें। 
पूमगेफी प्रत्यचायें घनुपो्े टूट जायें॥१॥ 

+>सुदास पिजवन-युत्र, १०११२३ 

६. फुल्हादा+-- 

५२. एम मतवर्भघक बैशानर बनिके सिये घृतरी तरह परषित्र स्लृत्ति 
मरते है। उसे रणगो मुस्टाड़ा (बसूला) ठोय गश्गा एै, वैसे ही दो 

प्रगारसे होगा (ऋखलि) वी मतृप्पोके स्तुटिसे गदों #॥ हा 


लकिजापित "० 
>> विषवामिय, ३२ 


रेपप 


५३. 


५४ 


५५ 


१०, 
५६, 


११. 
५७ 


ऋग्वेविक आये 


« परशु-- 


परश्ु चिद्दितपति शिम्बलू चिद्विवृष्चत्ति। 
उखा चिदिन्द्र येपन्ती प्रयस्ता फेनमस्यति ॥२२॥ 


--श॥५३ 
देखो १८११५ (५) भी। 


« बाशी, ६. ऋष्दि (छुरा) -- 


वाश्ीमन्त ऋष्टिमन्तो मनीषिण सुधन्वान इषुमन्तो निषगिण ! 
स्वस्वा स्थ सुरथा पृश्निमातर स्वायूघा मझ्तो याथमाशुभ ॥२॥। 


न ॥ प्‌ ९] 
वाशोमेको विभति हस्त आयसीमन्तर्देवेषु निश्रुवि ॥३॥ 
--८।२९ 
वद्च-- 
वच्ञमेको विभति हस्त आहित तेन वृत्राणि जिघ्नते ॥४॥ 
--८२९ 


अत्क--- 
त्व त इन्द्रोमया अमित्रान्दासा वृत्राण्यार्या च शूर। 
वर्धीवनेव सुधितेभिरत्करा पृत्सु दपि नुणा' नृत ॥ ३॥। 
+-:६॥३ 


परिशिष्ट १. ऋचायें ३८९ 


७. फरता+--- 


५३ है इन्द्र, फरसा जैसे तपाता, सेमल जैसे काटता, (जैसे) पकाई जाती 


हडिया खोलती फेन छोडती है ॥रशा। 


--विश्वामित्र, ३५३ 


८० बसुला, ९. छुरा-- 


फ्ड 


५५ 


१०८ 


५६ 


११- 


५५३ 


बसूलेवाले, छुरेवालें, मनौपी सुघनुप-युवत वाणवान्‌, तूणीरघारी, 
सुन्दर घोडेवाले, सुन्दर रयवाले, सुन्दर आयुधवाले हो पृश्नि-माता 
के पुत्र है मस्तो, हमारे विजयके लिये जआमो॥शा। 

--धयावाइव, ५॥५७ 


देवोंके वीच निएचल स्पानमें स्थित एक पुरप हाथमें आयसी 
(तावेके) बसूलेकी धारण करता है॥र।॥ 
“न्‍प्र्यप मरीचि-सुत्र, ८२९ 


वज--- 


एक हापमें वजद्य घारे, उससे झत्रुमोजे मारता है॥शा 
>यदयप मरीचियुत्र, ८२९ 


अत्क--+- 


है घूर इन्द्र, तुम दाम और आये उा दोनो मित्रो (पुल) यो, हे 
मेंताओमें प्रेप्ललम नेता, तीदाग घारयाले उत्कों (इुन्हाड़ों) द्वारा 
जैसे यनवो, वैसे मुझमें मारते हो ॥३॥ 


ब्लाउज ६2७ 


(९० 


(२० 


ऋणग्वेदिक जाये 


नाव--- 


, अनारम्मणें तदवीरयेथामनास्थाने अग्रभणे समुद्रे। 


यददिवना ऊहथुर्भुज्युमस्त शतारित्रा नावमातस्थिवास ॥५॥ 


--६।११६ 
अष्दा (आरा)-- 
देखो १५५२ 
« स्वधिति (छुरा), १५. क्ष्णोत्र (शान) 
देखो १८।१२ (७)। 


अध्याय १० 
खुदास 
९१ खुदास वीतहन्य 


« वसिष्ट पुरोहित-- 


दण्डा इवेद्गो अजनास आसन्‌ परिच्छिन्ना भरता अर्भकास । 
अभवच्च पुर एता वसिष्ठ आदितृतृत्सूनां विशो अप्रथन्त ॥६॥ 
--७।३२३ 


इद्रेणैते तृत्सवो वेविषाणा जापो न सुष्टा अघवत नीचीः | 
दुभित्रास प्रकलविन्‌ विमाना जहुविश्वानि भोजना सुदासे ॥ १५॥ 
“७३३ 


परिशिष्ट १. ऋतचायें ३९१ 


१२. नाव --- 


५८, है अध्विद्वय, तुमने निरालम्व, ठहरनेके स्थानसे रहित ममुद्रमें 
वीरता दिखलाई, जब कि भुज्युकों सौ पतवारोवाली नावमें बैठा 


कर घर छे गये ॥५॥॥ मा 
--कक्षीवान्‌ युत्र, १११६ 


अधच्याय १० 
सुदास 


$१ झुदास वीतहृव्य 
१. यसिप्ठ पुरोहित-- 
१. दण्डसे जैसे गोवें, वैसे ही भरत जनहीन णिम्ुओकी तरह छिप्त-मिन्न 
ये। बमिप्ठ इनका अगुता (पुरोहित) हुआ, तो तृत्सुमोंकी प्रजायें 
बढ़ने लगी॥६॥ (५॥१२) 
--वमिष्ठ, ७४३३ 
२. इन्द्र द्वारा प्रताठित ये तुलमु छोटे हुए जलकी तरह नीचेयों ओर 
भागें। दुप्ट मिल्ोवादे विवद-चुद्धि उन्होंने बाधित हो सारे भोजन 
सुदासके लिये फेंक दिये॥१५॥ 
+>उमिप्ठ, ७४१८ 


१ घरवेः उपयोगके हुसियारोका उल्लेश निम्न प्रगार हैं-- 
जारा--हाश्रा५ 

हुर (अस्तुरा)--८४१६, १०२९८ 

परशु, पुठार, स्वधिति--१।६१६३९, १८, २०; १०४८८ [परश) 
पाद्यी (बसूलता)--२८॥२९॥४ 

सो (सूई)--१।१६१७, सराहना 

घर सुष्मप (मिट्टोगे) होने थे 3८९११ 


३९२ 


ऋ्वेदिक आर्य 


दिवत्यचों मा दक्षिणतस्कपर्दा घिय जिन्वासों अभि हि प्रमन्दु । 
उत्तिष्ठन्वोचे परि बहिषो नृन्न मे दूरादवितवे वसिष्ठा: ॥॥ १ ॥ 


दूरादिद्धमनयन्ना सुतेन तिरो वैशन्तमतिपान्तमुग्न । 

पएछद्ुस्तस्ण दायतस्प सोमात्‌ सुलादिन्दो वुणीता दसिष्ठान्‌ (२ 

एवेच्ु क सिन्धुमेभिस्ततारेवेश्ु क भेवमेभिज्जंघान। 

एवेश्नु क दाशराज्ञे सुदास प्रावदिन्द्नो ब्रह्मणा वो वसिष्ठा: ॥ १ ३॥ 
--9७)३३ 


« सुदास-- 


द्वे नप्तु्देंववतः छाते गो्हा रथा वधूमन्ता सुदासः | 
अहुँन्नर्ते पेजवनस्थ दान होतेव सदूम पर्येमि रेभन्‌॥२२१॥ 


चत्वारो मा पेजवनस्य दाता स्महिष्टय कृशनिनों निरेके। 
अज़ासो मा पृथिविष्ठा सुदासस्तोक तोकाय श्रवसे वहन्ति ॥२३॥ 
--७१८ 


इम नरो मझत' स॒ब्च॒तानु दिदोदए्स न पितर खुदएस: 
अविष्टना पैजवनस्य केत दूणाश क्षत्रमजर दुवोयु ॥२५॥॥ 
---७।१८ 


त्व धृष्णो धृपता बोतह॒ब्य प्रावो विश्वाभिरूतिभि सुदास। 
प्र प्रौरकृत्सि भसदस्युमाव क्षेत्रसाता वृत्रहत्येपु पुर ॥३॥ 
--७१९ 


परिशिष्ट १. ऋतचायें ३९३ 


३. गोरे दाहिनी ओर जूडा रखनेवाले सुवुद्धि वे (वसिष्ठ) मुझे वहुत 
प्रसन्न करते हैं। यज्से उठते में भशादमियोकों कहता हू 'वमिष्ठ- 
सतान मुझसे दूर न जायें"॥ (॥ (३॥६) 
वयत-पुत्र पाशथुम्नफें छाने सोमसे इन्द्रने वसिप्ठोकि (सोमकों) 

पसन्द किया। छाने हुए सोमके साथ पात्रमें स्थित सोमको बहुत पीनेसे 
उग्र इन्रकों बसिष्ठ वैशन्तसे छाये॥र।। 
ऐसे ही इनके द्वारा (वह) सिन्धुकों पार हुआ, ऐसे ही इनके द्वारा 
(उसने) भेदकों मारा। ऐसे ही हे वसिष्ठो, तुम्हारे ब्रह्म (क्रचा) द्वारा 
इस्धने दाशराज्षमें सुदासकी रक्षा वी॥रे॥ 
“निष्ठ, ७३३ 


२. सुदास पैजवन-- 


४, है अग्नि, अहंत्‌, देववानूफे नाती पैजवन सुदासकी दो सी गायें और 
वधुमो-सहित दो रबोको दानके तौरपर पा होताकी तरह गान 
करते में घर जाता हूँ॥२२॥ 

५, पैजवनके दिये सोनेके अलकारोयाले हमारे घिक्षित सरख्यामी, 
मोती-मर्टित पुविवीपर स्थित चार धोड़े मु्ते और पृप्रयौत्रोंको 
यशपूर्वक बहन करते है। ॥२३॥ 

--यमिप्ठ, ७१८ 

६. है नेता मझ्तो, पिता दियोदासवी तरह सुदासरी सहायता करो, 
चंजवनवी इच्छाकी प्रति बरो, उसके स्थिर, अजहर राज्यकी रक्षा 
करो ॥२५॥ 

++पसिष्ठ, ७६८ 

७. हूँ घर्षफ इस्र, तुमने शपुओरा घरेण गरते वीवाब्य सुदासरों सारे 
रज्षाबनि ससा नी। बृष-युयमे क्षेत्र लामके लिए पुरदशी पुरणुता- 
पुष प्रसदस्यरी रधा पोवादा 


+>यप्ट, ७ा१० 


रे९४ 


११. 


श्र 


ऋण्वेदिक जाये 


सना ता त इच्ध मोजनानि रातह॒व्याय दाशुपे सुदासे। 
वृष्णे ते हरी वृषणा युनज्म व्यन्तु ब्रह्माणि पुरशाक वाज ॥ ६॥ 
--७१९ 


« हन्ता वृत्रमिन्द्र. शूशुवान प्रावीन्रु वीरो जरितारमूती। 


कर्ता सुदासे अह वा उ लोक दाता वसु मुहुरा दाशुपे भूत्‌ ॥र।॥। 
“+-+9२० 


दत ते शिप्रिन्नृतय सुदासे सहस्न शसा उत रातिरस्तु। 
जहि वधवंनृपो मर्त्यस्यास्मे ्म्नमघि रत्न च घेहि ॥३॥ 
-+-७२५ 


नकि' सुदासो रथ पर्यास न रीरमत्‌ | 
इन्द्रो यस्याविता यस्य मरुतो गमत्‌ स गोमति वज्जे ॥१०॥॥ 
“--+७॥३२ 


युवा नरा पश्यमानास आप्य प्राचा गव्यन्त पुथुपर्शदों ययु । 
दासा च॒ वृत्रा हतमार्याणि च सुदासमिन्द्रावरणावसावत॥११॥ 
--७३॥८ 


९२. दाशराज्ष युद्ध 


» शैत्रु-- 


युवा हवन्त उम्यास आजिपध्विन्द्र च वस्वो वरुण च सातये। 
यत्र राजभिर्देशभिनिवाधित प्र सुदासमावत तृत्सुभि- सह ॥६॥ 


दस राजान' समिता अयज्यव सुदासमिन्द्रावरुणा न युयुधु । 
नत्या नृणामदुमतदामुपस्तुतिदेवा एपामभवन्देवहूतिपु ॥७9॥ 
---७।८३ 


परिदिष्ट १. ऋचायें ३९५ 


८, हे इन्द्र, रातहृव्य (हुविदाता) सुदासके लिये तुम्हारे भोजन (सम्पत्ति ) 
सदासे है। हे पराक्रमी, तुम्हारे दोनों मजबूत घोडें रथमें जोड़ता हु । 
तुम बे शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास हमारे पद (ग्रह्म) शक्ति के 
लिये जायें॥६॥ 

+असिप्ठद, ७॥१५९ 

९. सुपुप्ट शत्रुकों मारता वह वीर इन्द्र स्‍्तोताकी शीघ्र रक्षा करता है! 
सुदासके लिये उसने छोकको बनाया, भक्तको उसने बार-बार धन 
दिया ॥२॥ 

+वमिष्ठ, ७३२० 

१०. हे उप्णीपयारी इन्द्र, खुदासके लिये तुम्हारे सहो उपकार और 
होवें, घातक मत्यंकोीं नष्ट करो। हमें तेज मौर रथ प्रदान करो ॥३॥। 
+जमिप्ठ ७२५ 

११ सुदासके रबफ़ो फोई नही दूर फेक सका, न रोक सका, जिसका रक्षक 
इन्द्र, जिसके (रक्षक) मरुत हैं, वह गौवोवाले गोप्ठमें जाता है ॥१०॥ 
+-यमिप्ठ, ७॥२२ 

एन्द्र-वगण नेताओं, तुम्हें मोर तुम्हारी मित्रताको देखने हुए गौ 
टूटनेवाले पृयु और पर्श पूर्वकी ओर गये। तुमने (उसके) जायें लोर 
दाम घासुओको मारा, कौर सुदासको (अपनी) रक्षासे बचाया ॥१॥ 
--उमिप्ठ, ७छा८३ 


५२ 


के हक 


“| ठाशगजन युद्ध 


4चु +७ 


» अशत्र 
३. दोनों सग्रामो्में घनक्े इच्छा बाते दोनों (पक्तो) ने तुम इद्ध और 
यरुगकों सहायताने खिये दुलाया। जहा देश राजाओंते तुत्मुओंरे 
साथ सपटम्रस्त सुदासनी तुमने रखा वो ॥६॥ 
है इुएलचरण, यग्रनीनुस दा राज्य एुठ़में खुदाससे नटी ए४ सरे । 
गन्ने बैठे हुए इन सरोगी स्तूति साई हुए, देव टोग इसो देप-निमवाएमें 
सपस्चित हुए॥ज्ा 


१ 
१ 


न्यपटिप्ठ, छाटओ 


१८ 


२० 


ऋग्वेदिक आयें ब 


नि गव्यवोष्नवो ब्ुह्मयव॒ च पष्टि शाता सुपुपु पट सहल्ा। 
पष्टिवीरासो अधि षड्दुवोयु विश्वेदिन्द्रस्य वीर्या कृतानि ॥१४॥ 
--+७। १८ 


शब्वन्तो हि शत्रवो रारघुष्टे भेदस्प चिच्छद्धंतो विन्द रन्चि। 
मर्ता एन स्तुवतो य कृणोति तिग्म तस्मिन्नि जहि वज्नमिन्द्र ॥ १८॥ 
--७१८ 


यस्य श्रवो रोदसी अन्तरुवीं शीर्ष्णे शीष्णे विवभाजा विभक्ता। 
सप्तेदिन्द्गर न स्॒वतो गृणन्ति नि युध्यामधिमशिशादभीकी ॥ र४।। 


इम नरो मरुत सरुचतानु दिवोदास न पितर सुदासः। 
अविष्टना पैजवनस्य केत दृणाश क्षत्रमजर दुवोयु ॥२५॥ 
--७१८ 


« युद्ध-- 


यवा नरो पद्यमानास आप्य प्राचा गव्यन्त' पुथुपर्शावो ययु । 
दासा घ॒ वृत्रा हतमार्याणि च सुदासमिन्द्रावरणावसावत ॥ १॥ 


यत्रा नर समयन्ते कृतध्वजो यस्मिन्नाजा भवति किचन प्रिय। 
यत्रा भयन्ते भुवना स्वर्दृशस्तत्रा न इन्द्रावदणाधि बोचत ॥२॥ 


सं भूम्या अन्ता ध्वसिरा अदृक्षतेद्धावरणा दिवि घोष आरुहतू । 
अस्थुजनानामुप मामरातयोशर्ष्वागवसा हवनश्रुता गत ॥३॥ 


परिशिष्ट १ ऋतचायें ३९९ 


गो लूट के इच्छुक साठ सो, छ हजार, जौर छियासठ अनु और द्ुहयु 
(वीर) (मस्कर) सो गये। (भक्तोंके लिये) यह सव इच्धके पराक्रमके 
काम हैं॥१४॥। 
--उसिष्ठ, ७१८ 
१८ है इन्द्र, तुम्हारे प्राय सभी दात्रु पराजित होवें, ख़ूनखार भेदकों भी 
पराजित किया। स्तुतिकर्तता मनुप्योकी जो हानि करता है, उसके 
ऊपर तीद्रण बज मारो॥१८॥ 
+-धसिप्ठ, ७॥१८ 
१९ जिस (सुदास) की कीति दो कौर पृथिवीके बीचमें फेडी मौजूद है, 
जो प्रति शिर्पर वाट कर घन देता है, एइन्द्रकी त्तरह सात नदिया 
जिसकी प्रशना फरती है। युद्धमें बुधामधि का जिसने विनाश विया 
घा॥रथा 
है नेता मस्तो, पिता दिवोदासकी तरह छुदासपी सहायता फरो। 
पैजबन (सुदास) के घरकी रक्षा करो, उसके क्षत्र (राज्य) को दुर्घष और 
जअजर बनाओ ॥र५॥। 
+जमिप्ठ, ७॥१८ 
२६ पुद-- 


२० है इद्ध-यण्ण नेताओ, तुम्हें और तुम्हारी मित्रताकों देशने हुए गौ 
छूटने वाले पुृथु और पर्श पूर्व की ओर गये। तुमने आर्य और दास 
दषुओओग़ो मारा, और सुदासकों (अपनों) रखासे बचाया ॥१॥॥ 
(पही १२) 

जिस (युद्ध) में प्वजा पहुसते लादमी छटते है, जिसमें दुछ भी 
प्रिय नहीं होता। जहा सुर दिसनेयाओं (चीजें) भय देती है, वहा है इन्द्र 
और यरुण, छुम हमारी वात करना॥२॥ 
मूमिकी सीझायें सब प्पस्त ऐ़ी दिग्यई दी, है रसतद और दरप, 
गोशाहल यो तक पहुचा। एमारे उनके झपु पाप आ गये । हे पुकार गाने- 
पाले इस्ट-पयरप, रदामे साथ एमारे पास झाझोवागाा 


४०० 


२१. 


ऋण्वेदिक आयें 


एन्द्रावए्णा यधनाभिरप्तति भेद यन्यन्ता प्र सुदासमायते। 
प्रह्माण्येषा णुणुत हवीमनि सत्या छुत्सुनामभवत्‌ पुरोहित ॥४॥ 


एस्ऑायरुणास्या तपन्ति साधान्यययों यनुषामरातयः। 
युव॑ हि बस्प उसयस्थ राजथो घ समा नोवत पार्ये दियि ॥५॥ 


युवा एयन्त उभयासा आजिप्विद्ध थे पस्यो वर्ण व सातये। 
यच राजशि्ंधभिनिवाधितं प्र सुवदासमायत तृत्सुभि, सह ॥६॥ 


वद्य राजात' समिता अयज्यव, सुदासमिन्द्रायरणा न युयुधु'। 
सत्या सृणामद्मसदामुपस्तुतिर्देया एपामसबन्देव्हृतिपु ॥७॥ 


घाद्वराशे परियताय विश्वत. सुदास एन्द्रावर्णावश्षिक्षत । 
हिवत्यनों यते नससा फपदिनों धिया धीवन्तो असपन्त सुस्सवः ॥८॥॥ 


पृषाण्यन्य' समिथेयु जिष्तते प्रतान्यन्यों अभि रक्षते सदा। 
हवामहे वा पृषणा सुवृन्ितभिरस्मे एन्द्रावरुणा छर्म यच्छत ॥९॥ 


अस्मे एन्द्ो मरंणो मित्रो अयेमा युम्त यच्छन्तु हि शर्म सप्रयः। 
अवध ज्योतिरदितेर्तावृधो पेवस्थ एलोक सवितुमेत्रामहे ॥१०॥ 
+-७।८ ३ 


आवदिन्द यमुना तृत्सवद्त प्राप्त भेद॑ सर्वताता मुपायत्‌ । 
अजासएच शिप्रवों यक्षयएस बलि शीर्पाणि जभुरष्य्यानि ॥१९॥ 
--७।१८ 


परिशिष्ट १. ऋूचायें डर 


है इन्द्र-वरुण, तुमने आयुधो द्वारा अप्रतिम भेदको मारते हुए सुदासकी 
रक्षा की। इनकी स्तुतियोको सुनो, तृत्सुमोंकी पुरोहिताई युद्धमें 
सत्य सिद्ध हो ॥४॥ 
है इन्द्रअरुण, चारो ओरसे छात्रुके हथियार मुझे सतप्त कर रहे हैं। 
यह वाघा दे रहें हँ। तुम दोनो दिव्य और पायथिव उमय प्रकारके 
धनोंके राजा हो, इसलिए थोके पार हमारी रक्षा फरो॥प। 
दोनो गसग्रामोर्में धघनयी इच्छा करते दोनो (पक्षो) ने तुम इन्द्र और 
वरणयगे सहायताके लिये बुलाया जहा दष् राजाबोंसे सतुत्सुमके 
साथ तुमने सकटग्रस्त सुदासको रक्षा फी॥१६॥ (१३६) 
है एन्द्र धप्ण, यश्-विमुख दस राजा युद्धमें सुदाससे नहीं छड़ सके। 
यज्ञ्में बैठे हुए इन नरोंकी स्तुति सत्य हुई, देव लोग इनके देंव- 
निमन्त्रणमें उपस्थित हुए॥७॥ (१३७) 
दादराज (युद्ध) में घिरे हुए सुदासकी इन्द्र व औरुणने सहायता 
फ्री। जिस (दाद्राज्ञ युद्ध) में पवेत (गोर) जूटाधारी स्तृति पाठी 
हुत्सु लोग नमस्कार और स्तोत्रसे तुम्हारी पूजा करते थे॥टा। 
(१३१५) 
एक (एन्द्र) युद्धमें पातुनोको मारता हैँ, दूसरा (वरुण) सदा प्रतोंकी 
रदा फरता है हम कामनावर्षफ तुम दोनो पराप्रमियोझो सुन्दर 
स्‍्तुतियोंसे पुपारते है। है इन्द्रयण्ण, हमें घरण प्रदान फरो ॥९७ 
इन्द्र, ययण, मित्र, अर्यमा एमें यश देवें, विस्तुत्त महान्‌ पर देवें। 
घदितिकी ऋतवर्धक ज्योति धहानिकर हो, हम सपिता देवदेंः 
दलोनफो गाते है॥श्गा 

-यसिप्ठ, ७।८३ 


« यमुनाने कौर हत्सुओने इन्द्रकी सहायता की। युदममें यहा सेदको 
बिलयुठ छूट तलिया। खज, शिप्रु छौर पत्र पोड़ोंफे सिरती बलि 
छेगर जाये ॥१९॥ 


+-रिप्द, ७१८ 
न 


ड०ए ऋत़वे दिक आये 


२२. प्रप्नायमग्निर्भरतस्य झण्वे वियत्सूयों न रोचते बृहदूभा.। 
- अभिय पुृरुपृतनासु तस्थौ घुतानो देव्यो अतिथि. शुद्योच ॥४॥ 


+-+७।८ 


३. सुदेवी राती-- 


२४. याभि पत्नीविमदाय न्यूहथुरा घ वा याभिररुणीरशिक्षत ! 
याभि. सुदास ऊहयु सुदेव्य ताभिरू पु ऊतिभिरश्विना गत ॥१९॥ 


--7१।११२ 
68. अश्वमेध 
१. विद्वामित्र पुरोहित-- 
२४. य इमे रोदसी उसमें अहमिन्द्रमतुष्टव। 
विद्वामित्रस्थ रक्षति ब्नहमेंद भारतं जन॥१२॥ 
-३॥५३ 


२५. महा ऋषिदेंवजा देवजूतो स्तम्नात्‌ सिन्घुमणव॑ नृचक्षा । 
विद्ववामित्रो यदवहत्‌ सुदासमप्रियायत कुशिकेमिरिन्द्र ॥९॥ 
--३॥५३ 


२६ आअइश्वो न कन्दन्‌ जनिर्भि समिध्यते वैदवानर कुशिकेभियगे युगे। 
स नो अग्नि सुवीर्य स्वश्व्य दघातु रत्नममृतेषु जागृवि ॥३े॥ 
+-+रे२९ 


२२. 


२३ 


*्चती 
के 


हु 
$ 


२५ 


६ 


परिद्िप्ट १. ऋचायें डे०३ 


यह भरतका बब्नि अति प्रसिद्ध हैँ, जो सूर्यफी तरह व़े प्रकाशसे 
चमकता हूँ, जिसने युद्धमें पुझ ओको हराया, दीप्तिमान्‌ वह दिव्य 
अतिथि प्रज्वलित हुआ।एशा 

>-वसिप्ठ, ७ा८ 


रानी सुदेवी-- * 


है अध्विद्रय, जिन सहायताओ द्वारा तुम घिमदके लिये पत्निया ( विवा- 

हाथ) लाये, जिनके द्वारा छाल गायें दी, जिनके द्वारा सुदासके 

लिये तुम सुदेवीकों लाये, उन रक्षाओंके साथ आओ॥१९॥ 
--ऊुत्म आगिरन, १११२ 


९३. श्रश्वमेध 
विश्यामित्र पुरोहित-- 
यह जो दोनो थौयूधिवी हैं, उनके (रक्षक) इन्द्रफी मैने स्तुति की। 
पिद्यामित्रका यह ग्रह्म (ऋचा) सारतजनकी रक्षा करना है ॥ १ २। 
+-विश्वामित्र, ३॥५३ 


देवज, दंव-प्रेरित मनुप्य-उपरदेशया महानू ऋषि विध्वामित्रने 
सिन्धुनदकी स्तम्ित बिया, जब सुद्ामवों (नदी) पार कराया, 
तो इद्धने फुशिकोंके द्वारा (सुदासके साथ) प्रिय बर्ताव फिया 
॥९॥ (५॥२६।९) 

““विध्यामित्र, हा५३ 


पोडोरी तरह हिनहिनाता ्ष्दानर (कग्लि) सागओझों कुछ्तिणों 
द्वारा मुग-युगमे (77 समय ) प्रल्यछित दिया जाता रहा। बट अमृतोंमें 
जागशाः अग्नि हमें सुख्दर कर्षन्युपा, सुन्दर गीय॑-यात रमन 
हिै॥३3॥५7२६।६ 

“--विश्यमित्र, ३२६ 


डठ ४ 


२७. 


ऋ्वेदिक आये 


अमित्रायुधो मसरुतामिव प्रया प्रथमजा ब्रह्मणो विश्वमिद्ठिदु । 
थघुम्नवद्‌ ब्रह्म कुशिकास एरिर एक एको दमे अग्नि समीधिरे ॥ १५॥॥ 


“-३॥२९ 
२. अध्वमेघ--- 
२८. ये वाजिन परिपद्यन्ति पकव य ईमाहु' सुरभिनिहंरेति। 
ये चार्वतो मासभिक्षामुपासत उतो तेषामभिगूत्तिन इन्चतु ॥१२॥ 
न्‍ --१।१६२ 
२९. उप प्रेत कुशिकाइचेतयध्वमदव राये प्रमुचता सुदासः। 
राजा वृत्र जघनत्‌ प्रागपागुदगथा यजाते वर आपृथिव्या ॥११॥ 
+--३॥५३ 
३०. इम इन्द्र भरतस्य पुत्रा अपपित्व चिकितुन प्रपित्व। 


हिन्वन्त्ययवमरण न नित्य ज्यावाज परिणयन्त्याजो ॥२४॥ 
+-+३।५३ 


र्‌ ७ 4 


परिशिष्ट १. ऋचायें इ्त्प्र्‌ 


मस्तोकी तरह अमित्रोंसे लड़नेवाले अग्रगामी प्रथम उत्पन्न वह सब 
फुछ जानते है। कुशिक तेजस्वी ब्रह्म (स्तुति) प्रेरित करते हैं, 
(उनमें) एक-एक (अपने) घरमें अग्निका समिधान फरते हूं 
॥१५॥ (५२६१५) 

--विश्वामित्र, ३२९ 


२० अश्वमेप-- 
२८, जो पके घोडढेको देखते, जो बोलते “सोधा हैं उतारो” और 


२९ 


जो घोडेके मांस-मोजनका सेवन करते हैं, उनका सकत्प हमारा 
सहायक हो ॥१२॥ (४२) 
दीघंतमा उचप्य-्पुत्र, ११६२ 
है कुशिको, पास आगो, चेतो, धन (जीतने) के लिए सुदासके 
अष्वको छोटो। राजा (सुदास) पूर्व, पद्चिम जोर उत्तरके धत्रु 
मारे, फिर पृथिवीके बरस्थानमें यज्ञ करे॥११॥ (५॥२६।११) 
--विश्वामित्र, ३५३ 


है इन्द्र, मरतके ये पुत्र (मन्तानें) ने अमिलन जानते, न मिलन, वहू 
परकी तरह नित्य युद्धमें (अपना) थोडा भेजते है, पनुष भूझाते 
है ॥२शा 

“-विश्वामित्र, ३५३ 


अध्याय ११ 


राजव्ययस्था 
१ ग्रामणी 


सहस्रदा ग्रामणीर्मा रिषन्मनुः सूर्येणास्य यतमानैतु दक्षिणा। 
सावणेंदेंवा प्रतियुगेरन्त्वास्मिन्नश्नान्ता असनाम वाज ॥११॥ 
“१०६२ 


२. राष्ट्र 


आचष्ट आसा पाथो नदीना वरुण उग्र. सहस्नचक्षा ॥१०॥ 
राजा राष्ट्राणा पेशो नदीनामनुत्तमस्म क्षत्र विश्वायु ॥११॥ 
“- ७) रे ४ 
हस्तेनेव ग्राह्म आधिरस्या ब्रह्मजायेयमिति चेदवोचन्‌। 
न दूताय प्रह्मे तस्थ एपा यथा राष्ट्र गुपित क्षत्रियस्थ ॥३॥ 
--२०। १०९ 


३. विश 


अपामुपस्थे महिषा जअगम्णत बिज्ञों राजानमुपतस्थुऋग्मिय | 
आ दूतो अग्निमभरद्विवस्वतो वैद्वानर मात्तरिदवा परावत ॥४॥ 


+--९॥८ 


ह 


अध्याय ११ 


राज-च्यवस्था 
१. प्रामणी 


सहस्र (गौवोंके) दाता ग्रामणी मनु मत अनिष्ट करे, इसकी दक्षिणा 
सूर्यफे समान होवे। सावर्णी (मनु) को देवता आयु प्रदान करें, 
जिसके पास हम अश्ान्त हो अप्न पाते हैं ॥११॥ 

+>जनाभानेदिप्ट, १०१६२ 


२. राष्ट् 


सहझ्ष-चक्षु उग्र धरण एन नदियोंके जलको देगते है ॥॥१०॥ 
वह (यरुण) राष्ट्रोफे राजा, नदियोंक्रि यश है। उनका क्षत्र (राज्य) 
अनुपम भौर सर्वत्र है॥११॥ 

++यमिप्ठ, ७३४ 


३. एसवी देहको हायसे ही ग्रहण वरना चाहिये, यह ब्रह्म-नाथा है। 


४, महान (मरतलों) ने कन्दरिसिनें प्रहाप रिया, पृने 


यहू सबने यहा। मेंजे दूतवी वह नहीं बनी जिस सरह क्षत्रियता 
राष्ट्र रक्षित ॥ श॥ा 
जुट, | ०१ 4 ०१ 


३६३. प्रजा 


७, 


उनीय राटा मान 
प्रमाओने उसना उपस्यान (रूग्साग) दिया। विज्म्यादृरा दरग 
पायु दरसे बैश्यानर ऋग्नियों यहा शायाआशा। 

“-मद्धाज, घाट 


'०द 


१० 


ऋ-”्वेविक आयें 


४. राजा 

विद्मा हि सूनो अस्यद्मसद्दा चक्रे अग्निर्जेनुषाज्मान्न। 

स त्वं न ऊर्ज सन ऊर्ज धा राजेव जेर वृके क्षेप्यन्त ॥४॥ 
--द४ 


आ यस्मिन्‍्त्वे स्वपाके यजत्र यक्षद्राजन्‌ त्सवंतातेव नु दो । 
त्रिपघस्थस्ततरुषो न जहो ह॒व्या मघानि मानुषा यजघ्ये ॥श॥। 
“5१२ 


त्वमपो वि दुरो विषूचीरिन्द्र दुछह मरुज पर्वेतस्य। 
राजा भवो जंगतश्चर्षणीना साक सूर्य जनयन्यामुषास ॥५॥। 
“६।३० 


स्‌ रायस्खामुप सुजा गृणान पुरुद्चन्द्रस्य त्वमिन्द्र वस्व'। 
पतिवेभूथासमी जानामेको विद्वस्य भुवनस्य राजा॥४।॥। 


“६३४६ 


« इन्द्रो राजा जगतदचर्षणीनामधि क्षमि विपुरूप यदस्ति। 


ततो ददाति दाशुषे वसूनि चोदद्राध उपस्तुतश्चिदवाक्‌ ॥ ३॥। 
-+७॥२७ 


जा राजाना मह ऋतस्य गोपा सिन्घुपती क्षत्रिया यातमर्वाक्‌। 
इक नो मिन्रावरुणोत वृष्टिमद दिव इन्वत जीरदानू ॥२॥ 
--+७]६४ 


« त्वमीशिपे सुतानामिन्द्र त्वमसुताना | त्व राजा जनाना ॥ हे! 


“--८॥१३ 


रे 


१९ 


१९, 


परिशिष्ट १. ऋचायें ४०९ 


8. शजा 


है मूनू (अग्नि), तुम गायक, सहभोजी है। जन्मते अपना पथ घर 
भौर अमप्न तैयार करता तू हमें पृष्टि दे, पुष्टि हममें रुप निरपद्रव 
गृहमें राजाका त्तरह छात्रुवोको जीतो॥४॥ 

--भमर्धाज, हा४ड 


« हैं पूृ७५ राजन, जिम तुम जानी में दो पूर्णताफ लिये है । तीनो स्पार्नोर्मि 


रह वाले हो, सूर्यकी तरह मनुप्योके हृब्य और घनकों यजनके 
लिये जाते हो ॥२॥। 

“-मरद्वाज, ६१२ 
(है इन्द्र), तुमने जलको चारो ओर बहनेके लिपे पर्॑तफ़ों जोरने 
ध्वस्त किया। तुम थी, उपा और सूर्यको एक सा० उत्पन्न करते 
जगतके छोगोंके राजा हो ॥५॥ 

++मयाज ६॥३० 
है इन्द्र, स्तुति किये जाते तुम बहुत बढिया घमयते पन-मम्पत्तिकी 
घारा बहानो। तुम जनोंके महितीय पति, अकेले सारे भुवनके 
राजा हो ॥४ा 

“-भरद्वाज, ६३ 
जगतूके मनुष्योदा राजा इन्द्र है, जो कुछ पृधिवीपर नाना प्रफारफी 
(बस्तु) है, (उमा भी)। तिससे भवतकों यह घन देता ।: 


स्तुति किया गया वह हमारे पास घन नेजे ॥दा॥ 

>->यपिप्ड, ७२७ 
महानू फऋतोर रषफ, सिनपुयि, शेिय, मिप्रन्यशाओ दोनों राजा 
एमारे पास आयें। झोघ देनेयाले मित्र और यरश हमें अन्न दें, 
योने पृष्टि भेजें ॥श॥ 

नयसिप्द, ७६४ 
है एस्ट, तुम ऐाने मे छाने (सोसो) में स्थामी हो। हस उसाते 
राजा हो॥ाई 

+-प्रयाप, ८५३ 


४१० 


(१) 
१२. 


(२) 
१३ 


१४ 


(३) 
१५ 


ऋण्वेदिक आर्य 
राजाभिषेक-- 
आ त्वा हार्पमन्तरेधि प्रुवस्तिष्शाविचाचलि । 
विद्यस्त्वा सर्वा वाहन्तु मा ल्वद्राष्ट्मधि अ्रद्यत॥१॥ 
इहुवैधि माप च्योष्ठा पर्वत इवा विचाचलि । 
इन्द्र ईवेह श्रुवस्तिष्ठेह राष्ट्रमु घारय ॥२॥ 
इममिन्द्रो अदीघरद्‌ प्रुव प्लुवेण हविषा । 
तस्म सोमो अधि ब्रवत्तस्मा उ ब्रह्मणस्पति ॥३॥ 
क्षुवा द्यौर्भुवा पृथिवी प्रुवास पर्वता इमे। 
स्व विव्वर्मिद जगद्‌ प्लुवों राजा विज्ञामय ॥४॥ 
श्रुव॑ ते राजा वरुणों श्रुव देवो वृहस्पति । ' 
ध्रुव त इन्द्रश्चाग्निष्च राष्ट्र धारयता प्लुव ॥५॥ 
ध्रुव ध्रुवेण हविपाभि सोम मुशामसि। 
अथो त इन्द्र केवलीविशो वलिहृतस्करत्‌ ॥६॥ 
“4०१७३ 
सम्राट--- 
मूर्दान दिवो अरति पृथिव्या वैद्वानरमृत आ जातमग्नि। 
कवि सम्राजमतिथि जानामासन्ना पात्र जनयन्त देवा' ॥ १॥ 
अभि य देव्यदितिगूृंणाति सब देवस्य सवितुर्जुपाणा। 
अभि सम्नाजो वरुणो गृणन्त्यभि मित्रासो अर्यगा सजोपा ॥४॥ 
द “-७]३८ 
शास--- 
मरुत्वन्त वृषभ वाबृधानमकवारि दिव्य शासमिन्द्र। 
विश्वासाहमवर्से नूतनायोग्र सहोदामिह त हुवेम ॥५॥ 
“-३।४७ 


5 परिशिष्द १. ऋतचायें डं११ 


(१) राजाभिषेक-- 

१२. में तुम्हें छाया, (देशके) भीतर वढो, अचल धृव बने रहो। सारो 
प्रजायें तुम्हें चाहें, तुम्हारा राष्ट्र (राज्य) भ्रप्ट न हो॥१॥ 
यही रहो, अचल रहो, पर्वंतकी तरह च्युत मत होओ। इन्धकी तरह 

यहा ध्रुव रहो, यहा राष्ट्रको धारण करो॥२॥ 
प्रुव हवि द्वारा इद्धने इस ध्रुव (अचल) फो स्वापित किया। उससे 

सोम बोले और उससे ग्रह्मणस्पति भी ॥३॥ 
थी ध्रुवा (अचल) है, पृथिवी ध्रुवा, यह पर्वत भी घुव हैं। यह सारा 

जगत्‌ ध्रुव हैं। प्रजाओका यह राजा धुव है॥४॥ 
राजा वरण तुम्हारे ध्रुव है, देव वृहस्पति ध्रुव, वह इन्द्र और अग्नि 

प्रुव। (वे) राप्ट्रको ध्रूव घारण करें॥५॥ 
ध्रुव हृवि द्वारा, शरुव सोमको हम मिल्ठतें है। फिर इन्द्र, तैरी प्रजाको 

एक-परायण मौर कर-प्रदाता बनाये॥६॥ 
--प्रुव आागिरस, १०१७३ 

(२) सम्राद-- 

१३ देवोने बैदवानर अग्निको धौका मस्तक, पृथिवीका दूत, यशके लिये 
उत्पन्न, फवि, सम्राट, जनोका अतिथि, मुस गौर रक्षक उत्पन्न 
किया ॥ १॥ 

“>+भरद्राज, ६७ 

है४ सविता देवफे सवन (उत्पत्ति) का सेवन करती देवी अदिति जिसवी 

स्तुति फरती है, बरण सम्राट पत्नियोन्सहित ऋूदेमा और मित्र भी 
स्तुति करता है ॥था 

“उमिप्ठ, ७३८ 

(३) धास-- 

१५७ मसतोयाले, युपन (परापली), सदा बदले पौरष साठ, दिख्य शास 
(राडा), सवरेता, उम्र, बटशया उसे इंसामों हम मई रध्यते 
लिये यहा पुवारते है ॥था। 

विश्यातित्र, ३४७ 


ड१्२ ऋषग्वेविक आयें 


(४) ईशान--- 


१६. अभि त्वा छूर नोनुमो दुग्धा इव घनव . 
ईशानमस्य जगत. स्वदं शमीज्ञानमिन्र तस्थुष,॥२२॥ 


-+७।३२ 
(५) स्वराह--- 
१७ अस्थेदेव प्र रिरिचे महित्व दिवस्पृथिव्या पर्यन्तरिक्षात्‌। 
स्वराडित्धो दम भा विश्वयूर्त स्वरिर्मन्नो ववक्षे रणाय ॥९॥ 
“+-६[६६ 


(६) नृपति- 


१८, त्रिविष्टि धातु प्रतिमानमोजसस्तिस्रों भूमीनृंपते श्रीणि रोचना। 
अतीद विदवं भुवन ववक्षियाह्यभुरिद्त जनुपा सनाद्सि ॥८॥॥ 


++१।१०२ 
(७) पतो राजा-- 
१९ पिवा सोम मदाय कमिन्द्र स्येनाभृत सुत। 
त्व हि शश्वतीना पती राजा विश्ञामसि ॥३॥ 
-+८८४ 


(८) राजपुत्र, राजबुहिता-- 


२०. प्रातजेरेथे जरणेव कापया वस्तोर्वस्तोयंजता गच्छथों गृह। 
कस्य ध्वस्धा भवथ कस्य वा नरा राजपुत्नेव सवनाव गच्छव ।३॥ 
युवां ह धोषा पर्यश्विना यती राज्ञ ऊचे दुहिता पृच्छे वा नरा। 
भूत मे अहून उत भूतमक्तवे” एवावते रथिने घक्‍्तमवते ॥५॥ 
>> (०४० 


४१६ ऋषचेदिक आये 


२७. समानो मन्त्र समितिः समानी समान मन सहतित्तमेषा। 
समान मन्त्रमभिमन्त्रये व समानेन वो हविषा जुहोमि ॥३॥। 
--१०१९१ 


(३) कुलप, (४) ब्राजपति 


२८ श्रात हविरोष्विद्ध प्र याहि जगाम सूरो अध्वनो विमध्य। 
परि त्वासते निधिभि. सखाय कुलपा न ब्वाजपति चरन्त॥१॥ 
--+-२०।९१७९ 


(५) पुरोहित (प्रधान-मन्स्री ) 


२९ यस्तस्तम्भ सहसा वि ज्मो अन्तान्बृहस्पतिस्त्रिषधस्थो रवेण। 
त प्रत्तास ऋषयो दीघ्याना पुरो विप्रा दघिरे मन्द्जि्ध ॥१॥ 
“४५० 


३०. इन्द्रावरणा वधनाभिरप्रति भेद वन्वन्ता प्र खुदासमावतं। 
ब्रह्मणाण्येषा श्झणुत हवीमनि सत्या तृत्सुनामभवत्‌ पुरोहिति ॥४॥ 
---७।८३ 


परिशिष्ट ९. ऋचायें ड१७ 


२७. (इनका) मन्त्र समान हो, समिति समान हो, चित्त-सहित मन 
समान हो। तुम्हें एकसे मन्त्र अभिमश्रण करता हु, एक सी हविसे 
तुम्हारे लिये हृवन करता हूँ ॥३॥ 

-संवनन, १०१९१ 


(३) कुलप, (४) प्राजपति 


२८. है इन्द्र, हवि पक गई, जाओ, सूर्य मध्यकाल (दोपहर) में पहुच 
गया। जैसे विचरते साजपतिको कुलप, वैसे निधियोंके साथ सया 
तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे है॥श॥। 

--प्रतर्देन काशिराज, १०११७ 


(५) प्रुरोहित (प्रपान-मन्ती) 


२९, जिस बृहस्पतिने एकाएक (अपनी) शक्तिसे पृथिवीके अन्तो तक 
को घाम्हा। जो गठयगड़ाहटसे तीनो स्थानोमें हैं। उस मधुर 
जिह वावाले (यूहस्पति) को प्राचीन ध्यानी विप्र ऋषियोने (अपने) 
सम्मुग रक्‍्सा॥१॥) 

>-यानदिव, ४॥५० 


३०, है एच्र-वरण, तुमने दु्धप आयुधों द्वारा अप्रतिम भेंदरों मारने हुए 
सुदासकों रक्षा को | इनेके मन्धोडो युद्धमें सुनो, तृत्सुजोंरी पुरोहिताई 
सत्य सिद्ध हुईएश।। 

+असिष्ठ, जा८३ 


+ 


अध्याय १२ 
शिक्षा आदि 
6१ शिक्ता 


« य इन्द्र शुष्मो मघवन्तें अस्ति शिक्षा सखिभ्यः पुरुहृत नृभ्य । 


त्व हि दृढहा मधवन्विचेता अपा वृधि परिवृत्त न राध ॥शा॥। 
“++७9]२७ 


यदेपामन्यों अन्यस्य वाच शाक्तस्पेव वदति शिक्षमाण,। 
सर्व तदेपा समुधेव पर्व यत्‌ सुवासों वदय नाध्यप्सु ॥५॥ 
“++७१०३ 


« य इसे रोदसी उसे अहमिन्द्रमतुष्टव । 


विदवामिन्नस्थ रक्षति ब्रह्मेद भारत जन ॥११॥ 


“--३।५३ 
$२ स्वास्थ्य 
« नि येन मुष्टिहत्या नि वृत्रा रणघामहै। त्वोतासोन्यवेता ॥२॥ 
---१८ 
« ससेन चिद्विभदायावहो वस्वाजावद्रि वावसानस्थ नर्तेथनु ॥३॥। 
“--९॥५६ 


$8 रोग 


« यदिमा वाजयबन्नहमोषघोीहंस्त आदधे। 


आत्मा यक्ष्मस्प नव्यति पुरा जीवगृभो यया॥९ श॥ 


१. 


प्‌ शव 


हा 
न 


धअ््याय १२ 


शित्ता, स्वास्थ्य 
९१. शिक्ता 


है मघवन्‌ पुरुटत (बहुनिमश्रित) इन्द्र, जो तुम्हारा चल है, उसे 
(हमारे) सा नरोफों प्रदान करो। है मधवन्‌, तुमने दृढ़ (पुरियों ) 
बे नप्ट किया, विज्ञ तुम (अपनी) छिपी निधिको हमारे लिए प्रयद 
कर दो ॥१॥ 
++चनिप्ड, ए|२७ 
एन (मेढको) में से एक दूसरे दाग वचन दिषप्यको सिरे सा बोलता 
हैं। जब जल़में घुम सुवाच बोलते हो, तो इनका सारा अग बट सा 
जाता हूँ ॥५॥ 
न|चयसिप्ठ, ७)१०३ 
$२. स्थास्थ्य 
(है छलद्र), जिस सुम्हारी रुाने रयो द्वार एम शपुमोडों मुप्टि- 


युद्ध द्वारा रोक दें॥र।॥ 
-+मुच्यन्दा पिश्यामित्र-पुत्र, ८ 


व 
है इस्द, तुमने युद्में पापाथ (वद्य) मचाने स्तुतिहर्सा विमश्यों 
अप प्रदान नियावाद।ा 
नायिय कागिस्य, (५१ 
६३. रोग 


जब धाशित। शाी एन कौपषपियोंरों में हापमें सजा है, लो शथ्मा 
रोगगों बाससा मानो जीए पंतरनेते पूरे (ही) दष्ट हो जाली | ॥7 १४ 


४२० 


९, 


ऋः्वेदिक आर्य 


यस्यौष॑धीः प्रसपंथधागमग परुप्पर। 
ततो यक्ष्मं विवाधघ्व उग्रो मध्यमशीरिव ॥२१॥ 
२१०९७ 


« मुचामि त्वा हविपा जीवनाय कमज्ञातयक््मादुत राजयक्ष्मात्‌। 


ग्राहिजग्राह यदि वैतदेन तस्या इच्द्राग्नी प्र मुमुक्तमेन ॥१॥ 
“-+२०१६१ 


« उद्यक्नय मित्रमह आरोहनुत्तरा दिव। 


हट्मोग मम सूर्य हरिमाण व नाशय॥११॥ 
“--९॥५० 
कक्षीम्या ते नासिकाम्या कर्णाम्या छुवुकादधि। 
यक्ष्मं शीर्षण्य मस्तिप्काज्जिल्वाया वि वृहामि ते॥१॥ 


ग्रीवाम्यस्त उण्णिहास्थ कोकसाम्यों अनूक्यात्‌। 
यक्ष्म दोपण्यमसाम्या बाहुम्या वि वुहामि ते॥३॥ 


आस्प्रेम्यस्ते गुदाम्यों वनिष्टो हृदयादधि। 
यक्‍म मतस्ताम्यां यवद प्लाशिम्यों वि वृहामि ते॥द॥। 


ऊरुम्या ते अष्ठीवदुम्या पार््णिम्या' प्रपदास्या। 
यदक्ष्मं श्रोणिम्या भासदादु भससो वि वृहामि ते॥आाड॥ 


भेहनाहनकरणाल्लोमम्यस्तें नखेम्य'। # 
यक्ष्मं सर्वेस्मादात्मनस्तमिद वि चृह्ामि ते॥पा॥। 


अगादगाल्लोस्नो लोम्नों जात पर्वणि पर्वणि। 
यद्षम सर्वस्मादात्मनस्तमिद वि बृहामि ते॥दा। 
“१०१६३ 


* प्राणिस्था--निर्णय सागर प्रेस को पुस्तक में ॥ 


परिशिष्ट १ ऋतचायें ४२१ 


जैसे उग्र (पुरप) सघर्षमें, वैसे ही जौपधियों, तुम जिसके अगन्‍भग 


पोस्योरमें प्रविष्ट होती हो, तो (उस) यक्ष्मा (रोग) वो वाधित करतो 
हो॥१२।॥। 


न 


--+भिपग्‌ अवर्वायुत्र, १०९७ 
जीनेके लिए हृवि द्वारा मै तुम्हें अनात यक्ष्मा (रोग) या राजयद्माने 
मुफ्त करता हु। यदि भूतग्रहने इसे पकठा, तो उपने इसे एन्द्र और 
अग्नि मुक्त करें॥१॥ 

+-यक्ष्मनाशन, १०१६१ 
मित्र-प्रकाशवाले सूर्य, आज उगते उच्चतम द्योपर आरोहप परते 
मेरे हृदगेग, पीलियाको नप्ट करो ॥११॥ 

-+प्रस्कष्य कण्य-पुत्र, ६५० 
तेरी दोनो जासोमे, दोनों नाकोसे, दो फर्णोत्रि, दुद्टीके ठुपरसे, 
मस्तिप्कसे, जिह वासे, शीर्षस्थानमे तेरे यक्ष्म (रोग) को मे दूर 
करता है ॥ १॥ 
तेरी पग्रीवासे, धमनियोने, हद॒दीके जोडोगे, दोनो बन्योंसे, दोनों 
वाहुमोंसे, हायसे तेरे यध्ष्मको में दूर करता हा॥रा॥। 
तेरी ज्ातोंमे, गुदाओंने, हृदय, मूत्राथयसे, यहतुने, पीहायते त्तेरे 
यहध््मकी एर परता हु॥आर॥]। 
तेरे दोनो उरजोते, दोनों जाघोंगे, दोनो गृल्पोंसे, दोनों पके पर्ंमि, 
दोनो नितबोसे तेरी यदि कौर मरद्वास्से यबमयों 2 परता ह॥शा 
तेरे मूषण गामररस्य (लिंग) से, नेरे रोमोमे, साय, तेरी सारी 
बात्मा (दरीर) से उस यदमतों दर छम्ना ए ॥'(ा 
अग-जयोरे, रोमनीमी, पार-सेरस पैरा 7ग चारी जाया [शायर 
से तेरे एप यथ्म सो दर शाय 2? आता 

-->दृद्रा कास्यव, १०२६३ 


डरर 


१० 


११. 


१२. 


१३. 


१४ 


१५ 


ऋग्वेदिक आर्य 


युव नरा स्तुवते कृष्णियाय विष्णाप्व ददर्थुचिइवकाय। 
घोषाये चित्‌ पितपदे दुरोणे पति जूययन्तया अश्विनावदत्त ॥७॥ 


--१।११७ 
8४ चिकित्सा 
यत्रोबधी' समग्मत राजान समिताविव। 
विप्र स उच्यते भिषग्नरक्षोहामीवच्रातन ॥६॥ 
उत त्या दैव्या भिषजा श्र न करतो अद्विवना। 
युयुयातामितों रपो अप ख्रिव ॥८॥ 
--८।१८ 


त्रिनों अश्विना दिव्यानि सेषजा ध्रि पार्थिवानि त्रिरुदत्तमद्म्य ! 
ओमान शयोम॑मकाय सूनवे त्रिघातु शर्म्म बहत शुभस्पती ॥६॥ 


कक्‍्व भरी चक्रा त्रिवृतों रथस्य क्‍्व त्ञयो बन्धुरों ये सनीछा । 
कदा योगो वाजिनों रासभस्य येन यज्ञ नासत्योपयाथ ॥९॥ 
---१॥ ३४ 
सोमस्य मित्रावरुणोदिता सूर आ ददे। तदातुरस्य भेषज ॥१७॥ 
“+-८।६१ 
याभि पक्‍्थमवथों याभिरच्रिगु याभिवेश्नु विजोपस | 
ताभिरनों मक्षू तृयमश्विना गत भिषज्यत यदातुर॥१०।॥ 
“८२२ 


१० 


११ 


7४ 


६५ 


परिशिष्द १. ः्चायें ४२३ 


है दोनो नेतानो, तुमने स्नुतिकर्ता हृष्ण-युत्न विश्वकके लिये (उसके 
पुत्र) विप्णापुको दिया। तुमने पिताके घर बैठो मूराती घोषाको 
पति प्रदान किया ॥७॥ (५॥६०७) 

-+ऋछ्षीवान्‌ दीर्घतमा-पुत्र, ११६१७ 


६४, चिकित्सा 


समितिमें राजाओकी तरह जहा औपषधिया एकत्रित होती है, वह 
विप्र राक्षमनाशक रोग-निवारक भिषग्‌ कहा जाता हैं ॥हा 
+-भिपग्‌ अचर्वा-युत्र, १०९७ 


ओर वें दिव्य निषग्‌ अध्विद्यय हमारा मगल करें, यहामे पाप हटायें, 
इमुओको दूर भगायें॥८॥ 

--इरिन्विठि, ८१८ 
हैं अध्विद्वय, हमें दो तीन वार पृथियीसे, तीन वार आकाएने 
भेपज (दवा) दो। है शुभके स्वामियो, मेरे पुप्रके छिये सुर स्वास्थ्य 
दो, तीन प्रकारका शरण छाओ॥६॥ 


है नासत्यो, तुम्हारे तेहरे रपके तीन घक्र पट्टा हैं? नामिन्युस्त जो 
घुरे तुम्दारे बहू तीनो पहां हैं ? बलदान्‌ रासनवा जोटना कब होगा, 


+ 


जिसके गारा तुम यह्में बाते हो॥९ा॥। 

,. “टिख्यक्लप, १॥३४ 
है मित्र और यरण, सूर्य उससे में सोम ग्रहण झरता है। बट कआानुर 
(रोगी) का भेपज ८ ॥$जा] 

हया ध्रगाप-तुत्र, ८६१ 
जिन (कषधियों) में दारा सूमने पर्घरी रणा भी, मिनिसे अधिए, 
शिनसे असहाय बधचगी एज्षा की, दनो झाप है धाशिनों, धरना 
हऐजेस कऋाभा, जानरगी सिविसा मगोताहवूला। 

ल्‍धर इम्यणथाता, टारुर 


अध्याय १३ 
वेष-भूषा 
$१ चस्त्र 
१. युवा सुवासाः परिवीत आगात्‌ स उ श्रेयान्‌ मवति जायमान । 


ते घीरास कवय उदन्नयन्ति स्वाध्वों मनसा देवयन्त ॥४॥ 
--+ ३८ 


२. अश्नातेव पुस एति प्रतीची गर्तारुगिव सनयें धनाना। 
जायेव पत्य उशती सुवासा उपा हस्तेव निरिणीते अप्स ॥णा। 
* “-११ २४ 


३. उत त्व पद्यन्न ददर्श वाचमुत्त त्व श्वृण्वन्न वश्यणोत्येना। 
उतो त्वस्म तन्‍्व वि सस्ने जायेव पत्य उशती सुवासा' ॥४॥ 
--१०७१ 


४. एपा दिवो दुह्विता प्रत्यदर्शि व्युच्छन्ती युवति शुक्रवासा:। 
विश्वस्येशाना पार्थिवस्य वस्व उपो अयेह सुभगे व्युच्छे ॥७॥ 


“-११ १३ 


५. दिवश्चिदा पूर्व्या जायमाना वि जागृविविदयथे शस्यमाना। 
भद्ठा बस्म्राण्यर्जुना वसाना सेयमस्मे सनजा पिन्रयाघी- ॥२॥ 


"३२३९ 


न 


खअभ्याय १३ 
वेष-भूपषा 
6१ वस्त्र 


सुन्दर वस्त्र पहने ढका युवा (यूप) आया, उलझन हो वह श्रेयान 
होता हैं। ज्ञानी घोर कवि मनसे देवोकी कामना करते उस (यूप) 
को उठाते हैँ ॥४॥ 

--विष्वामित्र, दे८ 


अ्राता-विहोना जैसे पुरपोको, रधपर चदी मानों घनोकों प्राप्लिके 
लिए जाती हैं। जैसे पतिको चाहती सुबस्धा जाया, उसे हो उप 
हँसती हुई अपने सौंदर्यतों खोलती हैँ ॥७॥ 

“-लज्षीवान्‌ दीर्पतमायुत्र, ११०२४ 


किसीने देसते हुए (भी) वाशीको नहों देसा, विसीने सुनते हुए भी 
इसे नहीं सुना, और ऊैसे सुवच्धा स्निग्प जाया पनिफ्रे लिये, 
फिसीडे छिये अपने घरोररे खोलसी हैं ॥४॥ 

+दृहसति, १०७१ 


ते 

शव 

५ 
य्‌ 


गेहूं (अन्यझार) दर मरती, शुस्लयस्धा युथती यौदुटिता ग़बशी 
स्थामिनी दिशाई पढ़ी। है सुभगे उपा, आज यहा परदित छल हमें 
प्रशर कर 030 


+ 


शागषिर/ 
इक 2 प्र पिरम, 7 + 4 डर ठ 


(है एए), गारे योगे उत्पन्न हो जागगर, विदय (प्रशानाना) में 
गाई झारी, मो यह शुहालिरता कामारे विदरोरी हाशाः 
(चुना) ए धन्‍्ता 

“++वियामित्र, ३३% 


ड२६ 


६५ 


१० 


११. 


१२ 


ऋणग्वेदिक आये 


आधीपमाणाया पति. शुचायाश्व शुचस्य च। 
बासो वायो' वीनासा वासासि मम जत्‌ ॥६॥ 
--१०२६ 


, मा नो अग्नें वीरते परा दा. दुर्वाससे मतये मा नो अस्ये। 


मान क्षुघे मा रक्षस ऋतावो मा नो दमे मा वन आ जुहुर्था ॥१९॥ 


+--+७।६ 
» द्रापी-- 
यो वा यज्ञेभिरावृतोइधिवस्त्ना वध्रिव। 
सपर्यन्ता शुभे चक्राते अध्विता॥१३॥ 

-+<८।२६ 
दिवो धर्ता भुवनस्य प्रजापति पिशग द्वापि प्रति मुचते कवि' । 
विचक्षण प्रथयन्नापृणन्रुव॑ंजीजन॑त्‌ सविता सुम्नमुक्थूय ॥र॥। 

--+४॥५३ 
जुजुरुषो नासत्योत बत्ति प्रामुचत द्रापिमिव च्यवानातू। 
प्रातिरत जहितस्यायुर्देादित्‌ पतिमकृणुत कनीना ॥१०॥ 

“--+(२।११६ 
विश्रद्‌ द्रापि हिरिण्यय वरुणो वस्त निणिज । परिस्पशो निपेदिरे ॥ १३। 
--+२५ 


« मत्क--- 


श्रिये ते पादा दुव आ मिमिक्षुपृ प्णुवंजी शवसा दक्षिणावान्‌ | 
बसानों अत्क सुरभि दूशे क स्वर्णतृतविपिरों बमूथ॥३॥ 
“7६२९ 


६4 


१० 


है 


ड़ 


परिशिष्ट १ ऋतचायें ४२७ 


इच्छा करतो शुचा (बकरी) जोर शुत््‌ (बकरे) के पति (पूपन) 
मेरे (लोमके) वस्त्र बुनते चस्त्रोको चमकाते हूँ ॥६॥ 

--विमर्दे, १०२६ 
है अग्नि, हमारे वीर (सन्तान)-पनकों ने दूर करना, बुरे वस्प न 
देना, न कुबुद्धि, न हमें मय देना। हे ऋत (सत्य ) -वानू, हमें राक्षमकों 
मत देना, हमें ने घरमें दुसाना, न वनमें ॥१९॥ 

“+वसिप्ठ, ७६ 
बस्तर पहनी बघूकी तरह, हे अध्विद्यय, जो यज्ञसे परियृत्त हो तुम्हारी 
पूजा करता हैं, उसको तुम यशमगल देते हो ॥१३॥ 

“-विश्यमना आगिरस, ८॥२६ 
द्रापि (फदुक, तोगा)-- 


थौरा धारफ, भुयनवा प्रजापति, कायि, पीली द्रापि पहनता है। 
विचक्षण सविता प्रग्यात होने, परिपूर्ण करते स्तृत्य सुग एलन 
बारता है ॥शा 
न+यामदेव, ४॥५२ 

है अध्विद्यय, जैपे जोणं द्रवापिदों, चैंसे ही चयानके बुद्पैशों ठुमने 
निवाल फेंका। हे दर्शनीय-दय, तुमने अमहापय चयनरी आयु बडा, 
उसे फन्‍्यात्रोग्ा पति चनाया॥१०॥ 

फप्तीवान्‌ दीपतमा-पुत्र, १।११६ 
सगण सुनहूदी द्रापिकों पट्ने चमशीलछी पोशाहवबाओे ८ घारो ओर 
(उनफे) चर गुप्तचर चैठे है त६दता 

+शुत शप अजीगर्त-युत, दर 
अता-- 
है यमघारी, बलसे शधु घ्रषागातों, दाली (इत्र) शह्मोरे रिे 
तुझापरे पंसाी (होश) सेंा रते है। है मेता, मंगी वा श्श राश 
पहने तुम घर मत दिगाई देते होआदा 


नआजिखयाण, सार 


डर८ 


१३. 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


ऋषग्वेदिक आयें 


ऊर्घ्वों गन्धर्वों अधि नाके अस्थात्‌ प्रत्यड् चित्रा विश्वदस्यायुघानि । 
वसानो अत्क सुरभि दशे क स्वर्ण नाम जनत प्रियाणि ॥७॥ 
--7१०।१२१३ 


« शिप्र-- 


शत्त ते शिप्रिनूतय सुदासे सहक्न शसा उत रातिरस्तु। 
जहि वधर्वनुषों मर्त्यंस्यास्मे यरुम्तमधि रत्न च घेहि॥३॥ 
-+७9२५ 


पीवो अश्वा छुचद्रथा हि भृताय शिप्रा वाजिन सुनिष्का । 
इन्द्रस्य सूनो शवसो न पातो नु वषचेत्यग्रिय मदाय॥डी॥ । 
-+ ४३७ 


$२ भूषण 


« कर्रामरण--- 


उत न कर्णशोभना पुरूणि धृष्णवा भर। त्व हि शृण्विपे वसो ॥३॥ 
--८६७ 


हिरण्यकर्ण सणिग्नोवमर्णस्तल्नो विष्वे वरिवस्यन्तु देवा। 
अर्यो गिर सद्य भा जम्मपीरोद्राइचाकन्तूमयेप्वस्मे ॥ १४॥ 


"78२२ 


परिशिष्ट १९ ऋचायें ड२९ 


वह गधर्व ऊपर स्वर्गमें अवम्यित हैं, वह (हमारे) सामने विचित्र 
बायुध धारण करते, मुगन्धित सुवर्ण अत्क पहने, देसनेमें सुन्दर प्रिय 
(वस्तुओं) को उत्पन्न करता है॥७॥। 

+जेन भागव, १०१२३ 


शिप्र (मुकुट, पगडी )-- 


है उप्मीपधारी ( इन्द्र ) सुदासकी अपनी सैकड़ों सहायतायें 
(रक्षायें) है। तुम्हारे सहललो उपकार औौर दान (उसे प्राप्त) होयें। 
(हमारे) हिंसक मर्द को मारो। हमें यण और रत्न प्रदान करो ॥३॥ 
“सिप्ठ, जार५ 
है ऋणुओ, तुम्हारे अश्य पीन हैं, रथ चमकीले हैं। (तुम) सोने के 
शिप्रवाले निष्फधारी!' अप्नवाले हो। इन्द्रों पुप्रों, बलोयें। नातियो, 
तुम्हारी प्रमन्नता (नजा) के लिये (यह) श्रेप्ठ (सानपान) है ॥४॥ 
“+यामदेव, ४३७ 
६२. भूषण 
कर्णममूषण--- 
है दापुधक, धन-संम्पन्त यसु (इन्द्र), सुम्ही (सत्र) सुने जाने हो, 
हमारे लिए बहुत सारे फर्णेशोमन (ुष्दठ) नाजो ॥5॥ 
>-उुग्मृति ८७६ 
सारे देव बोर समुद्र हमें मुदर्धनर्ण, मकिग्रीय, (प्र) प्रदान करें। 
गहू वर्य (उपा) तुरन्त स्तुनि यो चाहती बाती, टरम दोगो पर 
प्रसार शोतारशा 


“क्षीशा्‌ दीपतसा-न5, ११२२ 





+ झोने का कटा पहिननेंदाला। 


४३० 


१८. 


१९, 


२०. 


२१ 


२२, 


श्३े 


श्ड 


ऋण्वेदिक आये 
सोने का कण्ठा (निष्कग्रीव)-- 


आ इ्वन्नेयस्थ जन्तवों युमदर्धन्त कृष्टय । 
निष्कग्रीवों वृहदुक्य एनामष्वा न वाजयु ॥३॥ 


“५१९ 
स्वायुघास इष्मिण सुनिष्का उत्त स्वय तन्व शुम्ममाना ॥११॥ 
++७५६ 
देखो १७ 
« यक्‍्मवक्ष-- ह 


असेष्वा मरुत खादयों वो वक्ष सु रुक्मा उपशिश्रियाणा'। 
वि विद्युतो न वृष्टिभी रुचाना अनु स्वधामायुधैर्यच्छमान' ॥१३॥ 
-+७॥५६ 


« खादि, ५ ऋष्टि, ६, शिप्ष--- 


अंसेषु व ऋष्टय: पत्सु खादयो वक्ष सु रफ्मा मरुतो रथे शुभ । 
अग्निश्नाजसों विद्युतो गस्त्यो शिप्राः शीष॑सु वित्तता हिरण्ययी'॥ 
“४५४ 


त्वेव गण तवस खादिहस्त घुनिप्रत भमायिन दातिवार। 
मयोभुवो ये अभिता महित्वा बदस्व विप्र तु विराघसों नृन्‌ ॥२॥ 
--+५५८ 


आय हस्ते न खादिनं शिक्षु जात न विश्वत्ति। 
विज्ञामग्नि स्वघ्चर ॥॥४०॥ 
--+६।१६ 


हर 


५ ० 


१८ 


श्र 


जग 
न 


+ 


प्रिशिष्ट १. ऋतचायें ड३१ 
सोनेका कंठा-- 


ध्येग्रेयफे सारे जन्तु, मनुष्य यणके साथ बढ़े । निष्फप्नोव बहदुफय 
मानों इस (सोम) द्वारा (लूट-) घन चाहता॥॥। 

+>चबु आत्रेय, ५।१९ 
सुन्दर आयुधवाले, फुर्वीले, सुन्दर निप्क पहने वह मरत्‌गण स्यय 


(हमारे) शरोरको सजाते हैँ ॥९४१॥ 
--वरमिष्ठ, ७४५६ 


देयो ऊपर १७ 
सुनहलो माला-- 


है मस्तो, तुम्हारे कन्‍्धोपर सादियाँ, तुम्हारी छातियोपर स्वर्णा- 
भूषण पढे हुए है। पानी देती बृप्टिमें विजटीकी तरह चमवते आयुध 
तुम चलाते हो ॥१३॥ 

“->उगिप्ठ, ७४५६ 
पादि (फरूण), ५- फऋष्टि (भाला), ६. शिप्र (शिरसत्राण)-- 


हे मस्तो, तुम वज्धोपर ऋष्टि (ना), पैरोमें सादि (गे), 
छातियोपर सोना आनृपण, घारे रवपर बग्निरी तरह चमवने घाले 
बिजली तुम्हारे हाथोमे, बोर मिरपर पलटी लुनहरी शिप्रा (पगटी ) 

है ॥११॥ 

+ध्यावाइप, पा५४ 
है पिप्र, दीश्तिमानू, शरिशाली, हापमें रपदि (महा) थधारे, 
सुरसादयाया,, भागायी, दाग, सुरादायक, अमित मंद्रिमारारो, विभाद 
ऐश्द्य-युपा, लेता (मस्तो) डी तुम बाइना उरोवाल॥। 

“>उपायाण्द, ५५८ 
जिस सुरर सशाग्णादें पगितों (पडटिश पद) हागमें शमदियरी 
पाने मद शिशुततों सरश प्रहण मारते है तहइुबा। 

“+>नेटटए, ६? 


डरे२ 
७. 


२५, 


२६ 


२७, 


२८ 


२९ 


ऋ:्वेदिक आर्य 
ओपशे-- 


स्तोसा आसन्‌ प्रतिधय. कुरीर छन्‍्द ओपदा.। 
सूर्याया अद्विना वराग्निरासीत्‌ पुरोगव ॥८॥ 
+---१०।८५ 


९३ खज्जा 


» फृपर्दे 


रथीतम कपदिनमीदान राधसो मह । राय सखायमीमहे ॥२॥) 
-- ६५५ 


विवत्यचो मा दक्षिणतस्कपर्दा घिय जिन्वासों अमि हि प्रमच्दु । 
उत्तिष्ठन्‌ वोचे परि वहिंपो नृश्त में दूरादवितवे वसिष्ठाः॥१॥ 
>> ३३ 


चतुष्कर्दा युवति सुपेज्ञा घृतप्रतीका वयुनानि वस्ते। 
तसया सुपर्णा वृषणा निपेदतुर्यत्र देवा दधिरे भागवेय ॥३॥ 
“+प१०।११४ 


« कौर 


यदुद्दतो निवतो यासि वप्सत्‌ पृथग्रेपि प्रगधिनीव सेना। 
यदा ते वातो अन॒वाति क्षोचिवंप्तेव इमश्रु वपसि प्रभूम दा 
“>-२०]१४२ 


परिशिष्ट १. ऋचायें ४३३ 
७. ओपदरा--- 


२५. सूर्याके लिए स्तोम [स्तोन्र )चयके थे, कुरीर छन्‍्द बोपण' था, बध्यि- 
हय वर थे, अग्नि अगुवा था ॥८॥ 
“-मूर्या, १०८५ 


ऊ 


९3. सज्जा 
१ कद (थेणी)-- 


२६. सर्वश्षेप्ठ रवी, क्पपदेधारी, महान्‌ ऐप्वर्येंके ईशान, (जपने) सला 
पूपनगे हम घन मागतें हैँ ॥श॥। 
“+भरद्राज, ६५५ 
२७ गोरे, दाहिनी ओर जूदा रसनेवाले सुदुद्धि बे (बनिप्ठ) मुर्से बहुत 
प्रमन्न करते हैं। बन्नसे उठते म॑ आदमियोकों पह्ता हें, “वर्पिप्ड- 
रन्‍्तान मुपसे टूर न जायें ॥ १॥ (३॥६) 
+जअमिप्ठ, ७३३ 
२८ चार वेणियोवाली, सुमुषा, सुयम्प्रा । उस (यगरपों) सुकसी में 
पराप्रमी दो पत्ती बेव्ले हैं। जहाँ देगता लोग अपना-जपना भाग 
पात्त ६॥३॥ 
++अप्ति बैमप, ६१०१ १४ 


२. कौर-- 


जता 


२९ (हैं अग्नि), जब तुम उसे (पहाट़ो) निचली (उपत्यक्षाओं) 
गाते, एयें मदती “नारी ताह पहायनयाय है।। एप शायु 
तुम्हारा अनुगमन गरता है । मफ़्दादीखी जे नाई बैंसे नम बराइन्ती 
भूमिरों मूदते होतासा। 


न--शीता, ०३) इ४२ 





'संपटोशा (?) 


अध्याय १४ 


कऋ्रीड़ा, विनोद 
$१. नुत्य 
१. देखो (१२५) 
--+(५६ 
$२ संगीत 
२. मिमीहि इलोकमास्ये पजेन्य इव ततन । गाय गायत्रमुक्थ्य ॥ १४॥ 
--१।३८ 
6३. पान 
१. सोम-- 
३ य इन्द्र चमसेष्वा सोमदचमृषु ते सुत । पिबेवस्यथ त्वमीक्षिषे ॥७)॥ 


यो अप्सु चन्द्रमा इव सोमदचमूपु ददुशे। पिबेदस्य त्वमीशिपे ॥८॥ 
-+-+८॥७१ 


स्वादिष्टया मदिप्टया पवस्व सोम धारया। इन्द्राय पातवे सुत ॥१॥ 
“--९%|१ 


एप देवो अमत्यं पर्णवीरिव दीयति | अभि द्रोणान्यासदं॥ है॥॥ 
९३ 


अध्याय १४ 


फ्रीढा-पिनोद 


8१. नुत्य 
१ देखो १२५, १३॥१२ 
९२, संगीत 


३ मुझमें इछोक रचो, मेघकी तरह फैलो, उपथ (गान)-योग्य गायत्र 
गाजो ॥१४॥ 
+प्य पोस्युत्र, १३८ 


५३. पान 
१, स्ोम-- 


३ है एन्द्र तुम्हारे लिए जो सोम चममोमें (प्यालों) और घमुजो 
(सुराहियो) में छाना गया। एसे तुम पियो, तुम स्वामी हो ॥॥ 
पानीर्मे चन्द्रमादी तरह जो सोम चमुओोमे दिशई देता हूँ। इसे 
तुम पियो, तुम स्वामी हो ॥८॥ 

-पुसीदी पष्य-युत्र, ८७६ 


है सोम, छाते हुए स्थादिप्ट, मदिष्ट घारासहित इच्दो पीनेरे लिए 
तुम द्वरित होनो ॥१॥ 
“अमध्ुप्एन्श पिश्वामिप्रयूप, ९६ 


है, यह अमर देव (सोस) गनश में बंदनेये लिए पर्तीरी लाए उटशार 
जाता एैवरा 


५ 


ब्-न्दा झप, ९। 


त 


णह। 
] 


४३६ ऋ:वेदिक आय॑ 


५ समिद्धो विश्वतस्पति पवमानों वि राजति। प्रीणन्‌ वृषा कमिक्रदत्‌ ॥ १ 


--९॥५ 
६  मृजन्ति त्वा दश क्षिप्रा हिन्वन्ति सप्त धीतय । 
अनु विप्रा अमादिषु ॥४॥ 
पुनान कलशोष्वावस्त्राण्यर्पो हरि । परि गव्यान्यव्यत्त ॥६॥ 
--९।८ 
७ उपास्म गायता नर पवमानायेन्दवे। अभि देवा श्यक्षते ॥ १॥। 
सन पवस्व श गये श॒ जनाय शमवंते। शा राजन्नोपधीम्य ॥३॥ 
नमसेदुप सीदत दघ्नेदभि श्रीणीतन । इन्दुमिल्दरे दघातन ॥६॥ 
--९%११ 


८ एप धिया यात्यप्व्या शूरो रथेभिराशुभि । गच्छन्लिन्द्रस्य निप्कृत ॥ १॥ 
एप पुरू घियायते बृहते देवतातये। यत्रामृतास आसते ॥२॥ 


एप शछगाणि दोधुवच्छिशीते यूथ्यो वृपा। नुम्णा दधान ओजसा ।४॥ 
“77% १५ 


९ आ फलशेपु घावति पविश्ने परिपिच्यते। उक्थैयंज्ञेपु वर्घते ॥।४॥ 


तम्‌ त्वा वाजिन नरो घीभिविप्रा अवस्यव । मृजन्ति देवतातये ॥७॥ 
--+९१७ 


हि 


ल्रीि 


ता 
हि 


परिध्ििप्ट १. धाचायें ४३७ 


पराफमी पति उद्दीप्त पवमान (सोम) शब्द करता है। प्रसपत करता 


चारो ओर विराजता हैं ॥१॥ 
--अभितदेवल काइ्यप, 


(हे सोम,) दघ्म फूर्नीली (अगुन्श्या) तुम्हें मीजती है, सात स्तोता 
तुम्हें प्रेरित करते है। फिर विप्र मस्त होते हैं ॥थ॥ 
लाल सुनहला (सोम) कलुशो में ध्षरण करता दूघ रुपी वस्त्र पहनता 


हैं ॥६॥ 
--जनिनदेवल, ९८ 


है नरो, देवोकी उपासना करने, एस क्षरण मरते सोमका गान 
करो ॥ (॥ 

है राजन्‌ (सोम), सो तुम हमारी गोओके लिए मगल क्षरण करो, 
जनके लिए मंगल, घोटेके लिए मगल, ओपधियोगों लिए मगसद 
हरुण करों ॥रे॥ 

नमस्कारके साथ (सोमके) पास जाओ, दहीके साथ मिलाओ । 
इन्द्रको सोम प्रदान करोआाधा 

“-+असितदेयठ, १११ 
यह घूर (सोम) ग्रृहम धारासे तेज रबो द्वारा इच्धके (मिलन) 
स्थानमें जाता हँ॥६॥ 
जहाँ अमर रहते है, उस महान्‌ देवयज्षमे यह (सोस) बहूल प्यान 
करता हैं ॥रा॥। 
यह ओोजसे पराप्रम करता, यूवपति पूषभगी तर दोनों तीहाय 
मोगोकों हिलाता हैँ तथा! 

“-+अनिलिदेग्ल, ९१५ 
मा (सोम) गतशोमे दौहला है, पवित्र (छक्के) में सीखा झाता है, 
उन्‍्यो (गानों) रारा बनोंसें बदता है ॥2॥ 

(है सोम), उस तुम क्यों रक्षा शो शामसाश फिप्र सर बशमे 


मीजते जा 


हब म् 


४८ 


३१० 


१३ 


श्ड 


१५ 


१६ 


ऋणग्वेदिक आर्य 


एते सोमास आशवो रथा इव प्र वाजिन । सर्गा सृष्ठा जहेपत ॥ १॥ 
एते वाता इवोरखवपर्जन्यस्येव वृष्टय' | अग्नेरिव अमा वुथा ॥२॥ 
एते पूत्रा विपश्चित सोमासो द्याशिरः। विधा व्यानशुधिय ॥३॥ 
त्व सोम पणिम्य आ वसु गव्यानि धारय । तत तन्तुमचिक्रद ॥छ॥ 
--१%२२ 


वीन्द्र यासि दिव्यानि रोचना वि पार्थिवानि रजसा पुरुष्टुत | 


ये त्वा वहन्ति मुहुरध्वरा उप ते सु वन्वच्तु वर्वना अराधस ॥२॥ 


“7१०३२ 


स सुत पीतये वृषा सोम पवित्रे अपंत्ति। विध्नन्नक्षासि देवयू ॥१॥ ' 
"5२३७ 


है 


असुग्रन्‌ देववीतये' त्यास क्रृत्थ्या इव । क्षरन्त परदेतावृध ॥१॥ 

परिष्कृतास इन्दवों योषेव पित्रयावती। वायु सोमा असुक्षत ॥२॥। 

स पवस्व धनजय प्रयन्ता राघसो मह्‌ । अस्मम्य सोम गातुवित्‌ ॥५॥। 
-+%४६ 


अभि त्वा योपणो दश जारं न कन्यानूपत। 
मृज्यसे सोम सातये॥३॥ 


« “7९५६ 


पवस्व गोजिदश्वजिद्विश्वजित्‌ सोम रण्यजित्‌। प्रजावद्रलमाभर॥ १॥ 
-7%५९ 


प्र ग्रायत्रेण गायत पवमानत विचर्पणिम्‌। इन्दु सहख्नचचक्षुस ॥ १॥ 
+-7%६० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


र५ 


१६ 


> 


॒ 


ही 


परिशिष्ट १. ऋचायें ४३९ 


ये स्थोकी तरह घीतआगामी सोम, छोडे घोडो से हिनहिनाते हैँ ॥१॥ 
ये विस्तृत वायु से, पर्जन्यवयुप्टि में, अग्निशिया से, चलते हैं ॥शा 
यह विद्वान विप्र पवित्र, दधि-मिश्रित सोम मन को प्राप्त करते है ॥ 
हैँ सोम, तुम पणियोसि गो-घनकों (छीन) लेते हो, फंचे तन्तु (यमन ) 


में घाव्द करते हैं ॥७॥ 

-+अमितदेवल, ९२२ 
है बहुस्तुत वीर, इन्द्र, दो और पृविवी-मम्बन्धी लोकोफ़ों प्रकाशित 
करने तुम जोते हो। जो तुम्हें प्राय यन में ले जातें है, वह अनदानी 
वकवादियों को जीतें ॥२॥ 

-+काप ऐलप, १०३२ 
वह राक्षमोका नाश करता है, देवकामी, पराक््मी सोम पीनेके लिये 


छाना हुआ पवित्र (चपक) में जाता हैँ ॥१॥ 
--रहूगण ९३७ 


पत्थरोने बढ़े, कार्यपरायण घोड़ोफी तरह देवपानफ्रें छिए क्षरित 

होते (मोम) भेजे गये है ॥१॥। 

पितावाली परिप्कृत वह की तरहु सोम (इन्द्र) बायुत्रे पास जाते 

हैं ॥२॥ 

है घन जीतनेवाले, मार्गवेत्ता सोम, हमें घन, यश देते क्रित होओ।॥४।॥ 
-+अयास्य आगिर्स, ९४६ 

है सोम, सन्या जैसे प्रियतमको, यैसे तुम्हें दस मगुलिया बुलाती है, 


देनेके लिए तुम मीजें जाते होश! 

+>अवत्नार, ९७७६ 
है गो-विजयी, अरब-विजयी, पिश्य-विजयी, सुत-विजयी सोम, क्षरित 
होओ, पृ्रोनहित रल के जाओ।॥। है॥ 

ब-्धरमाग, *५ 
सहसन्यक् सोम, मा, बटुृदशन प्रषमानया गादध (शाम) द्वारा 


गान करों १॥ 
ब्ग्न्‍्ब्न्‍ प्र नी ाज्च्नताजा. ९ ७ | 


डे४० 


२७, 


१८. 


१९ 


२० 


२१ 


' ऋण्वेदिक आयें 


अया वीती परिस्तव यस्त इन्दो मदेष्वा। गवाहन्‌ नवतीर्नव ॥१॥ 
पुर सद्य इत्या घिये विवोदासाय शबरं। अघ त्य तुर्वेश यदूं ॥२॥ 
जघूनिव्‌ त्रममित्रिय सस्निर्वाज दिवेदिवे । 
गोषा उ अश्वसा असि ॥२०॥ 

--+१६६ 


सुत इन्द्राय विष्णवे सोम कलहो अक्षरत्‌। 

मघुमा अस्तु वायवे ॥३॥ 

एते असूग्रमाशवोति हू वरासि वश्नव । सोमा ऋतस्य घारया ॥४॥ 

इन्द्र वर्धन्तो अप्तुर कृष्वन्तो विदवमार्य। अपध्नन्तो अराब्ण ॥५॥ 
न्‍-%६ मे 


अम्यर्प सहर्लिण रयि गोमन्तमध्विन । अभि वाजमुत्त श्रव ॥१श॥। 
) सोमो देवो न सूर्योडद्रिभि पवते सुत । दघान कलश रस ॥१३॥ 


“-%|६३ 


हिन्वन्ति सूरमुखय स्वसारो जामयस्पति । महामिन्दु महीयुव ॥१॥ 

यस्य वर्ण मघुश्चुत हरि हिन्सन्त्यद्रिभि ॥ इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥८॥ 

यस्‍ये ते मद्य रस तीत्र दुहन्त्यद्रेभि । स पवस्वाभिमाहिता॥ १५॥॥ 
-+९%६५ 


ये सोमासः परावति ये अर्वावति सुन्विरे। ये वाद शर्यणावति ॥२२॥ 


' यद्धिचि--निर्णय सागर प्रेस 


१७ 


श्८ 


र्० 


२१. 


परिशिष्ट १. ऋचायें ड४१ 


है सोम, उस पानके साथ बहो, तुम्हारें जिस (पानके) मदमें हो 
( इन्द्रने) निम्नानवें (पुरियों) का सहार किया ॥१॥ 

इस प्रकार तुरन्त द्ाम्बरकी, पुरोकों दिवोदासके लिए (नष्ट किया), 
भौर उस तुर्वद और गदुको नी॥शा 

है सोम, तुमने अमित्र वृत्रको मार कर, रीज-रोज अन्न दिया, तुम 
गोदाता और अश्वदाता हों !॥२०॥ 

--अमहीयु आगिरस, ९६१ 
एन्द्रकें लिए, विष्णुके लिए छाना सोम कलझमें क्षरित हुआ। वह 
वायुके लिए मधुर होवे ॥३॥ 
पिगल-वर्ण शी घ्रगामी सोम फत (यन्न) की धारा द्वारा घ॒ुमायोंसे 
होते बहने हूँ ॥४॥ 
एन्द्रकों बढाने, जल छाते, सव आये (फर्म) करते कजूमोको प्रिनाश 
फरते (बहते) है ॥५॥ 

“+निश्नुव काय्यप, ९६३ 
गाय-अप्य-महित हजारोवाला घन, बल, अप्त और यथ हमें दो ॥१२॥ 
सूर्पफी तरह सोम पत्यरोंसे (तैयार बिया) बब्लझ्मे रस छाल्ता 
क्षरित होता है ॥१३॥ 

“+निप्लुय वाध्यप, ९६३ 
महानताफ़ों कामना करनेवाठी (मग्ृठी रपी) बहिनें सूरकों, 
स्प्रियाँ महान्‌ पति सोमकों बनाती हैं ॥ १॥ 

(अख्ययुं छोग) इच्धक पीनेयों लिए पत्थरों द्वात जिएर मधुदापा 
पीले बर्ण इन्द्रों (सोम) बनाते हैं ॥८! 
है सोम, तेरे सीए सघरसरों पत्थरों (छिसरिर) निशालेफ 
सो (तुम) दादोग़ा नाथ उससे क्रो त १७) 

“जाई भूगू-ुत्र, १६५ 
जो सोम पर्यिम (दर) में जो प्र (सदरीर) में छाने गये अधाया 
थो दाने सापनावते ॥२३।। 


२२. 


२३. 


४ 


२५ 


ऋःखेदिक आयें 


य आर्जकेषु कृत्वसु ये मध्ये पस्त्याना। ये वा जनेषु पचसू ॥२३॥ 
ते नो वृष्टि दिवस्परि पवन्तामा सुवीर्य | सुवाना देवास इन्दव ॥२४ 


पवते ह॒र्यतो हरियूं गानो जमदग्निना। हिन्वानों गोरधि त्वचि ॥२प५॥। 
“5६९५ 


पविन्न ते वितत ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गान्नाणि पर्येषि विश्वत । 
अतप्ततनूनं तदामों अश्नुते शुतास इद्दहन्तस्तत्‌ समाशत ॥१॥ 
--९८३ 


प्र ते धारा अत्यण्वानि मेष्य पुनातस्य सयतो यन्ति रहय ॥ 
यद्‌ गोभिरिन्दो चम्बो' समज्यस भा सुवान सोम फलशझोेपु सीदससि !॥४७ 
--:%८५६ 


श्रग्राम सर्ववीर सहावा जेंता पवस्व सनिता घनानि। 
तिग्मायुघ. क्षिप्रधन्चा समत्स्वपाह्‌ छू साह वान्‌ पृतनासु दाबून्‌ ॥३॥ 
--९%९० 


प्र सेनानी शूरो अग्रे रथाना गव्यन्नेति हपेते अस्य सेना। 
भद्वानूकृष्वन्निद्रहवान्सखिम्य आ सोमो वस्त्रा रभसानि दत्तें॥१॥ 
सोम” पवते जनिता मतीना जनिता दिवो जनिता पृथिव्या | 
जनिताग्नेजनिता सूर्यस्थ जनितेचद्धस्थ जनितोत विष्णों ॥५॥। 
श्रह्मा देवाना पदवी कवीनामृपिविप्राणा महिषों मृगाणा। 

इ्येनो गृष्माणा स्वधितिवेनाना सोम पविम्नमत्येति रेमन्‌ ॥६॥ 


परिशिष्ट ९. ऋचायें ड४३ 


जो आर्जीफो (ऋचीको), जो कर्मनिप्ठो, जो पस्त्योफे बीच अपवा 
जो पाँचो जनोमें छाने गये ॥श२श॥ा 
छाने जाते वें मोम हमारे लिए ययौके ऊपरने वृष्टि और सुवीरताको 
प्रदान करते क्षरण करें॥२४॥ 
यमदग्नि द्वारा स्तुति किया जाता सुनहझा सोम गायके चमक 
ऊपर तैयार होता क्षरित होता है ॥२५॥ 
+>पमदग्नि, भूगु-पुत्र, १६५ 
२२ है मब्रह्मणस्पति (मन्थपति सोम), तुम्हारा पवित्र (प्याला) फैला 
हुआ हैं, प्रभु ठुम गात्नोसे चारो और पहुँचे हो। अतप्त-दारीर [ पच्चा 
व्यक्ति) उसे नहीं पाता। पके वहन करते उसे ढोकसे पाते हे ॥१॥ 
+यविध्र आगिस्स, ९।८३ 
२३. है सोम, छाने जाते तुम्हारी धारायें मूद्म मेपल्शोमकों स्थ॑पकर 
वेगवती हो बहती है। जब दो चमुओमें दूधमें मिलाये जाने हो, तय 
छाने जाकर कलपणोमें बैठते हो ॥४७॥ 
+-यूत्ममद, ९८६ 
२४ हे परूसमूहराले, सारे वीरोगरठे, पराक्रमी, विजेता घनोझे दाता 
तीदण आयुधवाडे, क्षिप्र घनुष चलानंवाले, युद्धमें अजेय, सेनाणोमे 
शबत्रुओकी पराजय करनेवोओे है मोम, तुम क्षरित होओ ॥3॥॥ 
अशयोतिप्ठ, ९९० 
२५ खटनेवाला सेनानी, घर, रपोफ़े आगे जाता हैं, एउसरी सेना हित 
होगी हैं। उन्हके जआाहयानकों भा बनाया सोस सागओरे रिए 
धौध्र वस्प प्रदान फरता ?ै॥१॥ 
युद्धियोगगा जनक (उवाग), घोरा जनार, पृथ्िरी रा शनाः 
अग्नितवा जनक, सू्यदा जवक और विशयुरा हनझे सोस क्षापि कला #॥ 
दैबोगा ब्रद्या हधिंगोरा पदए५, दिोशो ऋथि, मापोरा मोीष, 
गिद्योततरीा थाज बनो था उुल्ाशं सोम शब्ा कण पीछ दाल) का 
पार प्रा ह#ै ॥६॥ 


२६ 


२७ 


२८ 


२९ 


ऋ-्वेदिक आये 


त्ववा हि न॒पितर सोम पूर्वे कर्माणि चक्रु पवमान घीरा । 
वन्वन्नवात परिघधीरपोर्णू वीरेमिरब्वैमंघवा भवा न ॥११॥ 


यथा पवथा मनवे वयोधा अमित्रह्ाम वरिवोविद्धविष्मान्‌। 
एवा पवस्व द्रविण दधान इन्द्रे स तिष्ठ जनयायुघानि ॥१२॥ 


--%९६ 
उत न एना पवया पवस्वाधि श्रुते श्रवाय्यस्य तीथेों। 
षष्टि सहस्ना नैगुतो वसूनि वृक्ष न पक्‍्व घूनवद्रणाय ॥५३॥ 
-९%९ 
त॑ गायया पुराण्या पुनानमम्यनूषत। 
उतो क्ृपन्त घीतयो देवाना नाम विश्रती ॥४॥ 
“--१%९९ 
अव्यो वारेभि. पवते सोमो गब्ये अधि त्वचि। 
कनिक्रदद्‌वृषा हरिरिव्द्रस्याम्येति निष्कृत ॥१६॥ 
-7%१०१ 


शर्यणावति सोममिन्द्र पिवतु वृत्रहा। 
बल दघान आत्मनि करिष्यन्वीर्य मह॒दिन्द्रायेन्दो परि स्व ॥१॥ 


आ पवस्व दिशा पत आर्जीाकात्‌ सोम मीढ़्व । 
ऋतवाकेन सत्येन श्रद्धया तपसा सुत, इन्दायेन्दों परि स़व॥र॥ 


परिश्िष्ट १. ऋचा है है 


है पत्रमान सोम, तुम्हारे साय हमारे पूर्वज धीर पितरोने फर्म कियसे। 
वीरो तथा अद्वों द्वारा तुम शत्रुओोंको बेगसे मारतें हो। सो तुम हमारे 
घनिक (मधवा) बनो ॥११॥ 
जैसे मनुके लिए आपु्घारी, शब्ुनाणक, घन-युवत, हविन्युतत हो 
तुम क्षरित हुए थे, वैसे ही घन धारण करते (हमारे लिए) क्षरित 
होओ। इन्द्रका आब्य लो, आयुध पैदा करो ॥१२॥ 
--प्रतर्देन दियोदास-युप्र, ६९६ 
२६ है सोम, तुम हमारे लिए यशस्वरी हो प्रसिद्ध तीर्यमें इस धागासे 
क्षरित होओ। जैसे पका फल पानेंके लिए वृक्षकों हिलाते हूँ, वैसे ही 
(मागनेपर) शत्रुनाशक सोमने साठ हजार घन हमें दिये ॥५३॥ 
++ऊुत्स आगिरस, ९॥९७ 
२७. क्षरित होते (समय) उस सोम़ी पुरानी गाया द्वारा स्तुति बरसे 
हूँ। चलनेवाली (मोम रूपी) हेवोकी अगुलिया हवि (को) धारण 
फरती है ॥४॥ हि 
--रेम काश्यप, ९॥९९ 
२८, सोम गोके चमठे पर भेठके छोमो के बीच छाना जाता हूँ। पपप्रमी 
सुनहला सोम घब्द करता इच्धऊ़े (मिलन-) स्थानमें जाता है ॥१६॥ 
“+विद्यामित्र वाझ-युप्र९१०१ 
२९. वृत्रहन्ता (इन्द्र) दर्यणावतमें सोमकों पिये। घरीर में बलघारण 
करते महान्‌ पराए्म करें। है सोस, एख्रके रिपए क्षरित होजो ॥६॥ 
ऋतवचन-न्मत्यश्रद्धालपत्या शाग शाने गये है दिशाणोडे पति, 
सेचक, सोम आर्जीरूसे धरित होसो ॥रा। 





* झमडेमें राने-योनेशी घोनोंके र्मनेपा उस समय यहुत रवान पा । 
मुरा रानेके खमडेपो पंसों (ह१९११०) पोर मोस रखनेशी घम 
पलों (४१५४१) वा उत्तेंग मिलता हूँ 


डड६ 


३०. 


३१. 


शेर 


शेड 


ऋण दिक आय॑ 


यत्र ज्योतिरजस्त्र यस्मिन्ल्लोके स्वहित । 
तस्मिन्‌ मा घेहि पवमानामूते लोके अक्षित, इच्द्रायेन्दो परि स्व ॥७॥ 


यत्नानुकाम चरण तिनाके न्रिदिवे दिव । 
लोका यत्र ज्योतिष्मन्तस्तन्न माममृत कधीन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥९॥ 


यत्रातन्दाश्व मोदादच मुद प्रमुद आसते। 
कामस्य यत्राप्ता कामास्तत्र माममृत क्ृधीन्द्रायेन्दो परि स्व ॥११॥ 


--९%११३ 
« सुरा<- 
हृत्सु पीतासो युध्यन्ते दुर्मदासो न सुराया। 
ऊधन नग्ना जरन्ते ॥१२॥ 
+-८॥२ 


नस स्वो दक्षो वरुण श्रुति सा सुरा मयुविसीदको अचित्ति । 
अस्ति ज्यायान्‌ कनीयस उपारे स्वप्नशचनेदनृतस्थ प्रयोता ॥६॥ 
--७।८६ 


भोजा जिम्यु सुर्रभ योनिमग्रे भोजा जिग्युवेध्व या सुवासा । 
भोजा जिग्युरन्त पेय सुराया' भोजा जिर्ग्युये अहृता प्रयन्ति ॥९॥ 
+-+-२०।१०७ 


$४. जुआ 


प्रावेषा मा बृहतों मादयन्ति प्रवातेजा इरिणें बवुताना । 
सोमस्येव मोजवतस्य भक्षो विभीदकों जागृविमंह्यमच्छानु॥(१॥ 


न मा मिमेय न जिहीछ एपा क्षिवा सखिभ्य उत महामासीतू । 
अक्षस्याहमेकपरस्य हेतोरनुश्रतामप जायामरोध ॥२॥ 


। 


0 


+ 


३१, 


जज 
त्््ज 


धरिशिष्ट १. ऋचायें ड४७ 


जहाँ निरन्तर ज्योति हैं। जिस लोकमें स्वर्ग अवस्थिति हैं। है पव- 
मान सोम, उस अक्षुण्ण, अमर लोकमें मु्ते ले चलो, ०॥॥७॥ 
जहाँ दयोके प्रिल्‍स्वर्ग, तरिन्योमें इच्छानुमार विचरण होता है, जहा 
लोक ज्योतिपमान्‌ हैँ, वहाँ मुझे अमर बनाओ, ०॥६॥। 
जहाँ आनन्द और मोद और मुद, प्रमुद अवस्थित हूँ, कमी 
कामनाये जहाँ प्राप्त होती हैँ, वहाँ मुसे अमर बनाओ, ०॥११॥। 

--कंश्यप मारीचियुत्र ९।११३ 
सुरा-- 
जैसे अतरिक पिये सुरामें बदमस्तसे लडठते है, (गो-)स्तनकगी तरः 
नगे बकते हैं ॥१२॥ 

++मेधातिथि मप्व-युप्र ८२ 

हैं वरुण, वहू दोष अपनेसे नहीं होता, वह सुरा, प्रोष, जुआ, बनान 
हैं, (जो) बढे छोटोको परवपश्नप्ट करते हैं, नीर भी अनृत जोडने- 
वालो, होती हैं ॥६॥ 

“-पमिप्ठ, ७८६ 
भोजदाता (सबसे) पहले सुगन्धित स्यान पाते है, भोज सुस्त 
बन्धुओको पाते हैं, भोज आन्तरिक पेय सुराको पा हैँ, मोज उसको 
जीत लेने है, जो विना बुलाये चढ़ आते हैं ॥%॥ 

+-दिव्य आगिरम, ६०१०७ 


59 जुप्ा 
प्रवातीय बढ़े (चूक्त) थी गतिशील पदुटीपर पूमने (पासे) मुझे 
बानन्दित मस्‍ते है, जैसे मुनयाद (पर्वत) थाछे सोमकफा भय, पैसे 
(ही) जागहफ कादके पासे मुर्से उन्तेश्ति रास्ते है ॥£ ध॥ा 
ने मुे बह ईरान करती थी ने छोधघ बरली दी। मिप्रों और मेरे लिए 
परत्याविनी थी। नोपठ उू्पेफे इसमें पडलेरे गारण गसे एनुशाधिएरी 
जायातोे विग्गा कर दिया तशा 


डंडंथ 


ऋवेदिक आये 


द्वेष्टि श्वश्रूरप जाया रुणद्धि न नाथितो “विन्दते मडितार। 
अद्वस्येव जरतो वस्न्‍्यस्यथ नाह विदामि फितवस्थ भोग ॥३॥ 


अन्ये जाया परिमृदन्त्यस्य यस्यागृघद्वेदने वाज्यक्षः। 
पिता माता भ्रातर एनमाहुर् जानीमो नयता बद्धमेत ॥४॥ 


यदा दीघ्येनदविषाण्येशभि परायदुभ्यो' वहीये सखिम्य । 
न्युप्ताइव वश्रवों वाचमक्रत एमीदेषा निष्कृत जारिणीव ॥५॥ 


सभामेति कितवः पृच्छमानो “जेष्यामीति” तन्वा छूशुजान । 
अक्षासों अस्य वितिरन्ति काम प्रतिदीव्ने दघत आ कृतानि ॥६॥ 


जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरत क्व स्वित्‌। 
ऋणावा विम्यद्‌ घनमिच्छमानो न्येषामस्तमुप नक्तमेति ॥१०॥ 


स्त्रिय दृष्ट्वाय कितव ततापान्येपा जाया सुकृत च योनि। 
पूर्वाह णे अब्वान्युयुजे हि व्रून्त्सो अग्नेरन्ते वुपल पपाद॥११॥ 


अक्षेर्मा दीव्य कृषिमित्‌ कृपस्व वित्ते रमस्व बहु मन्यमान । 
तत्र गाव फितव तत्न जाया तन्‍्मे विचप्टे सवितायमर्य ॥१३॥ 
--१०।३४ 


५५. ( समन मेला ) 


यक्ष, (समन मेला) देखने जाते थे वसिष्ठ, ७।६६।१६ , -प्रस्कण्व, 
१४८।६, कक्षीवान्‌, १॥१२४।८, सुमित्र वाप्नयश्व, १०६६।११, 


परिश्विप्ट १- ऋतचायें ड४९ 


सान द्वेंप करती है, स्त्री छोड देती हैं। मागनेपर वह (जुआरी) 
फिसीकी देनेचाला नहीं पात्ता। जैये मृल्यवान्‌ बूढ़े घोटेकों, वैसे हो 
जुआरीके लिए (मिलनेवाला) कोई मोग म॑ नहीं जानता ॥ब्वा 


जिसदी धनका लोन वलवान्‌ पासा करते है, उसझी पत्नीको दूसरे 
भोगते हूँ। उसके वारंगें पिता, माता, भाई वहनते हुँ--- हम नहीं 
जानते, इसे बाघ कर ले जाओ” ॥४॥॥ 


.] 


जब सै करता हूँ “इन (पासो) के साव नहीं सेलूगा”, तो मित्र 
जुआश्योसे दूर होता हूँ। पर, जब भूरे पासे फद्यपर परे शब्द 
करते है, तो व्यभिनारिणोकी तरह उने (जुआरियों) के मिलन- 
स्पान में जाता हूँ ॥५॥ 


में जीतृगा” कह पूछता शरीर फुडाता, जुआरी सभामें जाता 2 । 

पासे इसकी कामना बढ़ाते है। प्रतिद्रद्धींफे भायवों प्रात बरसे 
है॥६॥ जुआरीकी पत्नी होन हो हर सतप्त होतो है, बही भदगते 
फी मा। (भी) महाजनोये ठरता, धनछोनी परत उसरेफे घरमें शाप 
को जाता हैं ॥१०॥ 


पासोसे मत खेलों, सती करो, (7) बहुत मानों हुवे जानो 
संतुष्ट रहो। है जुआरो, वहाँ [तेरे लिए) याये है, वर पत्नी है, 
संप्रामी सं्िताने मुसे मह बतायया ॥रर)]ा 

अजय एहप, श्णायेट 


१ 


शध्याय १४ 
देवता (घर्म) 


$१. देवता 
नहि वो अस्त्यर्भकों देवासों न कुमारक । 
विश्वे सतो महान्त इतू ॥१॥ 
++-८॥३० 
तास, सख्या--- 


हुवे वो देवीमदिति नमोभिमू छीकाय वरुण सित्रमरगिनि। 
अभिक्षदामर्यसण सुशेव नातृन्देवान्त्सवितार भग च॥१॥ 


आ नो रुद्रस्थ सूनवों नमन्तामद्या हृतासों बसवो'(धृष्टा । 
यदीमर्भ महति वा हितासो वाबे मरुतो अह वाम देवान्‌ ॥४॥ 


अभि त्य बीर गिवंणसमर्चेन्र ब्रह्मणा जरितर्नवेन। 
श्रवदिद्धवमुप च स्तवानों रासद्वाजा उप महो गृणान ॥६॥ 


ओमानमसापो मानुपीरमृकत धात तोकाय तचनयाय शा यो । 
यूय हि प्ठा भिपजो मातृतमा विश्वस्य स्थातुजंगतों जनिनी ॥७॥ 


उत त्या में हवमा जग्म्यात नासत्या धीभिर्युवमंग विप्रा । 
अन्रि न महस्तमसों मुमुकत तूर्वत नरा दुरितादभीके ॥१०॥ 


ते नो रुद्र सरस्वती सजोपा मीहल्ुप्मन्तो विष्गुमूछन्तु चायु । 
चऋष्सुक्षा वाजो देव्यो विधाता पर्जन्या वाता पिप्यतामिप न ॥१शा। 
५ ॥ ५ 09 


प्रध्याय श१प 
५ ए 
देवता, धर्म 
९१ देवता 


है यो, सुस्हों में ने कोई शिशु रै, ने बनगा। समर पसी महान 


“मनु उैयर्यल ८5॥३० 


१ नाम, सापया-- 


पा 


जीबी 


देवो, सुरफ्ते दिए में ममस्तार गारा जुर्रे--रेए नददितिशों, 
प्राण यो, मित्र का, हग्टिफों बिना भागे झंग साएर पनयारे 
प्रषवाफी, जाय पेस्तालो गा, सदिता जा भगाया पूरारता > व शा 
पुराने गये रम-परु्त जादय एयु होगे जात उमा प्रात जाबे 7, उप] 
गैस साट में तोे है, तो हप झयये दशा पूयारचे ; ॥ 2। 

है गाता, नवीन गाज (उगय ) से उस था उठ इस्प यो बला घाय । 
इस प्रतार पुन थोर एप सा, पड़े गे शा नि मं वध्या 

नाप (पु) देविया, मनाज लिलागाणा 7मार दूत-शेपोर 00 समझ 
सगल आयी शो रुप खनो। पुरे रयों चरायाएी ४पलम भाजा 
पंग जीर जनपमिशी रा ॥_॥! 

है थिज्न खागाएें [गियर स्थान, स्तुिय दाय पेसे पूरार शो 
सुनते णाल, दी एव बाग पावन्‌ जाशयाए 

परारे पाड में एऐमें प्रवानोवाइुटा! 

थे गदर, गाली, संखव पाए िएए, सॉतिर णए गाए दर प्रानरा, 
बाज [िए ग3) शिया परद्ययनगा "यों शत्ररं हा ॥१+% 


- 5 ए:ए ६१५८ 


डर 


३. 


है. 


ऋणग्वेदिक आय॑ 


झौष्पितः पूथिवी मातरभ्रुगग्ने आतवर्वेसवों मृछता न । । 
विष्व आदित्या अदिते सजोषा अस्मम्य शर्म बहुल वि यन्त ॥५॥ 
|) “7६५१ 


अवन्तु मामुषसो जायमाना अवन्तु मा सिन्धवः पिन्वमाना । 
अवन्तु मा पर्वतासो ध्रुवासोध्वन्तु मा पितरो देवहूतो ॥४॥ 


विद्वदानी सुमनस स्याम पश्येम नु सुर्येमुल्चरत। 
तथा करद्वसुपतिर्वसुना देवा ओोहानोशअ्वसागमिष्ठ ॥५॥ 


इन्द्रों नेदिष्ठमवसागमिष्ठ सरस्वतो सिन्धुभि. पिन्वमाना। 
पर्जेन्यो न औपघीभिमंयोभुरग्नि सुशस सुबह पितेव ॥६॥ 
“75९५२ 


« शे न इन्राग्गी भवतामवोभि शा न इद्धावरुणा रातहब्या। 


शमिल्ासोसमा सुविताय श यो श न इन्द्रापुषणा वाजसातौ ॥ १॥ 


श नो भग' शमु न द्ासो अस्तु श न॒पुरन्धिः दर्भु सन्‍्तु राय । 
शन सत्यस्य सुयमस्य शस शा नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु॥र॥। 


श नो घाता शभु धर्ता नो अस्तु श न उरखूची मवतु स्वधामि । 


- श रोदसी वृहती श नो अठ्ठि श नो देवाना सुहवानि सन्‍्तु ॥३॥ 


परिशिष्ट १ ऋचतचायें ४५३ 


हे पिता दो, हे द्रोहहीन माता पूचिवी, हे भ्राता बग्नि, है बसुओ, 
हमें सुखी करो। है सारे आादित्यो, हे जदिति, शकटठे हो हमारे 
लिये बहुत घरण प्रदान करो॥पा। 

--+फजिश्या, ६५१ 
उगती उपायें मेरी रक्षा करें, फूलती हुई नदिया मेरी रखा 
करें, अचल पर्वत मेरी रक्षा करें। देवों की पुकार में पितर मेरी 
रक्षा करे ॥४॥ 
सदा हम सुमनवाले हो, उगते हुए सूर्यको हम देसें। वैसा हो वसुओंके 
वयुपति (घधनपति) करें। देवताओंगो बहन करते रक्षाके साथ वह 
हमारे पास जावें॥एा।। 
रक्षाके साथ इन्द्र फूलती हुई सिन्घुओफे साथ सरस्वतो हमारे अति 
नजदीक जआवबे। ओऔपधियेकि साथ पजेन्य, सुप्रधसनीय सुबह वनीय 


पिता तुल्य अग्नि सुयमय होवें॥६॥ 
“+हजिब्या,६।५२ 


इन्द्र-अग्नि (दोनो) स्क्षाओंके साथ हमारे डिये परत्याथकारी हो, 
हव्य प्रदान किये गये (रातहव्य) इस्द्र-यगा हमारे टिये वल्याण- 
पारी हो। इन्ध-सोम बल्याण उत्पादनके ठिय्रे छा) यम इखद्धयूपन्‌ 
हमारे लिये बच्याणवारी हो॥शा 

भग हमारे लिये पल्याणारी हो, हमारे लिये (नर) धन मन्याण 
कारी हो, पुरन्पि हमें लिये बच्यायतारी हो, छत क्याएगारी 
होथें। अर्थमा सत्यफों प्रशसा हमारे टिये पत्गाएशारी शो। बहा 
बार प्रकट अर्थमा हमारे लिये बदगापवारी होगा ॥२॥ 

पाता हमारे लिये हल्याणवारी हो, पर्ती उमार शिप्रे शत्याएगारी 
हो। अम्रोे साथ उरचों (पृथियों) #पादे टियये ऋत्यायाररी सो, 
घोनूपिदों सारे लिये रस्यायगाए को, अंद्धि ([परा) - सारे लिए 
गायायारी हो। दरों रीये रुदर गइन 7पाी. जय 
गस्पाणगारी ऐो॥३॥ा 


पड 


ऋग्वेदिक आर्य 


श नो अस्निर््योतिरनीको अस्तु श नो मित्रावरुणावद्िवना श। 
शन सुकृता सुकृतानि सन्तु शा न इपिरो अभि वातु बतत.॥४॥ 


थ नो द्यावापृथिवी पूर्वहृती शमन्तरिक्ष दृशये नो अस्तु। 
श न ओपषधीरवंनिनों भवन्तु श नो रजसस्पततिरस्तु जिष्णु ॥५॥ 


श न इस्द्ों बसुभिदेंवों अस्तु शमादित्येसिवंदण सुशस । 
श नो रुद्रो रुद्रेभिजलाप श नस्त्यष्दा ग्ताभिरिह शणोतु ॥६॥ 


श न सोमो भवतु ब्रह्म शग न क्ष नो ग्रावाण शमु सन्‍्तु यज्ञा । 
श न स्वस्णा मितयो भवन्तु श न प्रसव श वस्तु बेदि ॥७॥ 


श न ॒सुर्य उरुचक्षा उदेतु श नश्चतस्र प्रविद्यों भवन्तु। 
श न पदवेता झुवयों भवन्तु शा न सिन्धव, झमु सन्त्वाप ॥८॥ 


दा नो5दितिभंवतु प्रतेभि श नो भवन्तु मत स्वर्का । 
श नो विप्णु शमु पूषा नो अस्तु श नो भवित्र दावस्तु घायु ॥९%॥ 


४५६ 


ऋषगवे दिक आये 


श नो देव सविता त्रायमाण श नो भवन्तृषसो विभाती । 
दान पर्जन्यो भवतु प्रजाम्य श न क्षेत्रस्य पतिरस्तु बाभु. ॥१०॥ 


श नो देवा विश्वदेवा भवन्तु श॒ सरस्वती सह धीमिरस्तु। 
शमभिषाच शामु रातिपाच श नो दिव्या पा्थिवा श नो अप्या'॥ ११॥ 


शान सत्यस्य पतयो भवन्तु श नो अर्वन्त शमु सन्‍्तु गाव । 
शा न ऋभव सुकृत सुहस्ता श नो भवन्तु पितरो हवेषु ॥१२॥ 


श॒ नो अज एकपाद्देवो अस्तु श नोड5हिर्बृष्न्यः श समुद्र. । 
श नो अपानपात्‌ पेरुरस्तु श न पृद्िनर्भवतु देवगोपा ॥१३॥ 


आदित्या रुद्रा वसवो जुपन्तेद ब्रह्म क्रियमाण नवीय । 
खृण्वन्तु नो दिव्या पाथिवासों गोजाता उत ये यज्ञियास ॥१४॥ 


ये देवाना यज्ञिया यज्ञियाना मेनोर्यजत्रा अमृता ऋतज्ञा । 
ते नो रासन्तामुरुगायमद्य यूय पात स्वस्तिभि सदा न ॥१५॥ 
--७।३५ 


« प्रातरग्नि प्रातरिन्द्र हवामहे प्रातर्मित्नावरुणा प्रातरश्विना। 


'प्रातभेंगं पृषण ब्रह्मणरस्पति प्रात सोममुत् रुद्र हुवेम ॥£१॥ 
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रक्षा करते हुये सविता देव हमारे लिये कल्याणकारी हो, चमकने 
वाली उपायें हमारे लिये कल्याणकारी हो, पर्जन्य हमारी प्रजानों 
(सन्तानो) के लिये कल्याणकारी हो, क्षेत्रपति शझ्म्भु हमारे लिये 
कल्याणकारी हो ॥१०॥ 
विद्वददेव (सारे देवता) देव हमारे लिये कल्याणवारी हो, दुद्धियो 
के माथ सरस्वती कल्याणकारी हो। सन्मुण दान देनेवाले 
कल्याणकारी हो, दिव्य (दयौयादे), पाथिव (पृथिवीवाले), अध्य 
(जलवाले) प्राणी हमारे लिए कल्याणकारी हो ॥? १॥ 
सत्यके पति हमारे लिये कल्याणकारी हो, अ॑न्त (घोटे) हमारे 
लिये कल्याणकारी हो, गायें हमारे लिये कल्याणकारों हो। सुकुत 
(सुकर्मा) सुहस्त ऋणशभु हमारे लिये कल्याणकारी हो। हयनोंमें 
हमारे लिये पितर कल्याणकारी हो ॥१२॥ 
एक पैरवाल्य अज देव हमारे दिए कल्याणाारी हो, अहिर्दुघ्न्य 
(गम्भीर सर्प) हमारे लिए बल्याएकारी हो, समुद्र वल्याययारी हो, 
आपदेपियोका नाती पेण हमारे लिए वल्याणवारी हो, देवरक्षिता 
पूृष्दिन हमारे लिए कल्याणकारी हो॥१३॥ 
इस अतिनवीन बनाये जाते ब्रह्म (मन्त्र) फो आदिन्त्य, रद्र, यसु 
लोग सेवन बरें। दिव्य, पात्र गौयों [जी था गाय) 3 उस्तस 
और जो यनीव है, थे (देव) हमारी स्तुति सुनें ता (४॥। 
जो यज्नीय रेवोफे बगीय (प्जनीय), मत (सराहा) हे प्रिय 
अमर फत (परत्यी-नाता है। ये जाज़ करे उिल्‍लरा गगा। (दा) 
प्रदान बरें , तुम सदा स्वस्थिएें साथ र मारी रख रा ॥* «॥] 
-+गनिख्टि, 34/£ 
प्रात अग्निशों प्रात इछकों हम प्रगारते है, प्रार मिद्रयइशशों 
प्रागअध्विद्यय को। प्रात भगरों पूषनरों शाप्ागर्तति (प्रेशर 
मो, प्रात सोम छौए रद यो हम पुरागों हवाराा 


४प्र्८ 


श्फ 


१० 


ऋग्वेदिक आर्य 


प्रातजित भगमुग्र हुवेम वय पुत्रमदितेयों बिवर्ता। 
आध्रश्चिद्य मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्य भंग भक्षीत्याह॥२॥ 
“७४ 


अग्निरिन्ध्रों चरणों मिन्नो अर्गसा यायुः पुपा सरस्वती सजोपस । 
आदित्या विष्णुमंस्त' स्वर्वृहत्‌ सोमों रद्रो अदितिक्रेह्मणस्पति.॥१॥ 


इद्धाग्नी चृत्रह॒त्येप्‌ु सत्पती मिथों हिन्वाना तन्‍वा समोकसा । 
अन्तरिक्ष मद्या पप्नुरोजसा सोमो घृतश्रीमहिमानमीरयन्‌ ॥२॥ 


+-+१०॥६५ 
ऐभिरग्से सरथ याह्यवाद नाना रथ वा विभवों छद्वा । 
पत्नीवतस्त्रिशत त्रींइच देवाननुप्वघधमावह मादयस्व ॥९%॥ 
“7३५ 


त्रीणि शता न्नीसहद्नाण्यग्नि निद्ाज्व देवा नव चासपर्यन। 
ओक्षन्यूतरस्तृणन्वहिरस्मा आदिद्वोतार न्यसादयन्त ॥९॥ 


नयरे।९ 


देवोफे वास स्थान-- 


साकस्य पृष्ठे अधितिप्ठति श्चितों य पृणाति सहदेवेपु सच्छति । 
तस्मा आपो घृत्मपेन्ति रिन्यचस्दस्गा इय दक्षिणा पिच्चते सदा ॥५॥। 
--+१।१२५ 


४६० 


११. 


श्र 


१३ 


ऋग्वेदिक आय॑ 


6२ देवां के स्वरुप 


« अग्ति+- 


त्व हि क्षेतवद्यशोग्ने मित्रो न पत्यसे। 
त्व विचर्पणे श्रवों वसो पुष्टि न पुष्यसि ॥१॥ 


वेषि ह्यध्वरीयतामग्ने होता दमे विशा। 
समृधो विहपते कृणु जुपस्व हव्यमगिर ॥१०॥ 


अच्छा नो मित्रमहों देव देवानर्ने वोच सुमति रोदस्योः। 
वीहि स्वस्ति सुक्षिति दिवो नृन्हिपो अहासि दुरिता। 
तरेम ता तरेम तवावसा तरेम ॥११॥ 
---६।२ 


तिग्म चिदेम महि वर्षो अस्य भसददवों न यमसान आसा। 
विजेहमान परशुर्न जिह वा द्रविर्न द्रावयति दारु घक्षत्‌ ॥४॥ 
"5२ 


यथा होतमंनुपो यज्ञेभि सूनो सहसो यजासि। 
एवा नो अद्य समना सामानानुणन्नग्न उशतो यक्षि देवान्‌ ॥ १॥ 
---६।४ 


हुवे व सून्‌ सहसो युवानमद्रोघवाच मतिभिर्यविप्ठ । 
य इन्वति द्रविणानि प्रचेता विश्ववाराणि पुरुषारो अश्लुक्‌ ॥१॥ 
“75५ 
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8२. देवांके स्वरूप 


१. अग्निल्‍-- 


११. है अग्नि, मित्र की तरह राजयशवाले स्वामी हो। है सश्गिय वसु 


कि 


बज 
हा 


(वसानेवाले) तुम पुप्टिसे पुष्ट करते हो ॥£१॥ 

है अग्नि, यज्की इच्छावाले विश्ञो़े धरमें होता होकर तुम प्रविष्ट 
होते हो। है विद्ञापत्ति (प्रजाओंके स्वामी) ममृद्ध करो, है अगिरा, 
हव्यका सेवन करो॥१०॥ 

है मिप्र-ेजवाले अग्नि देव, रोदमी (दो और पृथिवी) में देवोंके 
लिये हमारी स्तुतिकों कहो। थयौमें स्वस्ति लाओ, मनुष्य का सुन्दर 
वास हो। पापवाले दुष्ट घत्मुओंसे (हम) ब्चे। तुम्हारी सहायता 
से हम तरें, हम तरें, हम तरं॥११॥ 

“-भखाज, ६२ 
तीदण सा (एसका) आर हूं, महान्‌ दरीर है, अध्यकी नरह मुहसे 
तृपलाए्टा साता, कुठारगी तरह जिर याझो हिल्‍्याता हैं, गहीफी 
तरह काप्टको जलाने भगाता हैं ॥४॥ 

--मरद्वाज, ६३ 
है सहस-युत्र' होता अग्नि, ऊसे मनृप्य वे मशमे वि द्वारा सुमने 
देवो का मजन किया, उप्ती प्रयाग चाहते आज हमारे यञ्षमे देगोंगों 
साथ ले जाओ और गजन गरो ॥ ६॥ 

>जभरदाज, ६९ 
तुम अभिष्यानायी प्रधग्त तर साप्युत (अग्नि) को स्ततियों 
हारा हम एन करो है , शो कि द्राश अगोही छआदाग़ा बहा 
पेंप्ठ पनोशों प्रशा कराया #ताशा 


+मद्रार, ६५ 





 सवाम शर्त [साहस] के दूध) 


४६० 


१२ 


१३ 


ऋणग्वेदिफ आय॑ 
$ २ देवां के स्वरूप 
« अग्ति+-- 
, त्व हि क्षतव्यश्ञोग्ने मित्रो न पत्यसे | 


त्व विचपषंणे श्रवों वसो पुष्टि न पुष्यसि ॥१॥ 


वेषि ह्मध्वरीयतामग्ने होता दम विश्ञां। 
समृधो विहृपते कृणु जुपस्व हृव्यमगिर ॥१०॥ 


अच्छा नो मित्रमहो देव देवानग्ने वोच सुमति रोदस्यो । 
वीहि स्वस्ति सुक्षिति दिवो नृन्द्रिषो अहासि दुरिता। 
तरेंम ता तरेम तवावसा तरेम॥११॥ 
»-++६।२ 


तिग्म चिदेम महि वर्षों अस्य भसददवों न यमसान आसा। 
विजेहमान परशुर्न जिह वा द्रविनं द्राववति दारु घक्षत्‌ ॥४॥ 
---६। ३ 


यथा होतमंनुपो यज्ञेभि सुनो सहसो यजासि। 
एव नो अद्य समना सामानानुशन्तर्तन उशतों यक्षि देवान्‌ ॥१॥ 
--६।४ 


हवे व सुन सहसो युवानमद्रोघवाच मतिभियंविप्ठ। 
य इन्वति द्रविणानि प्रचेता विश्ववाराणि पुरुवारो अश्लुक्‌ ॥ १॥ 
--(६ ॥ प्‌ 


परिशिष्ट १. ऋचाय ४६१ 


8२. देवोंके स्वरुप 


१. अग्नि-- 


१६ 


है अग्नि, मिश्र की तरह राजयणवादे स्वामी हो। है सक्रिय चसु 
(क्सानेंवाले) तुम पृष्टिसे पुष्ट करने हो ॥१॥ 
है अग्नि, यजकी इच्छावाले विशभोरे घरमें होता होकर तुम प्रपिष्ट 
होते हो। हैँ विधापति (प्रजाओंके स्वामी) समृद्ध करों, है अगिरा, 
हव्यका सेवन करो ॥१०॥। 
है मित्र-तेजवाले अग्नि देव, रोदसी (यो और पृथिवी) में देगोने 
लिये हमारी स्तृतिकों कहो। थौने स्वस्ति लामो, मनुष्य वग सुन्दर 
वास हो। पापवाछे दुष्ट शन्ुओंमे (हम) बचे। तुम्हारी सहायता 
भे हम तरें, हम तरें, हम तरें॥११॥ 

“+भाद्धाज, ६२ 
तीदण सा (इसका) क्षाआार हैं, महान्‌ घरीर है, अध्यगी सर्प मुस्से 


तृण-काप्ठों साता, कुणरफी तरह जिटवाको हिटाता है, यहछीरी 
तरह वाप्टको जलाने भगाता हूँ ॥०॥ 

--भरद्वाड, ६॥३ 

महन-पु्त होता अग्नि, जैसे मनुष्य मे सन्नमें हति द्वाग तमने 

देगो फा यजन दिया, उसी प्रहार घाहों राज हमारे यम्षमे देशो 
साय हे; आओ और यहन करो ॥ /।॥ 

- -भरतार, ६४ 

तुम अमिश्यासाएी प्रशशा तराप संशायुत्र (फम्नि) मो स्लुतियों 

होता हम राय करे है, हो हि प्रो अड्ठोरी छहदाता बजु॥े 


खास पनावा प्रशान गरता 7 
ब--भाग्याए ६(+ 





लगाम शशि [साहस) शे पृष्र। 


४६२ 


श्ड 


१५ 


१६ 


श्छ 


ऋण्वेदिक आयय॑ 


स॒जायमान परमे व्योमनि क्रतान्यग्निन्नेतपा अरक्षत। 
व्यन्तरिक्षमभिमीत सुक्रजु वेंदबाचरों महिना नाकमस्पृशत्‌ ॥।२॥ 
अपामुपस्थे महिषा अगृम्णत विज्ञों राजानमुपतस्थुऋंग्मिय। 
आ दूतो अग्निमभरद्विवस्वतो वेश्वानर मातरिश्वा परावत ॥४॥ 
---६।८ 


त्वा दृतमग्ने अमृत युगे युगे हव्यवाह दधिरे पायुमीड्य । 
देवासइच मर्तासइच जागुृवि विभु विदर्षात नमसा निर्षेदिरे॥८॥ 
-:$१५ 


वैद्वानर मनसाग्नि निचायुया हविष्मस्तो अनुपत्य स्वविद। 
सुदानू देव रधिर वसूयवो गीर्भीरिण्व कुशिकासो हवामहे | १॥ 


अदवो न ऋन्‍दन्‌ जनिभि समिध्यते वैश्वानर कुशिकेभिय॒गें युगे। 
स नो अग्नि सुवीर्य स्वश्व्य दधातु रत्तममृतेंपु जाग्रविं ॥३॥ 


अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृत में चक्षुरमुत म आसनृ। 
अकंस्त्रिधातुरजसो विमानो्जस्नो धर्मो हविरस्मि नाम ॥७)॥ 
“"+३।२६ 


आ वो राजानमध्वरस्य रुद्र होतार सत्ययज रोदस्यो । 
अग्नि पुरास्तनयित्नोरचित्ताद्धिरण्यल्पमवसे क्ृणुष्व ॥१॥ 


अय योनिश्चकृमा य वयन्ते जायेव पत्य उशती सुबासा ॥ 
अर्वाचीन परिवीतो निपीदेमा उ ते स्वपाक प्रतीची ॥!२॥ 
“४३ 


डट्ट्ड ऋण्वेदिक आयें 


१८. नित्वा दघे वर आपृथिव्या इबायास्पदे सुदिनत्वे अह ना। 
वुषद्वत्यां मानुष आपयायां सरस्वत्या रेवदरने दिदीहि ॥४॥ 


-रे।९३ 
२. भरण्य-- 
१९ न वा अरण्यानिहुन्त्यन्यश्वेन्नाभिगन्‍्छति | 
स्वादों फलस्थ जस्ध्वाय यथाकाम नि पयते॥५॥ 
“7०१४६ 
मआजनगधि सुरभि बह वन्नामकृषीवला। 
प्राह मृगाणा मातरमरण्पानिमशसिष ॥६॥ 
“१०।१४६ 


। महें रणाय चक्षसे॥१॥ 


। उद्यतीरिव मातर ॥०"' 
” जतयथा च 


सुर पं 


परिशिष्द १. ऋचायें ४६५ 


१८, है अण्नि, दिनोंके सुदिनर्ष लिएे पुथिदीके उत्तम जपफ़-त्यान मै छुफ्हेँ 
स्थापित करता हूं। तुम दुषद्वती (धर्घर) आपया (मरकण्ण), 
सरत्वतों पर आदमियोंके लिये घन-युक्त दोप्तिमान्‌ होओ।॥४। 


(१९) 
--देवश्रवा-देववात भारत, ३॥२३॥ 


२. भरण्प--- 


१९, दूसरा यदि न आश्रमण करे, तो अरण्यानी (जंगल) नहीं मारती। 
(वहा) स्थाउु फल साकर यथेच्छ पट (रहा) जा सकता है ॥५॥ 
आजनके गधवाली सोधी (सुरभि) बिना किसानोंर बहुलकववाली, 
मृगोफी माता अरणप्पानीकी में बहुत स्तुति करता ह्आाष्ठा 
(४१६ ६) 

“+दैयपुनि इरम्मदसुप्र, १०११४५ 


२. अध्विद्यय देसयों १७५ 
३. आप (जल) देवो-- 


२०, हैं आप, सुम सुय्मय हो। वह (जाप) हें घातित (रस) सहान 
रमणीयता देपने के छिये दे ॥१॥ 
जो छुम्हारा वन्याघवम रापर है। उतने स्लेशयगी सागारीं तरह हमें 
प्रदान फरो ॥२॥। 
है सापो, जिसे स्थान में (7में) भेडो हो, शम प्राप्रा एपश 
तुझापरे पास भाते है। से (प्रदा) उनसे बराओं ॥5॥ 
दिव्य आप गचगग छौर थाउनद के बासे हमारे बोर किए हो । 
(सम) हसारे गसगास्थ्यगे लिये दर्गीय गोषोताशा 


4 ् जण्या बन 
>+मिपररीय झम्रसेपनचुत ३७९ 
काज, 


ध्दद्ड 


१८ 


१९ 


२०, 


ऋणवेंदिक आर्य 


नित्वा दधे वर आपृथिव्या इकायास्पदे सुदिनत्वे अहू ना। 
बुषद्॒त्या मानुष आपयायां सरस्वत्यां रेवदरने दिदीहि॥४॥ 


ह --र।२३ 
« अरण्य-- 
न वा अरण्पानिहंन्त्यन्यश्चेन्नाभिगच्छति । 
स्वादों फलस्य जम्घ्वाय यथाकाम नि पद्मतें॥५॥ 
--१०१४६ 
आजनगधि सुरक्षि वह वन्नामकृषीवलां। 
प्राह मृगाणा मातरमरण्यानिमशसिष ॥६॥ 
-१०१४६ 


आप-- 


आपो हिप्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दथातन । महें रणाय चक्षसे ॥१॥ 
यो व श्िवतमों रसस्तस्थ भाजयतेह न । उद्यतीरिव मातर ॥२॥ 
तस्मा अरगमामवो यस्य क्षयाय जिन्व॒थ। आपो जनयथा च न ॥रे। 


था नो देवीरभिष्टय आपो भवस्तु पीतये। शयोरभि खबन्‍्तु न ॥४॥ 
-++-(१०॥९ 


१८. 


परिशिष्ट १. ऋचायें ४६५ 


हे अग्नि, दिनोफि सुदिनमें लिये पृथिवीके उत्तम अप्न-स्थान मै तुम्रें 
स्थापित करता हु) तुम वृष्ृती (घर्वर) आपया (मरकण्णा), 
सरस्वती पर आदमियोंके लिये घन-युकत दीप्तिमान्‌ होओी॥४। 


(१९) 
+-देवश्ववा-देवयात भारत, श२३ 


२. अरण्प--- 


१९५. 


दूसरा यदि न आक्रमण करे, तो अरण्यानी (जंगल) नहीं मारतो। 
(वहा) स्वादु फल साकर यथेच्छ पढा (रहा) जा सता है ॥५॥ 
आजनके गधवाली सोधी (सुरभि) पिना किसानोंे वहुअन्नवालो, 
मुगोफ़ी माता अरप्यानीकी में बहुत स्तुति करता हू॥६॥ 


(४१६६) 
+देवमुनि इर्म्मद-पुप्र, ६०१४६ 


२. अष्विदरय देखो १७॥५ 


३. आप (जल) देवो-- 


२०. 


है आप, सुम सुस्मय हो। वह (आप) हमें भतिति (ग्स) महान 
रमणीयता देखने के ल्यि दे ॥१॥ 

जो तुझझारा कल्याणतम रस है। उसे स्लेट्बती सातायोीं सर्झ हमें 
प्रशन फरो धश! 

है आपो, जिसोरे स्थान में (हमें) भेजतों ही, ठम प्ररक्षा प्र्दश 
नुमारे पास लाते है। एमें (प्रणा) जनाय बराजो ॥३॥ 

दिप्प थाप इलशाय हौर भाननद ने पासते हमारे दीनेने नि छोड़ें । 
(सम) एसारे स्वास्थ्य रपये हम होरोताशा 


3. 


“+मिपुरीय कग्दगीष्युत 


आई 
३ 


ड्ढ 
[7 


४६६ 


है. के 


२१. 


२२, 


२३ 


२४. 


र५ 


ऋगणग्वेदिक आयें 
इला, भारती, सरस्वती-- 


आ भारती भारतीशि सजोषा इछा देवैमनुष्येभिरग्ति.। 
सरस्वती सारस्वतेभिरवाक्‌ तित्नो देवीवंहिंरेद सदन्तु ॥८॥ 
“रे 


« इैच्क्े-- 


स ईं पाहि य ऋजीषी तरुन्नो य॒ शिप्रवान्बुषभो यो मतीना। 
यो गोत्रभिद्दज्रभूद्यो हरिष्ठा स इन्द्र चित्रा अभितृन्धि वाजान्‌ ॥२॥ 
--६।१७ 


आ्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र हुवे हवे सुहव शूरमिन्द्र। 

हू वयामि छक्र पुरुहतमिच्द्र स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्र ॥११॥ 

रूपरूप प्रनिरूपो वभूव तदस्य रूप प्रतिचक्षणाय । 

इन्द्रो मायाभि पुरुरूप ईयते युक्‍ता हास्य हरय शता दक्श ॥१८।॥॥ 
--६।४७ 


।;$ 


अय सोम इन्द्र तुम्य सुन्च आ तु प्र याहि हरिवस्तदोका,। 
पिव। त्वस्य सुपुतस्य चारोदंदो मघानि मघवस्नियान.॥१॥ 


“+७9२९ 


इम इन्द्राय सुन्विरे सोमासों दध्याशिर*। 
ता आ मदाय वज्रहस्त पीतये हरिम्या याह्योक आ॥४॥ 
--७।३२ 


२१. 


र२ 


+ 


२३. 


र्‌ 


रे 


4 


| 


पारशपष्ट १२. ऋचाप है. 342 


इठा, भारती, सरस्वती-- 


भरतीयोंके साथ भारती, देवोंके साय इछा (दिव्य अ्न), मनुप्पो 
के साव अग्नि, सरस्थतो-तीरवाड़े (देवों) के साथ सरस्वती-- 
तीनो देविया आकर इस कुछ (-आसन) पर बैठे ॥८॥ 

“-विद्यामित्र, रे।४ 
पुस््े-- * 
यह स्तोम फो पान करे, जो घातक-ऋजीपी (विजयी), जो शबु- 
रक्षक हूँ, जो शिप्र (मुकुट) धारी, जो मतियों का वृषन (स्वामी) 
है, जो पर्वत-घ्यमक, वज्रघर, जो अध्यारोही हैं, वह इद्ध अदभुत 
वलोको वेघे ॥२॥ 

++मरदाज, ६१७ 
भाता इन्द्र, सहायक इन्द्र, हयन-हवनमें अच्छो तरह प्रागरने लायक 
घूर इन्द्र, पाक (शक्तिशाली) पुस्हत (बहु द्वारा पुकारे गये) 
इन्द्रकों में पुकारता ह। वह मधवा (इल्ढ) हमारे लिये स्वत्ति 
प्रदान फरे॥११॥ 
जो रुप-हपमें प्रतिरूप हुआ, वह हैं उसके रूपको प्रतट गरनेगे दिये। 
मायाओंसे इच्ध बहूत रमविला (बना) दोलता है, उसके दस भ 
घोदे जुते हुये हैँ ॥६८॥ हि 
जाग भरदाज-पुप्र, ६४७ 
हूँ इच्ध, तुम्हारे लिये यहू सोम छात्रा गया है, है घोदेवारे, उसके स्पान 
पर जच्दी जाओं। एस खझच्छे प्रयार छाने घार मोमगों दियों। 


है मघवनू, लाकर मघ (पन) दो॥॥ह॥ 
य्ऊिप्ड, ७२९ 


यह दष्याशिर (दर्धिनमिख्चित) सोम इसे लिये ऐसे यये !। 
है बणएसा, एन पीले, मस्त होलेदे रिये छोदों प्रोशेगे सांप 
(हमारे) पर बानोतशा 

न-यपप्य, जार 


३ 


आछप्वदर्फ सच 


» इछा, भारती, सरस्वती-- 


« आ भारती भारतीमि सजोषा इक्छा देवैमंनुष्येभिरग्नि.। 


सरस्वती सारस्वतेभिरर्वाक्‌ तिम्नो देवीबंहिंरेद सदन्तु ॥८॥ 
न्-३े 8.५ 


« इैन्वे-- 


, सं पाहि य ऋजीषी तसरुत्रो य शिप्रवान्वुषभो यो मतीना। 


यो गोत्रभिदृज्ञभुद्यो हरिष्ठा स इन्द्र चित्रा अभितृन्धि वाजानू ॥२॥ 
--६९१७ 


« त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र हवे हवे सुहव शूरमिन्द्र। 


हू वयामि शक्कर पुरुहतमिन्द्र स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्र ॥११॥ 
रूपरूप प्रनिरूपो वभूव' तदस्य रूप प्रतिचक्षणाय । 
इन्द्रो मायाभि पुरुझूप ईयते युक्‍ता ह्मस्य हरय शता दश ॥१८॥ 


--+-६।४७ 
। 
« अय सोम इन्द्र तुम्य सुन्च जा तु प्र याहि हरिवस्तदोका । 
पिव। त्वस्य सुषुतस्य चारोदेंदो मघानि सघवश्नियान' ॥१॥ 
--७२९ 
इम इन्द्राय सुन्विरे सोमासो दध्याशिर.। 


ता जा मदाय वज्रहस्त पीतये हरिम्या याह्योक आा॥ड॥ 
“-७रे२ 


४६८ 


२६ 


२७. 


२८. 


२५ 


ऋषण्वेदिक आयें 


इन्द्र जहि पुमास यातुघानमुत स्त्रिय मायया शाशदाना। 
विग्नीवासों मूरदेवा ऋदन्तु मा ते दृशन्तु सुययमुच्चरत ॥२४॥ 
-+७।१०४ 


गवाशिर सन्थिनमिन्द्र शुक्र पिवा सोम ररिमा ते मदाय। 
ब्रह्मझता मारुतेना गणेन सजोषा रुद्रैस्तृपदा वृषस्व ॥२॥ 


ये ते शुष्म ये तविषीमवर्धन्नचेन्तु इन्द्र मस्तस्त ओज । 
साध्यन्दिने सबने वज्नहस्त पिवा रुद्रेभि सगण सुशिप्र.॥३॥ 
“--३।३२ 


आमन्द्रैरित्न हरिभिर्याहि सयूररोमभिः। 
मा त्वा केचिन्रियमन्वि न पा शिनोति धन्वेवता इहि ॥ १॥ 
रे ४५ 


सूर उपाके तन्व॑ं दघानो वियत्ते चेत्यमृतस्य वर्ष । 
मृगो न हस्ती तविषीमुपाण सिहो ले भोम आयुधानि विश्रत्‌ ॥१४॥ 


तिग्मा यदन्तरशनि पताति कस्मिचिच्छूरमुहुके जनाना। 
घोरा यदय्य समृतिर्भवात्यर्धस्मानस्तन्वों बोधि गोपा ॥१७छ॥ 


भुवोविता वासदेवस्थ घीना भुव सखा वृको वाजसातौ। 
त्वामनु प्रमतिमाजगन्मोरुणसो जरिजत्रे विषवधस्या ॥१८॥ 


“-+-४१६ 


परिशिष्ट १- ऋचायें ४६९ 


है इन्द्र, पुरप यातुधान (राक्षस) को और माया द्वारा हानि पहुँ- 
चाती स्त्री यातुबानकों मारो। मूर (मारक या मुर्रे) देद 
(राक्षस) विना गर्दनके हो नप्ट होवें, वह उगते सूर्य को न देस 
पावे ॥२४॥ 
>वगिप्ठ, ७॥१०४ 

हे इन्द्र मथे गवाशिर (गोरस-मिश्वित) छुक ्र (प्वेत) सोमकों पियो, 
तुम्हारे मद के लिये हम उसे देते है। (उसे) ब्रह्म (प्टचा)नग, 
मस्तो, रुद्रोंके साथ तृप्ति होने तक पियो ॥२॥ 
है इन्द्र, जिन्होंने तुम्हारे वलको, जिन्होंने तेजकों बटाया, ये मस्त 
तुम्हारे ओजकों पू्जे। हैं बज्रहस्त, सुधिप्र (सुमुकुट) रप्रो-यहित, 
गणयुकत माध्यदिन सबन (भध्यान्हरें पान) में सोम पियो॥३॥ 

-++विध्यामित्र ३।३२ 
है एद्ध, मादक मयूर रोमवाने मस्त घोटोंके साथ आाओ॥। पक्षी 
फसानेवाले को तरह कोई तुम्हें न रोकें। मयभूमि वी तरह उन्हें पार 
करके आगमो॥१॥ 


॥ 


“+-विश्वामित्र, रे।४५ 
है इन्द्र, सूयेफे पास बैठते जब तुम्हारा शरीर तुम्हारा बमर रूप 
विस्तृत होता हूं, तब मृगहस्तीकी तरह तेजने घबुलोकों जलाने, 
भगयकर सिंह को तरह आायुधों को घारण वो सयरर दीरा 
शेी।रशा 
है धूर एद्ठ, जब हमारे नियो जनेंके युद् बीच तीदाय 
गिरे, है स्थामी, जब घोर मृद्ध होते, तो तुम हमा घरीरारें रत 
होना जानो ॥ (एा। 
बामदेयशे विद्यारोरेि तुम रक्षा होना, सुम् मृद्ध में लदुदि' सा 
होना। रद्दर तुम्हारे पास एम आते ६। सदा पुस शीत टिये 
बहु-प्रशनित सद्दा गयेत स्थित गोवारटा 


फमति 


शाभदिण, शा 


३०. 


३१ 


३२. 


डे. 


ऋणग्वेदिक आये 


4 


त्व महा इन्द्र तुम्य ह क्षा अनुक्षत्र महता मनन्‍्यत थौ"। 
त्व वृत्र शवसा जधघन्वान्त्तृूज सिन्धुरहिना जग्रसानान्‌॥१॥ 


तव त्विषो जनिमन्नेजत द्यौरेजद्‌ भूमिभियसा स्वस्थ मन्यो । 
ऋषायन्त सुम्ब पवंतास आर्देन्धन्चानि सरयन्त आप ॥शा। 
---४)१७ 


वृषा वृषन्धि चतुरश्रिमस्य्षुग्रो बाहुम्या नृतम शचीवान्‌। 
श्रिये परुष्णीमुषमाण ऊर्णा यस्या पर्वाणि सख्याय विव्ये ॥२॥ 


यो देवो देवतमो जायमानों महो वाजेभिमंहद्मिश्च शुष्मै । 
दघानो वद्ध वाह वोरुशन्त द्याममेन रेजयत्‌ प्रभूम॥३॥ 
---४२२ 


्ी 


अह मनुरभव सु्ेद्चाह कक्षीवा ऋषिरणस्मि विप्र । 
अह फुत्समाजुनेयन्यूजेह कवियशना पदयता भा ॥१॥ 


अह भूमिमददामार्यायाह वृष्टि दाशुपे मर्त्याय। 
अहमपो अनय वावशात्ता मम देवासो अन्‌ केतमायन्‌ ॥२॥ 


अह पुरो मन्दसानों ज्यैर नव साकन्नवती' शम्बरस्य | 
शततम वेदय सर्वताता दिवोदासमतिथिग्व यदाव ॥३॥ 


-5२६ 


यस्यादवास' प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रयास । 
या सूर्य य उपस जजान य अपा नेता स जनास इन्द्र ॥ण। 


४७० 


३०, 


३१. 


३२, 


३३. 


ऋग्वेदिक आर्य 


त्व महा इन्द्र तुम्य ह क्षा अनुक्षत्र महता मन्‍्यत थौ । 
त्व वृत्र दावसा जघन्वान्तसृज. सिन्धुरहिना जग्रसानान्‌ ॥१॥ 


तव त्विषो जनिमश्नेजत द्यौरेजद्‌ भूमिभियसा स्वस्थ मन्यो.। 
ऋषायन्त सुम्व पव॑तास आर्देन्धन्चानि सरयन्त आप ॥र।। 
४१७ 


वृपा वृषन्धि चतुरश्रिमस्यन्ुग्रो बाहुम्या नृतम शचीवानू। 
श्रिये परुष्णीमुपमाण ऊर्णा यस्या पर्वाणि सख्याय विव्यें ॥२॥ 


यो देवो देवतमो जायमानों महों वाजेमिमंहद्भिक्च शुष्मै.। 
दघानो वज्ध वाहूवोरुशन्त थाममेन रेजयत्‌ प्रभूम ॥३॥ 
--४२२ 


ह्ः 


अह मनुरभव सुर्येक्चाह कक्षीवा ऋषिरस्मि विप्र । 
बह फुत्समार्जुनेयन्यूजे हू कविरुशना पश्यता मा ॥१॥ 


अह भूमिमददामार्याबाह वृष्टि दाशुषे मर्त्याय। 
अहमपो अनय वावद्ञाना मम देवासो अनू केतमायन्‌ ॥|२॥ 


अह पुरो मन्दसानो व्यैर नव साकपन्नवती द्ाम्बरस्थ। 
शततम वेदय सर्वताता दिवोदासमतिथिग्व यदाव ॥३॥ 


--४२६ 


यस्याइवास प्रदिश्ि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथास । 
यः सूर्य य उपस जजान मे अपां नेता स जनास इन्द्र. ॥७॥ 


३४ 


३५ 


* 


परिशिष्ट १. ऋतचायें ४७३ 


जिसने पर्व॑तमें रहते शवरको चालीमवी शरद (बर्ष) में जा पेरा। 
जिसने ओजायमान हो सोते दानव अहिको मारा! है छोगो, वह 
इन्द्र हैं ॥१ १ 

नयूत्ममद, २१२ 
है इन्द्र, जो कि हमारे स्तोता पितरोने तुमसे ही सारे घन प्राप्त किये, 
तुमसे सुन्दर दृहानेवाली गायें, तुमसे अध्व प्राप्त किये। देयो ये भपतों 
कैलिये मत्वन्त दाता तुम घन जीतते हो ॥१॥ 
स्त्रियोंके साथ जैसे राजा, वैसे तुम रहते हों। विद्वान्‌ कवि हमें यश 
दो । गौवो और अश्वो द्वारा हे मघवन्‌, (हमारी) वाणी वो मानो । 
अपने (भक्त) हमें घन प्रदान करो ॥२॥ 
है इन्द्र, स्पर्धा करती हर्पप्रद, देवोकी कामना करती ये हमारी स्तुनिया 
तुम्हारे पास जाती है। तुम्हारा पथ घन के लिये हमारे पास आये, 
नुम्हारी सुमतिमें हम घरण पायें ॥३॥ 
दुहनेकी इच्छासे घेनुकों जैसे सुन्दर घाये, थीते ही यसिप्ठने तुस्धरे 
लिये मन्ध्र रचे। सभी समझने तमयो हो सोपति बहने है, इन्द्र हमारी 
सुमति (स्तुति) सुनने पास आये।॥४॥ 

+>यरमिप्ठ, 3£८ 
बज्धारी एन्द्रके लिये गायें मीठा दूध (नाशिर) दुहाती ह। देव 
बह उन्हें पास पाये ॥६॥ 
है प्रियमेधों, पूजा करो, सब पूजा बरो, पूरा करो, मै प्रायों, पृरा 
पुरा, दृढ़ पुर वी तरह पूजा करोतार्टा 
गरगेग (पदानयाजा) आवाज दे रहा है। इस्ो शिएे फब्य (मर) 
उद्याप ए_मा। गोषा (घर्ाथ) चारा जोर शाद का शा ह। 

पिया (सनुन्याद्य) घारने झोर दस रत # हद 

शिशु बुमार्गी क्र नये रुपवर पा इसपर बडा ॥। हाय रिए 
गायों शिये बट सलहिध मृगतो प्राय सहदा। 


४७२ 


३४ 


३५. 


ऋणवेदिक आर्य 


य. शम्वरं पवर्तेषु क्षियन्त चत्वारिश्या शारधन्वविन्दत्‌। 
ओजायमान यो अहिं जघान दानु शयान स जनास इन्द्र' ॥११॥ 
“५२ 


अत्यासो न ये मरुतः स्वचों यक्षदुशों न शुभयन्त मर्या । 
ते हम्येष्ठा शिक्षवो न शुभ्रा वत्सासो न प्रक्रीक्िन पयोधा.॥१६॥ 
“7७५६ 


त्वे हु यत्‌ पितरश्चिन्न इन्द्र विश्वा वामा जरितारो असन्वनू। 

त्वे गाव सुदुघास्त्वे ह्यववास्त्व वसु देवयते वनिष्ठ'॥९१॥ 

राजेव हि जनिभि क्षेष्येवाव युभिरभि विदृष्कवि सनू। 

पिशा गिरो मघवन्‌ गोभिरष्वैस्त्वायत शिक्षीहि राये अस्मान्‌ ॥२॥ 

इमा उ त्वा पस्पृषानासोत्र मन्द्रा गिरो देवयन्तीरुपस्थुः। 

अर्वाची ते पथ्या राय एतु स्याम ते सुमताविच्द्र शर्मन्‌ ॥३॥ 

घेनु न त्वा सुयवसे दुदुक्षत्रुप ब्रह्माणि ससूजे वसिष्ठ.। 

त्वामिन्मे गोपति विश्व आहा न इन्द्र” सुमति गन्त्वच्छ ॥४॥ 
“७१८ 


इन्द्राय गाव आशिरं दुदु्ले वज्िणे मघु। यत्‌ सीमुपहरे विदत्‌ ॥६॥ 
अचेत प्रार्चत प्रियमेघासो अर्चत। 

अचेन्तु पुत्रका उत पुर न धृष्ण्वचत ॥८॥ 

अब स्वराति गगरों गोधा परि सनिष्वणत्‌। 

पिगा परि च निष्कददिद्धाय ब्रह्मणोच्रत ॥९॥ 


अर्भको न कुमारको'घधि तिप्ठक्षव रथ । 
स पक्षन्महिप मूर्ग पिश्रे माश्ने विभुक्तु॥ १५॥ 





परिशिष्ट १ ऋतचायें ४७३ 


जिसने पव॑तमें रहते शवरको चालीसवी शरद (वर्ष) में जा पेरा। 
जिसने ओजायमान हो सोने दानव सहिको मारा। है लोगो, वह 
इन्द्र हैं ॥११॥ 

“जूत्समद, रा१२ 
हे इन्द्र, जो कि हमारे स्तोता पितरोने तुमसे ही सारे धन प्राप्त किये, 
तुमसे सुन्दर दुह्नेवाली गायें, तुमसे अब्च प्राप्त किये। देवो ते भयतों 
कैजिये अत्यन्त दाता तुम घन जीतते हो ॥१॥ 
स्प्रियोंके साथ जैसे राजा, वैसे तुम रहते हो। विद्वान्‌ कवि हमें यश 
दो। गौवों और अश्वों द्वारा है मघवन्‌ू, (हमारी) वाणी को मानो । 
अपने (भवत) हमे घन प्रदान करो धर।। 
हे इन्द्र, स्पर्धा करती हर्पप्रद, देवोफी कामना करती ये हमारी स्लुतिया 
तुम्हारे पास जाती है। तुम्हारा पथ घन के लिये हमारे पास जाये, 
तुम्दारी सुमतिर्में हम शरण पार्वे ॥३॥॥ 
दुहनेकी उच्छासे घेनुफो जैसे सुन्दर घास, बैसे ही बसिप्ठने सुझरे 
लिये मन्त्र रचे। सभी मुझसे तुमको ही गोपति कटते हैं, इन्द्र हमारो 
मुमति (स्तुति) सुनते पास आये।थ। 

-चवमिप्ठ, ७॥१८ 


वग्यपारी हत्धके किये गायें मीठा दूध (आदिर) दहुहगी है। झप 
यह उन्हें पास पाये ॥ह्ा 

है प्रियमेघों, पूजा करो, स्व पूजा करो, पृद्या करो, हैं प्र॒गयों, पृ 
प्रो, दृद पुर की तरह पूजा करो॥ऑटा 

गर्गंस (घडालाजा) आवाज दे राह । इस लिरे गाय (शाप) 
पर्घोद हजा। गोभा [घर्मंणय) शागो कौर धाद एा का 7१ 
पिया [लतु-याय) घारो झार बह कगी ॥ ता 

दिशु गुसारगी पर मये स्थपर भगवा हस्या दंठा /। परी वि 


पाता लिफे कमिसतओ आरफिन अलनरोन हलशाकाननी #६$ ९१३ 


४७६ 


४०. 


है 


ऋततवें दिक आर्य 


इद सु मे जरितरा चिकिद्धि प्रतीप शाप नद्यो वहन्ति। 
लोपाश सिह प्रत्यचमत्सा क्रोष्टा चराह निरतक्त कक्षात्‌ ॥४॥ 


धह्य क्षुर प्रत्यच जगाराद्रि छोगेन व्यमेदमारात्‌। 
बृहन्त चिदृहते रन्धयानि वयद्वत्सो वृषभ शूशुवान.॥९॥ 


सुपर्ण इत्या लखमासिषायावरुद्ध परिपद न सिहः। 
निरुद्धर्चिन्महिपस्तर्प्पावान्‌ गोघा तस्मा अयथ कर्षदेततू॥१०॥ 
कल १ 09 | । २ 


सी अस्य वज्बो हरितो य आग्सो हरिनिकामी हरिरा गभस्त्यों । 
थुम्नी सेश्ििप्रों हरिमन्‍्युसायक इन्द्रे नि रूपा हरिता मिमिक्षिरे ॥३॥ 


हरिव्माशरहेरिकेश आयसस्तुरस्पेये यो हरिपा अवर्घत। 
मर्वेद्भियों हरिभिवाजिनीवसुरति विद्वा दुरिता पारिपद्धरी ॥८॥ 
“(९०९६ 


» ऋभु-- 


« आगन्नुभूणामिह रत्नघेयममूत्‌ सोमस्य सुपुतस्य पीति' | 


सुक्ृत्यया यत्‌ स्वपस्थया च एक विचक्र चमसं चतुर्घा ॥२॥ 


तन $, 
कि मयस्विच्चमस एप आस य काव्येन चतुरो विचक्रा 
अयथा सुनुब्व सवत मदाय पात ऋभवों मधन सोम्यस्य हा 


४० 


परिदिष्ट १. रूचार्ये ४७७ 


है स्तोता, मेरी यह (पहेली) बततताओं ---(इच्धकी इच्छा होनेपर) 
नदिया (अपनी) वाढ उलदी वहायें, लोगठी बाते सिहकों छे जाये, 
स्थार बराहुकी बनसे भगा देवा 
इन्धकी इच्छा होनेपर सरगोद तीदण विरोधीकों नियल जाये, एक 
इठेगे दूरके पत्थर (पहाउ) को में तोट दृ। छोटेके बसमें में बढेको 
फर सकू, बछठा भी फूलकर वृषभ (साड) को सा जाये ॥९॥ 
यहा सुपर्ण (गर5) नसको छोठ दे, जैसे कि पका सिह पिजरेंको। 
प्यासा महिय पका जाये, चमठेकी रस्सी उपड्े उत्मे पैरोतग़ों पद 
रहे ॥१०॥ 
नहयसुक्र, १०२८ 

मो जो बहुत आकर्षक, सुनहरा आयस ताम्रमय बज उसके हापोमें 
है। यह थुतिमान्‌, सुझिप्र,, सहारफ, प्रोषस्मी वाघवाडे इस्मोर- 
लिये पीले रुपयाल़े सोम (मिक्‍त) बरसे हैं ॥६॥ 
जो सुनहले मूछलदाढी, सुनहले बेशवाला, पत्परसे देह, जो जग्य- 
स्वामी बहता है। अश्वधनिक, धोढोंके स्वामी अपने ट्रतगामी 
घोटोंको सारे कप्टोसे पार फराता हैँ ॥८॥ 

जय आागिसर्स, १०९६ 


६. ऋभु-- 

४१. यहा (तृतीय सबनमें) ऋाभुओं का स्नद्यान है बअरागी तर 
छातें सोमझा पान हुआ। सुन्दर गम दारा और सुख्दर गोचर दास 
जद एक चमसफों घार वियाताशा 
फिस चीज रह घमाय भा, जिसे तुमने बाब्य (कीएल) दारा घार 
विया ? है फॉत्यिजों, मद लिये फिर सोस छातों, है फामृरों, 
तुम मधुर सोमगों पियोताशा 

93% ५3 >क०७७७ ५७००० ५5आ ते. 


 शिप्च--शिरस्पाच (प्रिफिय) 


४७८ 


४२. 


४३ 


ऋग्वेदिक आये 


यत्तुतीय सबन रत्नघेयमकृणुष्व स्वपस्था सुहस्ता । 
तवृभव परिषिक्त व एतत्‌ स मदेभिरिद्धियेभि' पिवघ्व ॥९%॥। 
--+४३५ 


अनइवो जातो अनभीशुरुषण्यो रथस्त्रिचक्त परिवर्तते रज । 
महत्तद्दों देवस्य प्रवाचन द्यामुभवः पृथिवी यच्च पुष्यथ्‌॥१॥ 
_+४।३६ 


» क (प्रजापति)-- 


हिरण्यगर्भ: समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीतु। 
स दाघार पृथिवी द्यामुतेमा कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥१॥ 


ये आत्मदा बरूदा यस्य विश्व उपासते प्रद्षिष यस्य देवा.॥ 
यस्य छाया मृत यस्य मृत्यु कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥२॥ 


- थः प्राणतो निमिषतों महित्वेक हृद्गाजा जगतों वभूव। 


य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पद कसम देवाय हविषा विधेम ॥३॥ 


यस्येमे हिमवन्तों महित्वा यस्य समुद्र रसया सहाहुः।! 
यसस्‍्येमा प्रदिशो यस्य वाहू कसम देवाय हृविपा विधेम ॥४॥ 


येन दोरुग्रा पुथिवी च दह का येन स्व. स्तभित येन नाकः। 
यो अस्तरिक्षे रजसो विमान' कसम देवाय हविपा विधेम ॥५॥ 


प्रजापते न ल्वदेतान्यान्यो विद्वा जातानि परिता बमूव। 
यत्‌ कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वय स्थाम पतयो रयीणा ॥१०॥ा। 
--+२०।१२१ 


४२ 


४३ 


परिश्षिप्ट १. ऋतचायें ४७९ 


है सुहस्त ऋनुओ, तृतीय सवन (सायफालीन सोमपान) में जो तुम 
सुन्दर कौशल से अजित रत दान करने हो, सो मस्त उन्द्रियोंसे 
परिपिक्त (सोम) को पियो॥९॥ हे 
++यामदेव ४॥३२५ 
है ऋणुओ, तुम्हारा काम स्तुत्य हैं। छोगोका अध्विद्ययकों दिया 
त्रिचक्र रथ, बिना अश्वफे, बिना लगामके आयाशमें चारो ओर 
घूमता हैं। है ऋभुनों, वह तुम्हारे दिव्यत्वका बटा स्यापन हैं, 
जो कि तुम थो और पृथिवीका पोषण करने हो ॥ (॥ 
“+वामदेव, ४३६ 
के (देवता)--- 
पहले हिरप्यगर्म (सुनहले गर्भवाला) मौजूद घा। (यहु) उत्प्त 
मूतेका एकमात्र पति था। उसने पृथिवी और इस यरौकों 
घारण किया। उस फ (देवता) के दिये हम हवि से (पूजा) 
करते हैं॥ १॥ 
जो थात्मदायकफ, बछ्दायक है, जिसको सभी उपापना करने हैं 
देवगण जिसकी प्रशना करते हैं। जिसवी छाया कअषमृत है, झिसनी 
(एछाया-हीनता ) मृत्यु, उस कफ (देवता) ॥ाशा 
जो सास लेनेवाले, पटक मारनेवाले जगतुका एशमात्र राजा अपने 
हुआ। जो इस दो पायेलैपाये प्राथियोश स्थामी है, उसे के 
(दिवना)० हरा 
लिसगी महिमा में यहू हिमशनू, पूृस्ियी रहित समर लिपका 
बतओाते हैँ, जिसही ये दिशायें है, विसरो (बह) बाहु है, उप के 
(दिवता)० आशा 
जिसके द्वारा द्रौ उद्र है, यो पु्यी दुव 7 । कझिएों रगरो, 
डिसो साया को घासा है।  शिसने बतरिश्मे सोफे शो माषा, 
उसे के (देवशता)० ॥ण॥ 


“-+दिशपगर्न प्रशापीयुव, श्वरन्7 


डेप 


४२, 


४३ 


ऋग्वेदिक आये 


यत्तृतीय सवन रत्नघेयमकृणुध्व स्वपस्था सुहस्ता । 
तदृभव परिषिकतं व एतत्‌ स मदेभिरिन्द्रियेभि पिवष्व ॥९॥ 
+--+४३५ 


अनदवो जातो अनभीशुरुकण्यो रथस्वरिचक्र परिवततेते रज । 
महत्तद्यो देवस्य प्रवाचन द्यामृभव पृथिवी यच्च पुष्यथ्‌॥१॥ 
द-5।३६९ 


» के (प्रजापति)-- 


हिरण्यगर्भ: समवतंताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीतू। 
स दाघार पृथिवी द्यामुतेमा कसम देवाय हविषा विधेम ॥१॥ 


य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिष यस्य देवा: ॥ 
यस्य छाया'मृत यस्य मृत्यु कसम देवाय हविषा विधेम ॥२॥ 


य' प्राणतो निमिषतों महित्वेक इंद्राजा जगतो बभूव। 
य ईढो अस्य द्विपददचतुष्पद कसम देवाय हविषा विधेम ॥३॥ 


यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्र रसया सहाहु'। 
यस्येमा' प्रदिशों यस्य वाहू कसम देवाय हविपा विधेम ॥४॥ 


येन थौरुग्रा पुथिवी च दह का येन स्व स्तमभित येन नाक-। 
यो अन्तरिक्षे रजसो विमान कसम देवाय हविषा विधेम ॥५॥ 


प्रजापते न त्वदेतान्यान्यो विष्वा जातानि परिता बभूव। 
यत्‌ कामास्तें जुहुमस्तन्नों अस्तु वय स्थाम पतयो रयीणा ॥१०॥ 
“१०१२१ 


४२ 


परिद्ििष्ट १. ऋचायें ४७९ 


है मुहस्त ऋमुबो, तृतीय सवन (सायकालीन सोमपान) में जो तुम 
सुन्दर कौशल से अजित रल दान करते हो, सो मस्त इच्द्रियोसि 
परिपिक्त (सोम) को पियो॥९॥ ह 
-+यामदेय ४॥३५ 
है ऋणगुओ, तुम्हारा काम स्नुत्य है। लोगोका अध्विद्ययकों दिया 
भिचक्र रब, बिना अश्वक्रे, बिना छगामके आकाशमें चारो ओर 
घूमता हैं। है ऋमुओो, यह तुम्हारे दिव्यत्वका बडा स्यापन हैं, 
जो कि तुम थो और पृथिवीका पोषण करते हो ॥१॥ 
“जजामदेव, ४३६ 
के (देवता)-- 
पहले ह्िरिण्यगर्भ (सुनहले गर्मवाला) मौजूद था। (पह) उत्ससल 
मूतोंका एकमात्र पत्ति था। उसने पथिवी और इस यौकों 
पारण किया। उसे फ (देवता) के लिये हम हथि में (प्रा) 
फरते है॥ १॥ 
जो आत्मदायफ, बलदायक हैं, जिसकी सभी उपासना हरे है। 
देवगण जिसको प्रणसा फरते हैं। जिसकी छाया अमृत है, दिपरी 
(ठया-हीनता) मृत्यू, उस के (देवता) ॥२॥ 
जो सास खेनेवाले, पलक मारनेवादे जगतूका एकमाव राजा बने 
एुम। जो इस दो पाये-वोपाये प्राथियोंता स्वामी हैँ, उस मे 
(देवना) ० ॥३॥ 
श्िसिकी महिमा से बढ़े हिमबातू, पृस्ियी सहित समद्र शिता 
बतलाते हूँ, जिसकी में दिशायें हैं, जिसकी (यह) बाद है, डपछ 
(दियता) ० ॥शा 
जिएे द्वागा यो उप्र है, और दृियों दुढ़ हे । जिस स्वर्गो, 
डिससे लाए रो थामा है। जिफने पत्तरिश्में गो मो नाजा, 
इस के (देवना)० तथा 


8 3 ० 30 ० 2०34 0: ९ह कक की 


डेंघर 


११, 
४७, 


४८ 


है; है. + 


५१ 


ऋणग्वेदिक आयें 


इषन्‌ 

वयमु त्वा पथस्पतें रथ न वाजसातये। घिये पृषन्नयुज्महि॥१॥ 

अदित्सन्त चिदाघुणे पूषन्दानाय चोदय। पणेद्चिद्विम्रदा मन' ॥रे॥ 
“--६।५३ 


हे 


पूषन्चिवृषा नय यो अजसानुसासित। य एवेदमिति ब्रवत्‌ ॥१॥ 

माकिनेंशन्‌ माकी रिपन्‌ माकी सक्षारि केवटे। अथारिष्टाभिरागहि।७। 

परि पृषा परस्ताद्धस्त दघातु दक्षिण। पुनर्नों नष्टमाजतु ॥१०॥ 
[पं 


रथीतर्म कपदिनमीशानं राधसो मह*। राय सखायमीमहे॥२॥ 
+-+६॥५१५ 


« ये एनमादिदेशति फरम्भादिति पूषणं। न तेन देव आदिदों॥ १॥ 


उत घा स रथीतम' सख्या सत्पतिर्युजा। इन्द्रो वृत्राणिजिधुनते ॥२॥ 


उताद परुपे गवि सूरूचक्र हिरण्यय । न्यैस्यद्रथीतमः ।॥॥३॥। 
--६५६ 


सोममन्य उपासदत्पातवे चम्वोः सुत। करम्भमन्य इच्छति ॥५ 
अजा अन्यस्य बह नयो हरी अन्यस्य सम्मृता। 
ताम्या वृुन्नाणि जिघनते ॥३॥ 
--६७ 


११८ 
४७, 


४८ 


४९ 


प्‌ 


परिशिष्ट १. ऋचायें इ८३ 


20५ बल 

है मार्गोके पति पूपनू, अम्न लाभ के ड्यि हमने तुम्हें रथगी तरह 
जोत दिया॥६१॥ 

हैं पूषनू, अ-दाता को दाने लिये प्रेन्ति करो, पणिके मन को पोमल 
फरो ॥३॥ 

“+मरदाज, ६५३ 
हे पूपन, हमें तुम ऐसे विद्वान्‌ के पास के चडों, जो हमारा ठीक 
अनुशासन करे, जो (हमसे) “यही है” बहे॥१॥ 

(हमारे गौ-अद्य) नप्ट न हो, उन्हें कोई ने मारे, क्येंटाटेमें न गिरें, 
तुम (उन्हें लिये) अरिप्टो (मगलो) के साथ बआाझो ॥3॥ 

पूपन दूससे दाहिने हाथकों पसारे, हमारा सोया पशु फिर 
भावे ॥१०॥ 

++भाद्ाज, ६५४ 
(जो) महानतम रखी कप (जूडा)-धघारी महान्‌ बैमयता 
स्वामी हैं, (उस) पूपन्‌ू ससासे हम घन मागते है ॥दा 

+-+माद्राज, ६५५ 
जो एस पूपनूफों “करम (सत्त) भर्ती” कह स्तुति बरता है, उसे 
(दुसरे) देवताी स्वुलि नहीं करनी पढती॥ श॥ 

(बहू) महानतम रखी, सत्पति है। इन्द्र अपने सा (प्रपन्‌)के 
साथ मिलकर दापुमाकों मारता है॥र॥ा 

महानतम रयी पूषा सूर्यके रपके सुनते भकरेशों एप मेष में 
घलाता हूँ। 

भगाए, ६५६ 
(है इन्धयूपनू, तुममेसे) एवं (प5) दो घमुरसे छाने सोगरों पोते 
जाया हैं, दूसरा पूपनू शरम (सतु) घाराा टेआन्‍्या 
एजा (पुृपन्‌) भें घाान छाग्र हैं, इस (्प८) को श डानेदारे 
हो पोडे। उनके प्राय घब्रररा मारते धवाइा 

“-+मरहां4, ६५५७५ 


६.६ 32.६ 


५२. 


१२. 
५३. 


ऋ्वेदिक आये 


अजाएव पशुपा वाजपास्त्यो धिय जिन्‍वो भुवने विदवे अपित । 
अष्टा पृषा शिथिरामुद्वरीवृजत्‌ सचक्षाणो भुवना देव ईयते॥२॥ 


यास्ते पृषन्नावों अन्त समुद्रे हिरण्ययीरन्तरिक्षे चरन्ति। 
ताभिरयासि दृत्या सूर्यस्थ कामेन कृत श्रव इच्छमान ॥३॥ 


पृषा सुवन्धुदिव आ पृथिव्या इलस्पतिमंघवा दस्मवर्चा । 
य देवासो अददु' सुर्याये कामेन कृत तवस स्वच ॥४॥ 

--६।५८ 
प्रजापति--- 


नासदासीज्नो सदासीत्तदानी नासीद्रजो नो व्योमा परो यतू। 
किमावरीव कुह कस्य शर्मेन्नम्भ किसमासीदू गहन गभीर ॥१॥ 


त मृत्युरासीदमृत न तहि न रात्या अहून आसीत्‌ प्रकेत । 
जआनीदवात स्वघया तदेक तस्माद्धान्यद्ध पर किंचनास ॥३२॥ 


तम आसीत्तमसा गृह छमग्रे प्रकेत सलिल सर्वमा इंद। 
तुच्छयेनाम्वपिहित यदासीत्तपसस्तन्महिना जायतैक॥॥३॥ 


कामस्तदग्ने समवरतंताधिमनसों रेत प्रथम यदासीत्‌। 
सतो वन्चुमसति निरविन्दन्‌ हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥४॥ 


तिरचीनो विततो रश्मिरेपामथ स्विदासीदुर्पारि स्विदासीतू। 


फेरे पान परूनक चुत जे पपक-र  अतकत ३2४ फफ जाउ २ कक काना कफ सकयजजपर जा था| 
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परिद्धिप्ट १ ऋचायें घर 


जो अनवाहन, पशुणालक, दशक्तियुल भवनवाध्य, स्लुतिलप्रेस्ण, 
सारे भुवन में व्याप्त हैं। वर पृपन्‌ देव सारे भूपनझों प्रयाधित 
परते हायमें तीद्ण आरा घारे जाता है।शा। 

है पूषनू, समुट मे मध्यम अलन्द्स्मिं जो तुस्टारों सोनेगी नौझायें 
चलनी है, उन साथ तुम सूर्ययी दूतता के एिये प्रेमचण, क्षय 
(यश, घन) की इच्छा से जाते हो,॥३॥ 

पृपन्‌ थी कौर पृथिद्रीका सुनन्प, अन्नपति, मप (धन) यान, दर्शनीय 
तेजवाडा हू । जिस सुगामी, दक्तिशाडी प्रेमपरयशकों दयोने सबके 
लिये प्रदान फिया ॥ ८ 


“-नरद्राब, ६५८ 


१२. प्रजापति-- 


५ 


दर 


उस समय ने जसत्‌ था ने सन्‌ था, मे रज (छोर) पा, ने जो व्योमगे 

परे हैं (वह था)। फ्या आवरण था ? पा जिया घर्ध मा ? 
जल मसा गहन-गम्भीर सा ॥१ १॥ 

डस समय ने मृत्य थी, ने अमरगा ने राव-दिया ऊंद था। 

बिना वायुका यह सपेशा अपनो प्रशाति से सास 7? रफा था। छापे 

दूसरा गुछ भी नी पाता 

पम्र था, पूर्रागाहमें नम में ७ढशा या मार आपात सी था। 
जब एफ्से सब टगा इस था, सयस्यारी सॉहिमा द्वारा बा शुश 

उत्पन्न एजा ॥ ३॥॥ 

नव पहो शाम (रास) मौहर घा, तो हि गन में प्रप्म हेए 
( गैसे) था। तरिया) पट द्रगा जझर्यमें विगर शाह जाशामें एए 

सायों प्रास तियावआरा 

इसने शिंगा। दिछी पंणी नये थो था डागा पी। पीपरेणार 

मियां थो, गा गानों [रगह लिया] ७७, पारी 


र्ः 
च, 


ग्रपवि, ४४४ थी ॥५॥ 


हि 


ह६ 8 


फ्ड 


१३. 
५५, 


ऋणवे दिक भार्ये 


को भद्धा वेद क इह प्र वोचत्‌ कुत आजाता कुत्त इय विसृष्टि'। 
अर्वाग्देदा अस्य विसजर्नेनाथा को वेंद यत आवभूव॥६॥ 


इय विसृष्टियंत आवभूव यदि वा दघे यदि वा न। 
यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन्त्सो अगर वेद यदि वा न वेद ॥७॥। 


“7०१२९ 


यो यज्ञों विश्वतस्तन्तुभिस्तत एकशत देवकरम्मेमिरायत । 
इसे वयन्ति पितरों य आययु प्र वया'प वयेत्यासते तते॥१॥ 


कासीत्‌ प्रमा प्रतिमा कि निदानमाज्य किसासीत्‌ परिधि क आसीतू। 
छन्द. किमासीत्‌ प्रउग फिसुक्थ यद्देवा देवमयजन्त विश्वे ॥३॥ 


अस्तेर्गायव्यभवत्‌ सयुग्वोष्णिहया सविता स वभूव। 
अनुष्टुभा सोम उक्यमंहस्वान्‌ बृहस्पतेबृंहती वाचमावत्‌ ॥४॥ 


विराण्मित्रावरणयोरभिश्रीरिन्द्रस्य तिष्टुबिह भागो अहून । 
विश्वान्‌ देवान्‌ जगत्या विवेश तेन चाक्लूप्र ऋपयो मनुष्या ॥५॥ 


सहस्तोमा सह छन्दस जावृत सहप्रमा ऋषयः सप्त दैव्या । 

पूर्वेपा पन्‍्थामनुदृश्य घीरा अन्वालेभिरे रथ्यो न रहमीन्‌ ॥७॥ 
--१०।१३० 

मन्यु-- 

यस्ते भनन्‍्यो विधद्दग्मतायक सह ओज पुप्यति विश्वमानुपक्‌। 

साह्याम दासमार्प त्वया यजा सहस्कतेन सहसा सरस्चता ।। ?।। 


श्र 


कर 


ही परिशिष्ट १. ऋचायें शंप७ 


ठीक कौन जानता हूँ। कौन यहा उसको कहे ? कहा से पैदा हुरई, 
कहा से यह सृप्टि आई ? देवलोक इसके सृजनके पीछे पैदा हुये। 
कौन जानता है, जहासे वह आई॥ह्ा 

यह सृष्टि जहासे आई (किसने) बनाया या (किसने) नही वनाया। 
जो इसका अध्यक्ष परम व्योममें है, सो हे दोल्त, जानता है अथवा 
नही जानता ॥७॥ 

-+प्रजापति, १०१२९ 
जो यज्ञ तन्तुओंसे चारो ओर ताना, एक सौ देवकर्मों द्वारा लम्बा 
बना। उसे, जो यह पितर आये है, वह घुनते है। लम्बा बुनो, 
चौडा बुनो, यह कहते तने (वस्त) पर छगे है ॥१॥ 
जब सारे देवोने देव (प्रजापति) का यजन किया, तब यज्ञका 
नाप ([प्रतिकृति) क्या थी, निदान (सकल्प) क्या था, घी थया 
था, परिधि (पलाश आदिका माप) क्या था, छन्द क्या था, 
प्रडझण. और उबय (स्तोम्र) क्या था॥र॥। 
अग्नि की जोडीदार गायत्री हुई, उप्पिकृके साथ सविता सम्मिलित 
हुआ। अनुष्टुयूसे सोम, उक्योंसे तेजस्वी बृहस्पतिकी वाणीकी 
बुहतोने सहायता की ॥४॥ 
विराट मित्र-वरुणकी आाश्नित हुई, दिनको इच्ध का भाग यहा भ्िष्टुच्‌ 
हुआ। सारे देवतामोको जगती व्याप्त हुई, इस प्रकार रद्रपियों और 
मनुष्यों ने यज्ञ किया ॥णा। 
स्तोम, छन्द, माप के साव घिरे सात दिव्य ऋषि थे। जैसे सारयी 
लगामको वैसे धीरोने पूर्वजोंदे पथको देसथकार पकडा।छा। 

+यन प्रजापति-्युत्र, १०१३० 


« मनन्‍्यु (फोध)-- 


है दद्च, याण, मन्यु, जिसने तुम्हें पूजा, वह सर्य-विज़बी मोजज 


पोषण करता है। साहुसद्गरी बल-युत्न बल (-रूप) तुम्हारे साथ 
है 2 को फेक 5७ ७ >> जअ ता: नजर ४५४३ ४४४४ २७०८ 


डर 


प्ड 


१३. 
फप 


ऋए्वे दिक आये 


को अद्धा वेद क इह प्र वोचत्‌ कुत आजाता कुत इय विसृष्टि-। 
मर्वाग्देवा अस्य विसजनेनाथा को वेद यत आबवमभूव॥६।। 


इय विसृष्टियंत आवभूव यदि वा दघे यदि वा न। 
यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन्त्सो अग वेद यदि वा न वेद ॥७॥ 
--१०१२५ 


यो यज्ञों विश्वतस्तन्तुभिस्तत एकशत देवकर्मेभिरायत । 
इसे चयान्ति पितरों य आययु प्र वया'प वयेत्यासते तते॥१॥ 


कासीत्‌ प्रमा प्रतिमा कि निदानमाज्य किमासीत्‌ परिधि क आसीत्‌ 
छन्द' किमासीत्‌ प्रठय किमुक्‍्य यहेवा देवमयजन्त विद्वे ॥३॥ 


अग्नेर्गायन््यमवत्‌ सयुग्वोष्णिहया सविता स बमूव। 
अनुष्टुमा सोम उक्यर्महस्वान्‌ वृहस्पतेबृहती वाचमावत्‌ ॥४॥ 


विराण्मिश्रावरणयोरभिश्रीरिन्द्रस्य निष्टुबिह्‌ भागो अहून । 
विद्वान्‌ देवान्‌ जगत्या विवेश तेन चाक्ल॒प्र ऋपयो मनुष्या ॥५॥ 


सहस्तोमा सह छन्‍्दस आवृत सहप्रमा ऋषय सप्त दैव्या'। 

पूर्वेवा पन्‍्थामनुदृश्य घीरा अन्वालेभिरे रथ्यो न रबमीन्‌ ॥७॥ 
“--१%०।ै ३ 

सन्यु--- 

यस्‍्ते सन्‍यो विधद्दद्यतायक सह ओज पुप्यति विश्वमानुपक्‌। 

साह्याम दासमाय॑ त्वया युजा सहस्कृतेन सहसा सहस्वता ॥ १॥ 


दा परिशिष्ट १ ऋतचायें डं८७ 


ठीक कौन जानता हैं। कौन यहा उसको कहे ? कहा से पैदा हुई, 
कहा से यह सूप्टि आई ? देवलोक इसके सृजनके पीछे पैदा हुये। 
कौन जानता हैं, जहासे वह आई ॥६॥ 
यह सुष्टि जहासे आई (किसने) बनाया या (किसने) नही बनाया । 
जो इसका भव्यक्ष परम व्योममें है, सो हे दोस्त, जानता हूँ अथवा 
नही जानता ॥७॥ 

--प्रजापति, १०१२९ 


५४ जो यज्ञ तन्तुमोंस चारो ओर ताना, एक सी देवकर्मो द्वारा लम्बा 


१३. 


फ प्‌ 
६ 


है] 


बना। उसे, जो यह पितर आये है, वह वुनते है। लम्बा बुनो, 

चौडा बुनो, यह कहते तने (वस्त्र) पर लगे हैँ ॥१॥ 

जव सारे देवोने देव (प्रजापति) का यजन किया, तब यन्ञका 

नाप ([प्रतिकृति) क्या थी, निदान (सकल्प) व्या था, घी क्‍या 

था, परिधि (पलाश आदिका माप) क्‍या था, छन्द वया था, 

प्रझय. और उकय (स्तोत्र) क्या था॥रे॥। 

भग्नि की जोडीदार गायत्री हुई, उप्णिकूक साथ सविता सम्मिलित 

हुआ। अनुष्टुयूसे सोम, उक्योंसे तेजस्वी बृहस्पतिकी वाणीकी 

बृहतीने सहायता की ॥४॥ 

विराट्‌ मित्र-वरुणकी आश्रित हुई, दिनको इन्द्र का भाग यहा तिष्दुव्‌ 

हुआ। सारे देवताओको-जगती व्याप्त हुई, इस प्रकार ऋषियो जौर 

मनुष्यों ने यज्ञ किया ॥पाा 

स्तोम, छन्द, माप फे साय घिरे सात दिव्य ऋषि थे। जैसे सारधी 

लगामवो वैसे धीरोने पूर्वजेके पथकों देसकर पकाठा।७॥ 
+यन प्रजापति-पुश्र, १०६३० 

मन्‍्यु (प्रोष)-- 


है वा, याण, मन्यु, जिसने तुम्हें पूतरा, वह सर्च-बिजयी जोजबग 
पोषण बरता हैं। साटसकारी चलन्युवत्त बल (-रूप) तुम्दारे माय 
मिलकर हम दास और जार्चरों पराजित करेंगे॥९॥ 


डंघप८ 


५६ 


१४. 


५७, 


ऋणग्वेदिक आयें < 


भव्युरिन्द्रों मन्युरेवास देवो मन्युहोत्रा वरुणो जातवेदा । 
मन्यु विश ईलतें मानुषोर्या पाहि नो मनन्‍यो तपसा सजोपा ॥श॥। 


अभीहि मन्यो तवसस्तवीयान्‌ तपसा युजा वि जहि छत्रूनू। 
अमित्रहा वृत्रह्म दस्युह्टा च विश्वा वसूनन्‍्या भरा त्व न ॥३॥ 
--१०।८३ 


त्वया मनन्‍्यो सरथमारुजन्तो हपंमाणासों धृपिता मरुत्व | 
तिग्मेषव आयुधा सशिशाना अभि प्र यन्तु नरो अग्निरूपा ॥ १॥ 


अग्निरिव मनन्‍्यो त्विषित सहस्व सेनानी सहुरे हुत एधि। 
हत्वाय शत्रून्‌ विभजस्व वेद ओजो मिमानो वि मृधो नुदस्व ॥२॥ 

--+-१०।८४ 
सित्र-- 


मित्रो जनान्‌ यातयति ब्रुवाणो मित्रो. दाघार पृथिवीमुत दया। 
मित्र कृष्टीरनिमिषाभिचप्टे मित्राय हव्य घृतवज्जुहोत ॥१॥ 


प्र स मित्र मर्तो अस्तु प्रयस्वान्‌ यस्त आदित्य शिक्षति ब्तेन। 
न हन्यते न जीयते त्वीतो नैनमहो अश्नोत्यन्तितों न दूरात्‌॥२॥ 


महा आदित्यों नमसोपसद्यो यात यज्जनों गृणते सुशेव । 
तस्मा एतत्‌ पन्यतमाय जुष्टमग्नौ मित्राय हविराजुहोत ॥५॥ 


ड8ह० 


१५. 


१६. 
५८, 


५९, 


ऋषगतेंदिक आर्य 


मित्राय पच येमिरे जना अभिष्टिशवसे । स देवान्विदवान्विभति ॥८॥ 
“-+रै५९ 

धम--- 

देखो १५७७८, ७९ 

सुद्र--> 


इसा रुद्राय स्थिरधन्चने गिर क्षिप्रेषतरें देवाय स्वघान्वे। 
अपाह कछाय सहमानाय बेधसे तिग्मायुघाय भरता श्णोतु न ॥१॥ 


या ते विद्युदवसृष्ठा दिवस्परि क्ष्मया चरित परि सा वृणक्तु न ॥ 
सहसनन्ते स्वपिवात भेषजा मा मस्तोकेपु तनयेपु रीरिप' ॥३॥ 


मा नो वधी रुद् मा परा दा भा ते भूम प्रसिती हीकितस्य। 
आा नो भज वहिंपि जीवशसे यूय पात स्वस्तिभि सदा न ॥४॥ 
++७।४६ 


इमा रुद्राय तवसे फर्पादने क्षयद्वोराय प्र भरामहे मती'। 
यथा शमसद्‌ द्विपदे चतुप्पदे विदव पुष्ट ग्रामे अस्मिश्ननातुर॥ १॥ 


त्वेप चय रुद्र यज्ञस़ाध वकु कविमवसे नि वयामहे। 
मारे अस्मद्‌ दैव्य हेछो अस्यतु सुमतिमिद्दयमस्या वृणीमहे॥४॥ 


दिवो वराहमरुप फपदिन त्वेष सूप नमसा नि हवयामहे। 
हस्ते विश्वद्‌ भेपजा वार्याणि शर्म चर्म व्छदिरस्मम्य यसत्‌ ॥ण। 
१९४ 


पाराशप्ट १ ऋचाय ड्त्‌ 


बहुत बली मित्रके लियें पाचो जन नियम करते है, वह सारे देवो का 
पालन करता हैँ॥८॥ 
--विश्वामित्र,३।५९ 


यम-- 


देखो यही (१५,७८, ७९) 
१५. रुद्र-- 


५८ है भरतो, स्थिरधनुप, क्षिप्र-वाण, स्वघा-युक्त, अजेय, जेता, विधाता, 
तीदण-आयुष रुद्र के लिये यह हमारी स्तुतिया हैं, इन्हें सुनो॥१॥ 


है रुद्र, थोके ऊपरसे छोडी जो तुम्हारी विजली पृथ्वीपर विचरण 
करती है, वह हमें छोड दे। हे स्वपिवात (कृपामय ), तुम्हारी 
हजारो औपधिया हूं। हमारे पृत्र-यौत्ों को हानि न पहुंचाओ ॥ ३॥ 


हे रुद्र , हमें न मारो, न दूर करो ॥ त्रुद्ध हुये तुम्हारे वन्‍्चन में हम ने 
होवें। हमारे प्राणि-हितकर यज्ञमें आओ। तुम हमेशा स्वस्तिके 
साथ हमारी रक्षा करो॥४॥ 
“+यमिप्ठ, ७॥४६ 
५९ दाक्तिणाली, जूडाघारी, बीर, पति रुद्रके लिये हम यह स्तुतिया लाते 
है, जिसमें कि इस ग्राम में दोसयायो-्वौपायोका कल्याण हो, सभी 
पुपष्ट और निरोग हो॥१॥ 

/ हम दीप्तिमानू, यज्ञसाधक, वक्र, कवि रद्रको पुकारते है। बह 
(अपने) दिव्य श्रोधको हमसे दर फेंफे। हम उसी सुमसि 
(कृपा) की प्रार्यना करने हूँ॥४॥ 
हम सी के छाल वराट क्पदेधारी दीप्लिमान्‌ रुप (सद्रे) को पुकारते 
है। हायमें श्षेप्ठ औषधियों को घारण विये वहू हमें सुर, रक्षा, गृर 
प्रदान करें ॥५ा। 

>3ुल जागिर्स, १११ 


४६२ 


१७. 


६० 


६१ 


श्र 


धर. 


ऋचर्वे दिक आये 
वरुण--- 


आचप्ट आसा पाथों नदीना वरुण उग्र सहख्नचक्षा ॥१०॥ 
राजा राष्ट्राणा पेशो नदीनामनुत्तमस्मै क्षत्र विश्वायु ॥११॥ 
--७।३४ 


ता नो रासब्रातिपाचो वसून्या रोदसी वरुणानी श्ृणोत्रु। 
वरुत्नीमि सुशरणो नो अस्तु त्वष्टा सुदत्रों विदवातु राय ॥२२॥ 
--+७। ३४ 


यदद्य सूर्य श्रवो नागा उद्यन्मित्राय वरुणाय सत्य। 
वय देवत्रादिते स्थाम तव प्रियासों अर्येंमन्‌ गृणन्त ॥१॥ 
-+७।६० 


घीरा त्वस्य महिना जनूपि वि यस्तस्तम्भ रोदसी चिदुर्वी। 
प्र नाकमृष्व नुनुदे वृहन्त द्विता नक्षत्र पत्रथच्च भूम ॥१॥ 


पृच्छे तदेनो घरुण दिदृक्षुपी एमि चिकितुपों विपूच्छ। 
समानमिन्मे फवयश्चिदाहुरय तुम्य बचरुणो हृणीते ॥३॥ 


किमाग आस वरुण ज्येप्ठ यत्‌ स्तोतार जिधाससि सखाय। 
प्र तन्‍्मे वोचों दूछभ स्ववाबोव त्वानेना नमसा तुर इया ॥४॥ 


अर दासो न मीह छुपे कराण्यह देवाय भूर्णये नागा । 
अचेतयदचितों देवो अर्यो गृत्म राये कवितरो जुनाति ॥७॥ 
--७।८६ 


१६. 
६० 


६१ 


घ२ 


६ हि रह 


परिशिप्ठ १. ऋचायें ६३ 
चरुण-- 


सहस्न-नेत्र, उग्र, वरुण इन नदियों के पाव को जानता है॥१०ा 
वह राप्ट्रोफे राजा नदियोका गौरव है, उसका क्षत्र (राज्य ) विशवच्यापी 
ओर अनुपम है ॥११॥ 

५ ++वमिप्ठ, छारे४ड 
ये दान-निपुण (देवपतिया) हमें घन दें। दयौपूथिवी, वरणानी 
हमारी प्रार्यना सुनें। सुदानी, सुशरण, त्वप्टा रक्षिका देवियों के 
साथ हमारे लिये घन प्रदान करे ॥२॥ 

+जजनिप्ठ, ७।३४ 
हे सूर्य, जो कि उगते हुये (हम ) पाप-रहित करो, मित्र-यरणको सत्य 
कहो। है अदिति, हम देवोंक़े प्रिय हो। हे अयेमा, स्तुति करने हम 
(तुम्हारे) प्रिय हो ॥१॥ 

“+वनिप्ठ, ७।६० 
इस (वरूण) की महिमासे छोग घीमान्‌ होवें, जिससे विशाल थौ- 
पृथिदीकोी थामा, जिसने दोनो उच्च नाक (स्वर्ग) और बृद्धत्‌ 
नक्षत्रकों प्रेरित क्रिया, और भूमिको विस्तुत्त किया ॥१॥ 


है वरुण, देखनेकी इच्छासे में (अपने) उस पापके यारेमें तुमसे 
पुछता है पूछते हुए मैं विद्वानोंक पास जाकर पूछता हू। फवियोने 
एक सी ही (वाल) मुझे कही, “यह वरुण तुम पर घुद्ध है '॥३॥ 


हे चरण, भेरा कौन सा पाप है, जो फि तुम अपने ज्येप्ठ सस्ता स्तोताको 
मारना चाहते हो। है दुर्घप शारितशाली, उठे मुे बतलाणों, (फ्रि) 
में इस नमस्कारके साथ तुरन्त तुम्हारे पास साऊताशा 


निष्पाप हो दासनी तरह सेचफ बरघदेदरी सेवा कर लो । हम जझा- 
नियोगो स्वामी (वरुण) देव चेताये, अत्यन्त बावि वरणथ स्नुति- 
कर्तावों घन दिलवाये ॥जा 

“-दर्तिप्ड, छा८६ 


४६४ 


दे, 


६५, 


५ ही] 


६६. 


१९. 
५७ 


६८. 


ऋपस्‍्वेदिक आये 


अयमु वा पुरुतमों रयीयन्‌ छेश्वत्तममव्से जोहवीति। 
सजोपावविन्दधावदणा मरुद्भिदिवा पृथिव्या शझ्यणुत हव मे॥रा। 


आ नो सित्रावरुणा घृतगंव्यूतिमुक्षत। मघ्बा रजासि सुक्रतू ॥१६॥ 
“+३६२ 


(देखो ६१) 
चायु--- 


वायवायाहि दर्शतेमे सोभा अरछ कृता । तेपा पाहि श्रुधी हव ॥१॥ 
वाय उक्येभिजेरन्ते त्वामच्छा जरितार'। सुतसोमा महविद ॥र॥। 


"९२ 
वास्तोष्पति-- 
अमीवहा यास्तोष्पते विश्वा रूपाण्याविदान्‌। 
सखा सुदोेव एघि न ॥१॥ 
यदर्जुन सारमेय दत' पिशग यच्छसे। 
वीव अआाजन्त ऋष्टय उप स्रक्‍्वेषु वप्सतो नि पु स्वप ॥२॥ 
ह -+७५५ 


« विश्वकर्मा-- 


य दमा विश्वा भुवनानि जुहृवद्पिहोता न्‍्यसीदत्‌ पिता न । 
स आशिपा द्रविणमिच्छमान प्रथमच्छदवरा आ विवेश॥९(१॥ 


कि स्विदासीद्धिप्ठानपारम्भण कतमत्‌ स्वित्‌ कयासीतू। 
यतो भूमि जनयन्‌ विद्वर्र्मा वि दछामोर्णोन्महिना विश्वचक्षा. ॥२॥ 


६४. 


१७६ 


१९. 


६८ 


परिशिप्ट १. ऋतचायें ड्ह्प्‌ 


है इन्द्रवरुण, धन-इच्छुक यह महान्‌ (यजमान) तुम दोनोकों 

रक्षाके लिये सदा पुकारता हूँ। मस्तों, चयौ-पूथिवीके साथ मेरी 

पुकार (स्तुति) सुनो ॥र॥। 

सुकर्मा मित्र-वरुण, हमारे गोठोको घृतसे पूर्ण करे, हमारे जावासोको 
पूर्ण द्‌ 

मधुसे (पूर्ण करे) ॥१६॥ हम न 

वायु-- 


हैं दर्शनीय वायु, यह सोम सजाये हैं, उन्हें पियो और पुकार सुनो ॥ १॥ 
है वायु, सोम छाने दिन-न स्तोता उकथो (गानो) द्वारा तुम्हारी 
छूव स्तुति करते है ॥२॥ 

--मवुच्छन्दा विश्वामित्र-पुत्र, १२ 


« वास्तुपति (गृहोका अधिष्ठाता देवता)--- 
» है वास्तुपति, तुम रोगनाशक हो, सारे रूपोको घारे हमारे सपा बौर 


सुखकारी बनो॥९१॥ 


है श्वेत, पिंगल, सरमा-पुत्र, जब तुम दात्त दिखलाते हो, उस समय 
(वह) ओप्ठके पास ऋष्टियो (छुरो) की तरह निकले शोमा देते 
हूँ । तुम सो जाओमो ॥२॥ 

--वसिप्ठ, छा५५ 
विश्वकर्मा-- 


जो इस सारे भुवनोको हवन करता होता, ऋषि हमारा पिता 
(विद्वर्र्मा) बैठा हूँ। वहू आश्लीर्वाद द्वारा घनकी इच्छा करने 
प्रथम भत़्तोमें प्रविप्ट हुजा॥शा 

उस समय कौन सा अधिष्ठान घा ? ज्ञोन सा आलम्व और ऊंसे था, 
जिससे कि विददर्शी विध्वकर्माने भूमिको उसप्त रार अपनी मतिमासे 
शोकों सोछाहरशा 


४६६ 


२१. 
६९. 


२२. 


ऋ-गवेदिक आर्य 


विश्वतश्चक्षुस्त विश्वतो मुखो विश्वतो वाहुरुत विश्वतस्पात्‌। 
स बाहुम्या घसति स पतत्रैर्यावाभूमी जनयन्‌ देव एक ॥र॥। 


कि स्विद्वन क उ स वृक्ष आस यतो दावा पृथिवी निष्टतक्षु । 
मनीपषिणो मनसा प्ृच्छतेदुतद्यदध्यतिप्ठद्‌ भुवनानि घारयनू ॥४॥ 

+-६०।८६ 
विष्णू--- 


ब्रिदेंव पृथिवीमेप एता बिचकमे दातर्चस महित्वा। 
प्र विष्णुरस्तु तवसस्तवीयान्त्वेप ह्यस्य स्यविरस्य नाम ॥३॥ 


विचक्रमे पृथिवीमेष एता क्षेत्राय विष्णुमंनुपे दशस्यन्‌। 

ध्रुवासों अस्य कौरयो जनास उरुक्षिति सुजनिमा चकार॥४॥ 
“+-+७9]१०० 

सरस्वती-- 


» प्र क्षोदसा धायसा सस्ध एपा सरस्वती घरुणमायसी पू । 


प्रवावधाना रथूयेव याति विश्वा अपो महिना सिन्धुरत्या ॥१॥ 


एका चेतत्‌ सरस्वती नदीना शुचिर्यती गिरिम्य आसमुद्रात्‌। 
रायदचेतन्ती भुवनस्य भूरेघृ त पयोदुदुहे नाहुपाय ॥र॥। 


मयमु ते सरस्थति वसिष्ठो द्वारा वृतस्य सुमगे व्याव । 
वर्ध शुश्ने स्तुवते रासि वाजान्यूय पात स्वस्तिमि. सदा न ॥ह॥ 


परिश्षिष्ट १. ऋचायें ४९७ 


सब ओर चक्षु, सव ओर मुख, सव ओर बाहु, नौर सव मोर पैरवाला 
बह अकेला देव, चौ-भूमिको उत्पन्न करके दोनों वोह रपी पस्ोसे 
धींकता हैँ ॥३॥ 


कौन सा वन और कौन सा वह वृक्ष घा, जिससे (उसने) थौ-पृथिवी- 
को गढ़ा। है मनीषियो, (अपने) मनसे यह पूछो, भुवनोकों घारण 


फरते जिसपर वह खड़ा रहा॥४॥ 
-+>विश्वकर्मा भुवन-पुत्र, १०८१ 


२०. विप्णु-- 

६९, सौ तेजोंसे युक्त इस (विष्णु देव) ने अपनी महिमासे पृथिवीका 
प्षक्रमण किया। विष्णु बलियोमें अत्यन्त वलवान्‌ होवें, इस स्थायीका 
नाम दीप्तिमानू हो॥झ॥। 
इस विष्णुनें मनुको क्षेत्र देनेकी इच्छासे इस पृथिवीका चत्रमण 
किया। इसके स्तोता जन अचल होते है। (इसने) विस्तृत्त क्षितिको 
सुन्दर जनो-युकत बनाया॥ढी॥। 

+ज्वसिप्ठ, ७॥१०० 

२१० सरस्वतो-- 

७० आयसी (पत्यरवाली) पुरीकी तरह यह घारा-धारिणी सरत्वतो 


जलके साय बहतो है। यह निन्‍्धु रथीकी तरह (दूमरी) सभी 
नदियोको अपनी मह्विमासे बाधित करती जाती है॥६॥ 
गिरियोंसे समुद्र तक जाती नदियोमें चुचि यह सरस्वती अद्वितीय है। 
भुवनके भूरि-भूरि घनकों चेताती मनुष्योके लिये घृत और दूध 
दुद्वाती हैँ ॥२॥ 
है सरस्वती, सुभगे, यह बसिप्ठ तुम्हारे लिये ढके दारकों खोलता 
हूँ। है धुझे, वढो भौर स्तुति करनेवालेफो अन्न प्रदान करो, तुम सदा 
स्‍्वस्तिके साथ हमारी रक्षा करोंत्रक्षा 

+--उरिप्ठ, ७॥९५ 
रे२ 


७१. 


७२. 


७३ 


७४, 


ऋष्वेदिक जार्य 


“9९५ 
वृहदु गायिपे वचोसुर्या नदीता। 
सरस्वतीमिन्महया सुवृक्तिभि स्तोमैबंसिष्ठ रोदसी ॥१॥ 


उमे यत्ते महिमा शुश्रें अन्चसी अधिक्षियन्ति पुरवः। 
सा नो बोध्यविन्ी मरुत्सखा चोद राधो मघोना॥२॥ 
-++७॥९६ 


आ भारती भारतीभि सजोपा इल्ा देवैमंनुष्येभिरग्नि । 
सरस्वती सारस्वतेभिरवाक्‌ तिल्नो देवीबहिरेद सदन्तु ॥८॥ 
नर 


नित्वा दधे वर आपृथिव्या इक्छायास्पदे सुदिनत्वे अहूना। 
वृषद्वत्या मानुप आपयाया सरस्वत्यां रेवदर्ने दिदीहि॥डी। 
“है रे३ 


इयमदादद्रभसमृणच्युत दिवोदास वश्नूयश्वाय दाशुपे | 


या शबवन्तमाचखादावस पॉाणि ता ते दात्राणि तविपा सरस्वति ॥ १।। 
इय शुष्मेभिविसखा इवारुजत्‌ सानु गिरीणा तविपेभिरूमिशि॥ 


पारावतध्नीमवसे सुवृक्तिभि सरस्वतीमा विवासेम धीतिभि ॥२॥ 
उत न प्रिया प्रियासु सप्तस्वसा सुजुप्ठा । सरस्वती स्तोम्या भूत्‌। १०॥॥ 


सरस्वत्यमि नो नेंपि वस्यों मा प स्फरी पयसा मा न आ घक्‌। 
जुपस्व न सख्या वेश्या च मा त्वत्केत्राण्यारणानि गन्‍्म ॥१४॥ 
+-+६।६६ 


१ 


छर्‌ 


७३. 


०६ 


परिशिष्ट १. ऋचायें ४९९ 


नदियों शक्तिशालिनी सरस्वतीके लिये वृहद्‌ वाणी (गीत) 
गाता है। वमिप्छ, च्यो-पूधिदी तक सुरचित स्तोमो (गानों) द्वारा 
सरस्वतीकी ही पूजा करो॥ श॥ 
है शुओे, तेरी महिमा है, जो कि पुर छोग दोनो तटोपर बसने हैं। सो 
तुम रक्षिका हमें बोब दो | मस्तोफी सी होकर घनवानोंके घनको 
भेजो ॥२॥ 
+उसिप्ठ, ७९६ 

भारतीयोके साथ भारती, देवोंके साथ इछा (अन्न), मनुप्योके साथ 
अग्नि, सारस्वतो (सरस्वतीनीरके देवों) के साय सरस्वती--- 
तीनो देविया (हमारे) सामने इस कुणशपर बैठें॥८॥ 

--विश्वामित्र, रे४ 
है अग्नि, दिनोंके सुदिनके लिये पृथिवीके उत्तम अन्न-स्थानमें में 
तुम्हे स्थापित करता हूं। तुम दुषद्रती (घन्पर) आपया 
(मरकण्ठा), त्तरस्वती पर आदमियोंके लिये घन-युक्त दीप्निमान्‌ 
होओ ॥४॥ (१॥९) है है 

+ददिवन्नवा-देववान भारत, २२३ 

इस (सरस्वती) में मुझ वप्न॒पश्वको ऋणमोचक भयकर दिवोदास 
(पुत्र) प्रदान किया। जिस (तल) ने दानहीन पणिकों बराबर 
खाया, है सरस्वती, तेरे वे दान वलिप्ठ हूँ ॥१॥ (९५) 
यह सरस्वती भिस सोदनेयाटिगी तरह अपने बलों, बेगवनी तरसों 
द्वारा गिरियोफे पाद-भागकों भग्न करती हैं। रक्षा लिये सटोझो 
घ्वस्त करनेवालो मरस्वतोफों हम स्तुतियों और गीतों द्वारा 
बुलायें ॥२॥। 
भर प्रियाओमें प्रिया सात बहिनोयाल सुप्रयन्ना सरस्वती हमारी 
स्तुतिन्योग्य हो ॥६०। (५॥८) 
है सरस्वती, हमें घनके छिसे ले जाजो, हमें ने अपने उनमे बचित 
करो, ने हमे दूर बरो। हमारी मिप्रता और भस्ति स्वीकार बारो। 
हम सुमसे दूर क्षेत्र अर्प्यमें न जायें ॥ १४॥ (५॥५) 


राज, ६६१ 


प्रू०० 


२३. 
७५. 


७६. 


श४, 
७७६ 


ऋण्वेविफ आर्य 
सविता-- 


तत्‌ सवितुर्वेरेण्य भर्गों देवस्य घीमहि। घियो यो न प्रचोदयात्‌ ॥१०॥ 
नारे।१३ 


उदुष्य देव सविता हिरण्यया बाहू अयस्त सन्ननाय सुक्नतु । 
घृतेन पाणी अभिप्रष्णुते मखो युवा सुदक्षो रजसो विधर्मणि ॥१॥ 


अदबव्घेभि सवित पायुभिष्ट्व शिवेभिरद परि पाहि नो गय । 
हिरण्यजिहव सुविताय नव्यसे रक्षा माकिनों अधशस ईशत ॥३॥ 


उदु ष्य देव सविता दमूना हिरिण्यपाणि. प्रतिदोपमस्थात्‌। 
अयोहनुर्यजतो मन्द्रजिन्न आ दाशुपे सुवति भूरि वाम ॥४॥ 


वाममद्य सवितर्वाममु श्वो दिवेदिवें वाममस्मम्य सावी । 

वामस्य हि क्षयस्य देव भूरेरया घिया वामभाज स्यथाम ॥६॥ 
“5६७९१ 

सोम-- 

स्वादुष्किलाय मधुमा उताय तीम्र किलाय रसवा उताय। 

उतो न्वस्य पपिवासमिन्द्र न कब्चन सहत आहवेपु ॥१॥ 


अय स्वादुरिह मदिष्ठ आस यस्येच्रो वृश्नहृत्ये ममाद। 
पुरूणि यब्च्योत्वा शम्बरस्यथ वि नवरति नव च बेह्यो हनू ॥शा। 


अय स यो वरिमाण पृथिव्या वर्ष्माण दिवों अकृणोदय स । 


अय पीयूष तिसृपु प्रवत्सू सोमो दाधारोव॑न्तरिक्ष ॥४॥ 
>++-६॥४७ 


७५ 


” परिशिष्ठ १. ऋचार्ये घ्०१ 


सवितादेवके उस अतिश्रेप्ठ तेजकों हम पार्वे, जो (सविता) हमारी 


बुद्धियोको प्रेरित करे ॥१०॥ 
+-विश्वामित्र, ३।६२ 


२२. सविता-- 


७६ 


२३: 
७७, 


वह सुकर्मा सवितादेव (जीवन) देनेके लिये अपनी सुनहठी बाहोको 
ऊपर उठाता हैं। महान्‌ युवा, सृुदक्ष सविता लोकोकी रक्षाके 
लिये घृत (जल) से युक्त (अपने) हाथोंको चुपइता हैं॥१॥ 

है सविता, हिसा-रहित कल्याणकारी रक्षाओरो द्वारा आज हमारे गये 
(निवास) की चारो ओरसे रक्षा करो। तुम हिर्ण्यजिन्लन हो। 
नवीन सुसके लिये रक्षा करो, हमारे ऊपर बुराई चाहनेवाला घासन 
ने करे॥3॥। 

और यशस्वरी, गृह-सखा, लोहेके जबडेवाले, सुवर्णपाणि, वह सविता 
देव प्रदोपमें उठे, और वह मनोहर बचनवाला भजत यजमानके हिये 
बहुत या घन पढठाये॥४॥ 

है सविता, आज हमें घन, कल धन, दिन-दिन घन प्रदान करो। है 
देव, तुम बहुत घन, गृह के स्वामी हो | इस स्लुति द्वारा हम घनके 
भागी हो ॥ 


सोम--- 

यह सोम स्वादु हैं, भौर मधुर है, यह तीए भी, और रसवान्‌ हैं। 
इसे पी लिये उन्द्रकों युदमें कोई दवा नहीं सकता ॥2॥ 

यहा यह स्वाद है, अत्यन्त मदयवा है, जिससे इन्द्र बूप-युठमें मस्त 
हुआ। जिसने शबरके बहुतेरे (सैनिकों) को हराया, निप्नानददे पूरियों 
(देहियो) को नष्ट कियाऔवरा। 

यह वह है, जो पृथियीकी बरिमा, है। (जिसने) थौकी झचाईसे 
बनाया, यह बहु है। तीनो वशततियो्मे यह पीयूष (जट) है। सोसने 
मिस्तुत अली क्षकीं घारण फिया हैंड) 


ब््््ग नरद्ाइसुप्र, हा ]४3 


“--नरद्राज, ६७१ 


२०२ 


७८. 


ऋः्वेदिक आयें 
$३. श्रन्य पूज्य 
१ पितर-- 
यमो नो गातु प्रधमी विवेद नैपा गरव्यूतिरपभरतंवा उ। 


यत्रा न॒पूर्वे पितरः परेयुरेना जज्ञाना' पथया अनु सवा ॥२॥ 


मातली कव्यैयंमो अगिरोभिवृहस्पतिऋंक्व्भिववृधान । 
याइच देवा वावृधुयें च देवान्त्स्वाहान्ये स्वधयान्ये मर्दान्ति ॥३॥ 


इम यम प्रस्तरमा हि सीदा गिरोभि पितृश्तिः सविदान । 
आ त्वा मन्‍्त्रा कविशस्ता वहन्त्वेना राजन्‌ हविपा मादयस्व ॥४॥ 


प्रेहदि प्रेहि पथिभिः पृर्व्येभियंत्रा नः पूर्वे पितरः परेयु'। 
उमा राजाना स्वधया मदन्ता यम पश्यासि वरुण च देव ॥७॥ 


यो ते शवानो यम रक्षितारी चतुरक्षो पथिरक्षी नुचरक्षसों । 
ताम्यामेन परि देहि राजन्त्स्वस्ति चास्मा अनमीव च घेहि॥ ११॥ 


उरुणसावसुतृपा उदुम्बली यमस्य दूतो चरतो जना अनु 
तावस्मम्य दुशये सूर्याय पुनर्दातामसुमयेह्‌ भद्द ॥१श॥ 


सायय सोम सुनुत यमाय जुहुता हवि । 
यम हू यज्ञों गच्छत्यर्निदृतों अरछकृत ॥११॥ 


यमाय मघुमत्तम राजे हव्य जुहोतन। 

इंद नम ऋषिम्य पूर्वजेम्यः पूर्वेम्य पथिकृद्म्य ॥१५॥ 
+-२०।१४ 

उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमा पितर' सोम्यास | 

असु य ईयुसवृका ऋतज्ञास्ते नो वन्‍्तु पितरो हवेपु ॥१॥ 


परिशिष्ट १ ऋतचायें भ्र०३ 


६३ श्रन्य (पितर आदि ) 


१. पितर-- 


७८ 


सवमें प्रथम यमने हमारे मार्गको जाना। यह चरागाह (हमसे) 
नहीं छीनी जा सकती | जहा हमारे पूर्वज पितर गये, वहा (जगमें 
उत्पन्न (जन) अपने मार्गसे जायेंगे ॥२॥ 
कव्य (पितरोकी हवि) के साथ मातछी, अग्िरोंके साथ यम, 
ऋच्वोके साथ बृहस्पति बढे--जिन्हें देवोने बढाया, और जिन्होंने 
देवोको। कोई (देवता) स्वाहासे, कोई (पितर) स्ववासे प्रसन्न होते 
है ॥३॥ 
अगिरा पितरोंके साथ है यम, इस प्रस्तरपर आकर वबैठो। कवियों 
हारा प्रशस्त मन्न तुम्हें छायें । हे राजनू, इस हृविसे तुम सुझ 
होओ ॥४॥ 
(उन) पूर्ववाले पथोंगे (बहा) जाओ, जहा हमारे पूर्वज पितर गये, 
स्वचासे यम और चरण दोनो राजाओं की जानन्दित देखोगे॥आ। 
है यम, रक्षक, मार्गरक्षी मनुप्यो की देखभाल करनेवाले, चारआयों 
वाले जो तुम्हारे दोनों प्वान (कुत्ते) है, हैं राजनू, इसे उनकी 
रक्षामें दो, इसे स्वस्ति और निरोग करो ॥११॥ 
विस्तृत नाकवाडे, प्राणमोजी, काडे, रोनों यम-दूत जनोकि पीछेलीएे 
चलते है। वे सूर्यफे दर्शनों लिये बहा हमें भद्र प्राण प्रशन 
फरें॥१२॥ 
गमके लिये सोम छानों, ममके लिये हवि हवन करो, अग्निदालवाटा 
अलकृत यग यमके पास जाता है॥१श॥) 
राजा ममके लि अत्यन्त मधुर वियरा हवन झरो। पूर्वज *रपियोंओ 
लिये, पूवके मार्गकर्न्तओंके लिये यह नमस्तार है॥/'णा 

+>पम्र दैकस्थेन, १०॥१४ 
निनते, उपरत्दे और बोचायाहे मोसमरांयी पिला हपा चढ़ें। थी 
जयूदिल तन (सत्र्ताता) पिता (पर्खेगम) प्राईयों माल 
हुए, में पुरार्नेपर एसारी रक्षा करेंत शा 


प्रछ४ढं 


ऋणवेदिक आर्य 


इद पितृम्यों नमो अस्त्वच्य ये पूर्वासो य उपरास ईयु । 
ये पाथिवे रजस्या निपत्ता ये वा नून सुवृजनासु विक्षु ॥२॥ 


आसीनासो अरुणीतामुपस्थे रयि घत्त दाशुपे मर्त्याय। 
पुत्रेम्य पितरस्तस्य वस्व॒प्रयच्छत त इहोज दघात ॥७॥ 


ये न॒पूर्वे पितर सोम्यासों नूहिरे सोमपीय वसिष्ठा.। 
तेभियंम सरराणों हवींष्युशन्रुद्दद्भि प्रतिकाममत्तु ॥८॥ 


ये अग्निदरघा ये अनस्निदर्धा मध्ये दिव* स्वघया मादयन्त । 
तेभि स्वराल्सुनीतिमेता यथावश तनन्‍्व कल्पयस्व ॥१४॥ 
-+१०१५ 
6 ४. सकाम कर्म 


« आ यस्ततन्य रोदसी वि भासा अवोभिष्च श्रवस्पस्तसत् । 


वृहद्भिर्वाजि स्थविरेभिरस्मे रेवदुभिरमे वितर वि भाहि ॥११॥ 


नृवद्सों सदमिद्धेह्मस्मे भूरि तोकाय तनयाय पर्व । 
पूर्वीरिपो वृहतीरारे अघा अस्मे भद्रा सौश्रवसानि सच्तु ॥१२॥ 


पुरूण्यग्ने पुरुधा त्वाया वसूनि राजन वसुता ते अश्या। 
पुरुणि हि त्वे पुरुवार सत्यग्ने बसु विधते राजनि त्वे॥१३॥ 
-+-६१ 


परिशिष्ट १. ऋचायें प्ग्प्‌ 


आज यह पितरोंके लिये नमस्कार हैं, जो कि पहले या पीछे मरे, 
जो पाथिव लोकोमें या जो वही प्रजाओंके बीचमें बैठे है ॥२॥ 
राल (किरणो) के पास बैठे तुम भवत पुरुषको धन प्रदान करो। 
है पितरो, उसके पुत्रोको धन प्रदान करो, वे यहा शक्ति प्रदान 
करें १७७ 
जो हमारे पूर्वके सोमपायी वसिप्ठ (श्रेप्ठई) पितर सोम-पानमें 
बुलाये गये । उनके साथ खुण हो यम भी स्चिसे हविकों य्वेच्छ 
भोजन करें॥८ा॥ 
जो अस्निमें जले, जो अग्निर्मे न जले' (हमारे) पित्तर द्यौमें स्वघाने 
प्रसन्न है। उनको है स्वराज (स्वय प्रकाशित अग्नि), यवाणक्ति 
प्राणवाला शरीर प्रदान करो ॥१४॥ 

+--शस यम-युत्र, १०१५ 

6४ सकाम फर्म 


है अग्नि, अपनी प्रभा हारा तुमने च्यीयूधिवीकों दाक दिया, और 
(तुम) यथोंसे यशस्वी और विजयी हो। बहुत घक्ति-युक्त स्थायी 
धन प्रदान करते प्रकाकश्षित होओ॥९ श॥ 

हे वसु (धनी), हमें तुम मनुप्यो जैसा धन दो, हमारे पुप्रमौपोके 
लिए बढुत पद्मु दो। पराप-रहित दूर बहुतन्ता पहलेशा अन्न भद्र, 

सुस्दर गशवादे हमारे लिए होें॥श्शा 

है दोप्विमान्‌ राजा अग्नि, हम तुम्हारे पाससे बहुत सा धन पा्वें, 
हम तुम्हारी बसता (धन) उस प्राप्त करें| हे सर्वेप्रिय, जग्नि, सुम 
राजामें बहुत घन निहित हैं ॥१३॥ 





' वोकों दफनानेफा भी आयॉमें राजन था। फेदल जपानेशी प्रया 


« पोछे क्षपाएई गई (१०१४॥ १४) । दफनानेया उत्लेंण (१०१८९, १०) 
हुआ हूँ! 


भ०ण्८ 


८८, 


८९. 


९०, 


९६ 


ऋणग्वेदिक आयें 


अनुद्दा जहिता नयोव श्रोण च वृत्रहत्‌। न तत्ते सुम्तमष्टवे ॥१९॥ 
>> ३१० 


पिशगर्मृष्टिमम्भूण पिश्ञाचिसित्र समृण'। सर्व रक्षो निवर्हय ॥५॥ 


--११३३ 
इहैव स्त मा वियौपष्ट विश्वमायुव्यंश्नुत । 
फ्रीलन्ती पुत्रैन॑प्तृभिमोदमातों सवे गृहें ॥४२॥ 

++१०८५ 


6५. शअ्रचनाकी सामग्री 


«» हेवि--- 


अग्ने जुपस्व नो हवि पुरोछाश जातवेद । प्रात सावे घियावसो ॥ १॥ 
पुरोकछा अग्ते पचतस्तुम्य वाघा परिष्कृत । त जुपस्व यविष्द्य ॥२॥ 


अग्ने वीहि पुरोछाशमाहुत तिरो अहन्य । सहस सुनुरस्यघ्वरे हित ।३। 
माध्यन्दिने सबने जातवेद पुरोछाशमिह फचे जुपस्व । , 


अग्ने हृवस्य तव भागधेय न प्रमिनन्ति विदर्येपु घीरा ॥४॥ 
अग्ने तृतीय सबने हि कानिप पुरोछाश सहस सूनवाहुत । 


अथा देवेप्वघूवर विपन्यया था रत्लवन्तममृतेपु जागृवि ॥५॥ 
अग्ने वृधान आहुति पुरोढाश जातवेद । जुपस्व तिरो अहन्य ॥६॥ 
--+३॥२८ 


संभुण--निर्णयसांगर प्रेस-पुस्तकें 


परिशिष्ट १. ऋचायें ५०९ 


८८, है वृत्रहन्ता, तुमने परित्यक्त अन्धे और पंग्रु पर कृपा की। वह 
तुम्हारा (दिया) सूख पाया नहीं जा सकता॥१९॥ 

--वामदेव, ४३० 

८९ हे इन्द्र, पीछे दातवाऊे भयकर पिशाचको नप्ट करो, सब राक्षसोको 


खतम करो ॥णा॥। 
--परुच्ठेप दिवोदास-पुत्र, १॥१३३ 


९०, (है पति-पत्नी), तुम दोनो यही रहो, वियुक्त मत होओ, सारी 
आयुको प्राप्त करो, पुत्र-नातियोंके साथ खेलते-आनन्द करते अपने 


घरमें रहो ॥४२॥ 
+नसूर्या, १०१८५ 
६५ श्रचंनकी सामप्री 
१. हवि-- 


९१, हे स्तुतिके घनी, सर्वज्ञ अग्नि, हमारे प्रात सवनमें हवि (पुरोडाम ) को 
स्वीकार करो ॥१॥ 
है अग्नि, पकाया और परिष्कृत पुरोडाण तैयार हूँ। है तरणतम, 
उसे स्वीकारों॥२॥ 
है सहसू-पुत्र, तुम यज्ञमें स्थित हो। है अग्नि, दिनके अन्तमें हृवन 
किये गए पुरोडाशका आहार करो॥रे। 
है कवि जातवेदा (सर्वज्ञ), माध्यन्दित सवन (दोपहर पूजा) में 
यहां पुरोडाशकों सेवन करो। हे वलिप्ट लग्नि, तुम्हारे भागकों 
चन्ञर्में घीर छोग नप्ट नहों करते ॥४॥ 
है सहनू-पुत्र अग्नि, तुतीय सवन (साथ पूजा) में हवन किये गये 
पुरोडशगको पसन्द करो। फिर बविनाशी, रल-युकत जागस्क सोमगो 
स्तुतिके साय अमर देवोके पास ले जाओ ॥५॥ 
है वर्धभान जातवेद अग्नि, दिनके जन्‍तमें आदृत्ति दिये पुरोशाशवा 
सेवन फरोवाहा। 

+-विध्यामित्र, ३।२८ 


२१० 


५६२. 


5९३ 


ऋग्वेदिक आये 


इममिन्द्र गवाशिर यवाशिर च न॒पिव। आगत्या वृषि सुत॥छ॥। 


तुम्पेदिन्द्र स्व ओक्ये सोम चोदामि पीतये। एप रासन्तु ते दृदि ॥८॥ 


त्वा सुतस्य पीतये प्रत्नमिन्ध हवामहे। फुशिकासो अवस्यव ॥॥8६॥। 
“+रे।४२ 


घानावन्त करभिणमपृपवन्तमुक्थिनं। इन्द्र प्रारर्जुपस्व थे ॥१॥ 
पुरोछाश पचत्य जुपस्वेन्द्रा गुरस्व च। तुम्य हव्यानि सिख्रते ॥२॥ 
पुरोछाश च नो घसो जोषयासे गिरश्च न । वघूयुरिव योपणा॥ ३॥ 
पुरोछृश सनश्रुत प्रात सावे जुपस्व न । इन्द्र ऋतुहि ते बृहन्‌ ॥४॥ 


साध्यन्दिनस्थ सवनस्य घाना पुरोछादशमिन्द्र कृष्वेह चारु। 
प्र यत्‌ स्तोता जरिता तृण्य॑थ्यों वृषायमाण उप गीभिरीट्टे ॥५॥ 


तुतीये घाना सबने पुरुप्टुत पुरोकाशमाहुत मामहस्व न । 
ऋतभुमन्त वाजवन्त त्वा के प्रयस्वन्त, उपशिक्षम घीतिभि ॥६॥ 


पृषण्वत्ते ते चकृमा करम्भ हरिवते हर्यदवाय घाना । 
अपूपमद्धि समणो मरुदृभि सोम पिव वृत्रह्म शूर विद्वानू ॥७॥ 
--३॥५३ 


परिदिष्ट १. ऋचायें ५११९ 


९२ है इन्द्र, हमारे इस यवाशिर (जौन्दूघ मिले) गवाशिर (दूघ-दही 


५३ 


मिले) छने सोमको परात्रमियोंके साय आकर पियो ॥७॥ 

है इन्द्र, अपने घरमे तुम्हारे पीनेके लिये मोमको म॑ प्रस्तुत करता हु, 
यह तुम्हारे हृदयको प्रसन्न करे ॥८॥ 

हे इन्द्र, सहायतेच्छुक हम फुशिक तुम पुरातनको छाना सोम पीनेके 
लिए पुकारते हैँ ॥ण०॥ 

“>विश्वामिन, ३।४२ 
हे इन्द्र, प्रात काल हमारे घाना (भुने अन्न)-युवत करम्भ (सत्त्‌)- 
युवत, अपूप (रोटी )-युक्त उवय (गीत)-सहित सोमको स्वीकार 
करो ॥ १॥ 
है इन्द्र, पके पुरोडाशका सेवन करो, और सामो। (यह) हव्य 
तुम्हारे लिये परोमी गई हैं ॥२॥ 
हमारे पुरोडाणको पाओ, और जैसे वधूकों वर वैसे हमारे गीनोकों 
स्वीकार करो ॥३॥ 
है सनातनसे प्रसिद्ध इन्द्र, प्रात्त मवनमें हमारे पुरोडाशका सेवन करो । 
तुम्हारी क्षमता महान्‌ हैं ॥४॥ 
है इन्द्र, यहा माध्यन्दित सवन (दोपहरको पूजा) के धाना (भुने 
दाना) और चार पुरोडाश तुम्हें रचिकर हो। जब जल्दी फरते 
गायक स्नोता वृषनोकी तरह वचनों द्वारा तुम्हारी स्तुति करते 
हैं ॥५॥। 
चहुस्तुत, तृतीय सयनमें हमारे घाना और आहूति दिये पुरोदाशकों 
भाषण फरो। है वि, वाजवान्‌ फभुपान्‌ हथितरे लिये तुम्हारी हम 
स्तुतियोंमे सेवा फरते हैँ ॥६॥ 
पूपनूसान्‌ हरिवान्‌ (हरे अण्योवा्े) तुम्हाईं लिये हम झरम्भ सौर 
घाना सैयार करने है। मरतोंनिहित गभनदुता झएप (रोदो) साणो । 
है बिद्वान्‌ शूर वृप्ाल्ता सुम, सोमफों पियों॥७।॥। 


विष्यासिप 
“5 विश्यामण ३।॥५२ 


५१२ 


९४, 


९५. 


१६. 


५७. 


९८, 


९९, 


ऋण वेदिक आये 


अपा सोममस्तमिन््र प्रयाहि कल्याणीर्जाया सुरण पगूहे ते। 
“7 ३॥५३ 


यत्रा रथस्य बृहतो विधान विमोचन वाजिना दक्षियावतु ॥६॥ 


पुरोछाश च नो घसो जोपमासे गिरशच न । वधूयूरिव योपणा॥। १६॥। 


सहस्र व्यतीना युक्तानामिद्रमीमहे। शत सोमस्य खार्य- ॥१७॥ 
-+४३२ 


त हि शबवन्त ईछते स्रुचा देव घृतदचुता । अग्नि हृव्याय वोह छवे ॥ ३॥ 
+-+५। (४ 


» पशु-बलि--- 


यस्मिन्नशवास ऋषभास उक्षणो वश मेषा अवसुष्टास' आहुताः। 
कीलालपे सोमपृष्ठाय वेघसे हृदा मति जनये चारुमग्तयें ॥१४॥ 


अहाव्यर्ने हविरास्यें ते लुचीव घृत चम्बीय सोमः । 
वाजसनि रयिमस्में सुवीर प्रशस्त घेहि यशस बृहन्त ॥१५॥ 
---१०।९६ 


असत्‌ सु में जरित साभिवेगो यत्‌ सुच्चते यजमानाय शिक्ष। 
अनाष्षीर्दामहमस्मि प्रहन्ता सत्यघ्वृत वुजिनायन्तमासु ॥ १॥ 


यदीदह युधयें सनयान्यदेवयून्‌ तन्वा शूशुजानान्‌ ! 

अमा ते तुम्र वृषभ पचानि तीम्र सुत पचदश निर्षिच॥शा। 
“१०२७ 

पीवान मेपमपचन्त वीरा न्युप्ता अक्षा अनु दीव आसन । 

दवा धनु वृहतीमप्स्वन्त पविश्रवन्ता चरत पुनन्ता ॥१७॥ 
->-२०।२७ 


परिश्िप्ट १. ऋचायें श१३ 


९४ हैं इन्द्र, जल्दी सोम पी चुके, (अव) जादो। तुम्हारी पत्नी कल्याणी 
है, सुरमणीय तुम्हारा गृह है। जहा तुम्हारे वृहत्‌ रण्का अवस्थवान 


हैं, घोडोका दक्षिणा-युक्त विमोचन हैँ॥६॥ 
विश्वामित्र, ३॥५३ 


९५ हम इचन्द्रसे जुतनेवाले हहार घोड और सोमकी सात खारियाँ 


मागते हूँ ॥१७॥ 
--वामदेव, ४३२ 


९६, हव्य वहन करनेके लिये उस अग्निदेवकी सदा घृत चुवानेवाली 
श्रुवाओंसे पूजा करते हैँ ॥३।॥ 

--+सुतम्भर, ५११४ 

२० पशुवलि-- 

९७ जिसमें जद्व, वृषभ (साड), उल्ला (तरुण बैल), बा (वहिला 
गाय), मेड दिये और हवन किये गए, उस रसपायी, सोम छिडके 
विघाता अग्निके लिये में हृदयसे सुन्दर स्तुति बनाता हु॥१४॥ 
है अग्नि, जैसे घृत श्रुवामें, जैसे सोम चमूमें, वैसे तुम्हारे मुस्यमें हवि 
हवन की गई। तुम हमारे लिये अन्न-युक्त घनको, सुवीर-सन्तान-युवतत 
बडे प्रशस्त यदाको प्रदान करो॥१५।॥ 

-+अरण बीतहव्य-युत्र, १०९१ 

९८ है स्तोता (भवन), मेरा यह स्वभाव हैँ कि सोम-यश करनेवाले 
गजमानको (फल) देता हू। पिला यज्वाले, कुटिल, संत्यनाथव, 
आश्यीप न देनेयालेझो (में) नाश झरता है ॥१॥ 
दरीरने फूले अदेव-मकतोंफे विसद जब में लहनेके लिये अभियान 
फरता हू, तो तुम्हारे लिए पदन्दह गुने तक छाने गये तीन सोमवो 
पिलाते मोटे दृषभ (साइड) को पकाता हू॥शा। 

नलसुष एश्र-युत्न, १०२७ 

९९ यीरोने मोटे भेटफो पाया दावपर पाते प्गि गये । दो बडे मरे 

पास पानीऊफे भीतर शुद्ध पवित्र 70 विचरण ऋरसे थे॥१७)॥ 
जज उसुफ्, हैब२७ 


भरड 


१००. 


१०१. 


ऋग्वेदिक आये 


ये वाजिन परिपद्यन्ति पक य ईमाहु सुरभिनिहंरेति। 
ये चार्वत्तो मांसभिक्षामुपासत उतो तेपामभियूतिनं इन्वतु ॥१२। 


यन्नीक्षण मास्पचन्या उखाया या पात्राणि यूष्ण आसेचनानि। 
ऊष्मण्यापिधाना चरूणामका सूना परिभूषयन्त्ययव ॥१३॥ 
“-:4१६: 
९ ६. मन्त्र-तन्त्र 


इमा खनामभ्योर्षाष वीरुघ वलवत्तमा। 
यया सपत्नी बाधते यया सविन्दते पर्ति॥१॥ 


उत्तानपर्णे सुभगे देवजूते सहस्वति । 
सपत्नों मे परा धम पति में केवल कुरु॥२॥ 


उत्तराहमुत्तर उत्तरेदुत्ताराम्य । 
अथा सपत्वी या ममाघरा साधराभ्य ॥३॥ 


नह्यस्या नाम गुम्णाभि नो अस्मिन्रमते जने। 
परामेव परावत सपत्नी गमयामसि ॥४॥ 


. अहमस्मि सहमानाथ त्वमसि सासहि । 


उ्े सहस्वती भूत्वी सपत्नों मे सहावहे ॥५॥ 
--१०।१४ 
6७. परलोक 
यमलोक-- 


यमो नो गातु प्रथमो विवेद नैपा गव्यूतिरपभतंवा उ। 
यत्रा न पूर्वे पितरः परेयुरेना जज्ञाना पयूया अनु सवा ॥शा। 
“-+-(१०॥१" 


१०० 


१०१ 


परिशिष्ट १. ऋचायें प्र्ट्प्‌ 


जो पके धोडेकों देखते, जो वोलते “सोघा है ।उतारो” और जो 
घोडेके मास भोजनका सेवन करते हैं, उनका सकलल्‍प हमारा 
सहायक हो॥१२॥ 
जो कि मास पकानेफी उखा (हडिया) का देसना है, जो जूस 
डालनेके पात्र है। चरओ (वर्तनो) को गरम रसनेवाले ढककन है, 
सुना (पशु काटनेके पीढे ) और चिन्ह-करना (ये) जअश्वको तैयार 
करते है॥१३॥ (४९) 

+-दीवंतमा उचय्य-पुत्र, ११६२ 


६६ मन्त्र-तन्त्र 


इस अत्यन्त बलवान्‌ लता औपधिको में सोदता हू, जिसके 
हारा (पत्नी) अपनी सपत्नीको बाधित करतो है, जिसवे द्वारा 
बह पतिको प्राप्त करती हैं । देवप्रिया, वलवती गुभगा हूँ उत्तानपर्णी, 
मेरी सौतकों दूर भगा, पतिको केवल मेरी (ही) वना॥२। | 
है उत्तरा (उत्तम), में उत्तरा (प्रधाना) होऊ, उत्तराओंसे भी 
में उत्तरा होऊ, और जो मेरी सौत है, वहू अधरा (हूटी ) से मं 
अधरा होवे॥३॥ 
उस सौत का नाम म॑ नही लेतो, उस जनमें मन नहीं रमता। में 
सौतकों दूरसे दूर भेजती हु ॥शा। 
हैं औषधि, मैं पराक्रमी हू, तुम भी अत्यन्त परान्मी हो। दोनों 
दइलवती हो मेरी समौतको दबायें॥५॥ हि 
++पद्राणी, १०१४५ 


$७ परलॉक 


१० पमलोक- 


१०२ मबमें प्रथम यमने हमारे सार्गतों जाना। यह चरायाह (हमसे) 


नहीं छीनी जा सारती। जहां हमारे प्रदेश प्रिर गये, उत्पन्न 
(जन) बहा अपने मार्गने जायेंगे॥रा। (एाउटार 
यम येयस्था,, १०१४८ 


५१६ ऋ:्वेदिक आये 
२. स्वर्गं-- 
१०३. नाकस्य पृष्ठे अधितिष्ठति श्रितों य पृणाति सहदेवेपु गच्छति। 
तस्मा आपो घृतमर्पन्ति सिन्धवस्तस्मा इय दक्षिणा पिन्वते सदा।५। 
--१।१२५ 
१०४, यत्र ज्योतिरजस्न यस्मिन्ललोक स्वहिंत। 
तस्मिन्‌ मा धेहि पवमानामुते लोके अक्षित इन्द्रायेन्दो परि स्व ॥७॥ 
यत्रानन्दाश्व मोदाइच मुद प्रमुद आसते। 
कामस्य यत्राप्त कामास्तत्र माममृत क्ृधीन्द्रायेन्दो परि स्व ॥११॥ 
--९%११३ 
अध्याय १६ 
ज्ञान-विज्ञान 
$१ कृषि 
१. हल, फाल-- 


« पूर्वीरपषस शरदइच गूर्ता वृत्र जघन्वा असृजद्धि सिन्बून्‌। 


परिष्टिता अतृणददद्धधाना सीरा इन्द्र ख़वितवे पृथिव्या॥४॥ 
--४१५९ 


युनक्त सौरा वि युगा तनुघ्व कृते योनी वपतेह बीज। 
गिरा च श्रुप्टि सभरा असतन्नो नेदीय इत्‌ सुण्य पक्‍्वमेयात्‌ ॥३॥ 


परिशिष्ट १. ऋतचायें भ्१७ 


२. स्वर्गं-- 


१०३ जो दान करता है, वह देवोंके पास जाता है, नात़ (स्वर्ग) की 
पीठपर अधिप्ठान करता हैं। उसके लिये मिन्धु आप (जल 
देविया) घृत प्रदान करती हैं, यह दक्षिणा उसको सदा तृप्त 


करती हैं ॥५॥ 
--कलक्षीवान्‌ दीघंतमा-पुत्न, ११२५ 


१०४ जहा निरन्तर ज्योति है। जिस लोकमें स्वर्ग अवस्थित है। है 
प्वमान सोम, उस अल्षुण्ण अमर लोकमें मुभे छे चलो। हे सोम, 
इच्धके लिये क्षरित होओं॥७॥ (१४२८॥७) 
जहा आनन्द और मोद और मुद-प्रमुद अवस्थित हैं, कामंकी 
कामनायें जहा प्राप्त होती हैं, वहा मुझे अमर बनाओं॥११५॥ 


(४२९११) 
-औअदश्यप मारीचि, ९११३ 


अध्याय २६ 


ज्ान-पिज्ञान 
6१ कृषि 


१ पुरानी उपायें और सुदर घरदोर्मे उसने बृश्तको मारा जौर सिन्धुओवो 
मुक्त फिया। एइब्दनें घेरी रोगी घाराओको परचियीपर बहने दिए 
पाटा और मुक्त बिया॥८॥ 

ज-थामदेय, ४१५ 
१ हत, फात--- 

२. मीरा (हल) वो जोतो, जूगेगो तानो यहा सैसार रोनमें दौज दोटो। 
एमारी बाणियोंके साथ सेती हरी-बो हो। पदर शस्योों झझदीय 
एसुये जायें॥३॥ 


१८ 


ऋणग्वेदिक आयें 


सुण्य' युजन्ति कवयो युगा वि तन्वते पृथक्‌ | धीरा देवेषु सुम्नया ॥४॥ 
निराहावान्‌ कृणोतन सवरत्रा दघातन। 


सिंचामहा अवतमुद्रिण वय सुषेकमनुपक्षित ॥५॥ 
इष्कृताहावमवत सुवरत्र सुषेचन | उद्रिण सिंचे अक्षित ॥६॥ 


प्रीणीताश्वानू हित जयाथ स्वस्तिवाह्‌ रथमित्‌ कृणुष्व। 
ब्रोणाह्वमवतमशचक्रमसत्रकोश सिंचता नृपाण ॥७॥ 


--१०१०१ 


« कुआ-- 


या आपो दिव्या उत वा ख्रवन्ति खनिश्रिमा उत वा या स्वयजा ! 

समुद्रार्था या शुचय पावकास्ता आपो देवीरिह मामवन्तु ॥२॥ 
--७।४९ 

माकिनेशेन्माकी रिपन्माकी सगारि केवटे । अथारिष्टाभिरागहि ॥७॥ 
न्+-+५६ | पड 


प्र ते नाव न समने वचस्युव ब्रह्मणा यामि सवनेपु दाधृषि । 
कुविन्नो अस्य वचसो निवोधिवदिन्धमुत्म न वसुन॒ सिचामहे ॥७॥ 


--२।६६ 


« कुल्या-- 


आपो न सिन्धुमभि यत्‌ समक्षरन्त्सोमास इच्ध कुल्या इव कूद । 
वर्धन्ति विप्रा महो अस्य सादने यव न वृष्टिदिव्येन दानुना ॥७॥ 
+-+-१०।४३ 


परिशिष्ट १. ऋतचायें प््श्९्‌ 


देवोमें सुखके लिये धीर कवि लोग हल जोडते है, जूआ तानते 
हैं ॥४॥ 
मोट वनाओ, रस्सा रक्‍्खो। सुन्दर सिचाईवाले, अक्षय जलवाले 
महाकुएके जलको हम सीचेंगे ॥५॥ 
अन्नकारक मोंट, (चरसा) सुन्दर रस्सा, सुन्दर सेचनवाले अक्षय 
जल-युक्‍त भवत (कूमा) से में सीचता हू ॥धा। 
भद्वोको तृप्त करो, हितको जीतो, रथको स्वस्ति-बाहक वनाओं। 
काठकी मोटवाले, पत्वरकी मनवाले कवच-कोशवाले मनुप्य-प्याव 
फूर्येसे सीचो ॥७॥ 

+>ुघ सोम-पुत्र, १०११ 


२. कुआ-- 


३. जो आप (जल) आकाशीय हूँ अथवा योदी जाकर बहती है, अथवा 


हि; 


५. 


जो स्वय उत्पन्न हे। जो शुचि पवित्र समुद्रके लिये (जाती) हूँ 


(वह) भाप देविया यहा हमारी रक्षा करें॥शा 
--वरनिप्ठ, ७॥४९ 


(गौ-अध्च) नष्ट न हो, उन्हें (कोई) न मारे। वह कृए-गढेमें न 
गिरें। तुम मरिष्टो (मुरक्षातों) के साव आओ।॥छा! 
+-नख्धाज, ६५४ 
युद्धमें ललकारते नाव जैसे इन्द्रक पास सवनोमें ठीठ हो क्रह्म (मन्त्र) 
में लाता हू। हमारे इस वचनको अवध्य वह समनेगा, हम घने 
उत्स (चश्मे) की तरह दन्द्रको सीचेंगे॥७॥ 
--उूल्ममद शुनहोत्र-युत्न, २१६ 


रे. कूस (नहर)-- 


६ 


सिस्पुर्मे जैसे मरिया, छूदमें जँसे दुत्यायें, बसे एन्द्रों पास ऊब 
सोम क्षस्ति ह्वत तो (यन-)सइनर्में विप्र इसने सेजशों जैसे हो 
बाते ६. जैसे वृष्टि (जले) दिल्य डानसे जीरो ॥|॥ 

हूण लागिस्स हारे) 


५२० घछग्वेदिक आर्य 
७ महान्त कोशमुदचा निषिच स्यदता कुल्या विषिता पुरस्तात। 
घृतेत द्यावा पृथिवी न्युधि'सुप्रषाण भवत्वध्न्याम्य ॥८॥ 
--+५।८३ 
5२ वास्तु 
८ अत्यासों न ये मरुत स्वचों यक्षदृश्ों न शुभयन्त मर्या । 
ते हम्येंष्ठा शिशवों न छुआ वत्सासो न प्रकीक्िन पयोधा ॥१६॥ 
“--७५६ 
९ अक्रविहस्ता सुकृते परस्पा यन्चरासाथे वरुणेका स्वन्त । 
राजाना क्षत्रमहणीयमाना सहस्त्रस्यूण विभूथ सह द्वो॥8॥ 
“--५॥६२ 
$४ काल 
१. सास-- 
१०, वेद मासो धुतब्नतो हावद् प्रजावत | वेदा य उपजायते ॥८॥॥ 
“7२५ 
२० ऋतु-- 
११ स पुर्व्यों महाना वेन ऋतुभिरानजे। 
यस्य द्वारा मनुष्पिता देवेपु घिय आनजे॥!॥ 
--८।५२ 
१२९ न य जरन्ति शरदो न मासा न थ्याव इन्द्रमवकर्शयन्ति। 


वृद्धस्य चिद्र॒घेतामस्थ तनू स्तोमेभिरुक्येदथ शस्यमाना ॥७॥ 
+-६ २४ 


परिशिष्ट १ ऋतचायें प्र्२१ 


४ 


७. [हे पर्जन्य), महान्‌ कोश (मेघ) को उपर उठाओ, सीच दो। व्घी 
हुई कूलें आगेको बहेँ। द्यौयूुथिवीको जलसे भिगो दो, गायोके लिये 
सुन्दर प्याव होवे॥८॥ 

++भौम आयेय, ५८३ 
$२ गशृद्द 

८ जो मरुत्‌ धोडोवी तरह सुन्दर गतिवाले है, यक्ष (मेला) दर्शीकी तरह 

मनुष्य (अपनेकोी ) सवारते है। वे हममें स्थित शिशुओरी तरह 

शुशत्र, खिलाडी वछटोकी तरह जलूपर हूँ ॥१६॥ 

/ ७५६ 
सुकृत (यज्ञ) में अ-रवततपाणि, भक्‍तपाल हे वरुण, स्तुतिसे सुन्दर 
हृदयवाले जिसकी रक्षा करते हो। न ख्रुद्ध होते (हे मित्रन्यरण) 
राजाओ, हजार खम्भेवाले क्षत्र (राज्य) को तुम दोनो मिल कर 
धारण करते हो॥६॥ 


नए 


“-ख्रुतविद आशय, ५६२ 
5२ फाल 
१. मास-- 


१० ग्रतघारी वर्ण, प्रजावाले बारह मास जानता हैं, जो अधिक (मास) 
उत्पन्न होता है, (उसे भी) जानता है ॥८॥ 
+थुन शेप अजोगर्ेयुप्र, |श५ 
२. ऋतु-- 
११, यह प्रिय (उन्द्र) प्रथम (पएजनीय) महानोती क्षमतारे साथ सजद 
है। पिता मनुने जिसऊे हारा देवों (प्रिय) स्थुतिया तैयार की ॥ #॥ 
“-प्रयाय, कषप्य-धुत्र, ८५२ 
जिये न रद, न माल बडा करते हैं, न इस्धकफों दिन इश बनाते हूँ । 
दूध (बढ़े) वा यह तनु रोगों शौर णायों दाता प्रिया 
बढ़े ॥»॥ 


नर] 
न 


>+भरद्ाज, ६५४ 


श्र 


१३ 


१४. 


१५. 


१६. 


१७ 


१८ 


ऋग्वेदिक आये 


सचस्व नायमवसे अभीक इतो वा तमिन्द्र पाहि रिप । 
अमा चैनमरण्ये पाहि रिषो मदेम शतहिसा: सुवीरा ॥१०॥ 
--+-९। २४ 


यत्‌ पुरुषेण हविपा देवा यज्ञमतन्वत | 
बसनन्‍्तो अस्यासीदाज्य ग्रीष्म इध्म शरद्धवि ॥६॥ 
अयन--म १ 0 ॥ ९ 0 


शत जीव शरदो वर्धमान शत हेमन्तान्‌ छतमु वसन्तान्‌। 
शतमिन्द्राग्गी सविता वृहस्पत्ति शतायुपा हविषेम पुनर्दु ॥४॥ 
--१०।१६१ 


अभि दहविजन्मा त्रिवृदत्नमुज्यते सबत्सरे वजुधे जग्धमी पुत्र । 
अन्यस्यासा जिह वया जेन्यो वृषान्यन्येन वनिनो मृष्टवारण ॥२॥ 
“+-+१११४० 


ऋतुओ के अनुसार चिडियो का बोलना । (देखो १८॥९) 
नक्षत्र-- 
सूर्याया वहतु प्रागात्‌ सविता यमवासुजत्‌। 


अधासू हन्यन्ते गोवोर्जुन्यो पर्युद्यते ॥१३॥ 
--२१०।८५ 


$४ तोल-माप 
तोल--- 


सहस्र व्यत्तीना युक्तानामिन्द्रमीमहे शत सोमस्य स्ार्य ॥१७॥। 
न्‍न-+४5।३२ 


परिश्षिप्द १ ऋचायें भ््२्३ 


१३. है इन्द्र, रक्षाके लिये तुम स्तोताके पाम आओ। यहा उसे झत्रुओंसे 
बचानो। घर और अरुप्यमें शत्रुओंसे इसकी रक्षा करों। हम सुन्दर 
वीर सनन्‍्तानोवाले हो सो हिमो (वर्षों) तक आनन्दसे रहेँ॥१०॥ा 
(१५८३) 

--भरद्याज, ६२४ 

१४, जब पुरुपरूपी हविद्वारा देवोने यज्ञ रचा, तो शसका घी वसुत था, 
ईघन ग्रीग्म और दारद हवि थी॥६॥। 

-+नारायग, १०॥९० 

१५ ब्दते हुए सौ शरद जियो, सौ हेमन्त और सौ वसत (जियो)। 
इद्द-अग्नि, सविता, वहस्पति हवि द्वारा इसे फ्रिर शताय प्रदान 
करें ॥५॥ 

+-यध्मनाथन, १०१६१ 

१६. दो (अरणियोंसे) जन्मनेवाला (अग्नि) त्रिविध अप्नो (सोम, घृतत, 
पुरोडाश) को खाता है, फिर खाया हुआ सवत्मर (साल) भरमें 
(नया) बढता है। अन्यके मुख (क्षुवा) और जिहवा (दावानछ) 
हारा वह परात्रमी सवको दूर करता है (मत्त हाथी) वृक्षोको 
(जलाता) है॥र॥। 

+-दीर्घतमा उचध्य-पुत्र, १॥१४० 

३. नक्षत्र-- 

९७ सविताने जिसे प्रदान फ्िया, (वह) सूर्याक्ी बरातके आगे-आगे 
गईं। मघा नक्षत्रोमे (विवाह भोज है) बेल मारे गये, दोनो फान्‍्गुनो 
(पूर्वा, उत्तरा) में बह ब्याहीं गई॥8१३॥ 5 

पु नजूर्या, १०८५० 
8४ भार शोर नाप 


१. भार-ह 
१८ हम इच्धसे जोतनेके हजार घोड़े मागते है, और सौ मोसवी 
सारिषाँ' ७६॥ * छा 
ब-|ञयामदेयव, ३२ 
समय ७४माआ ४ मा ५३ ५+ मय कननाक भाप ५- एक 


१. एक सारो -बुशल ३॥ 


भर४ 


र्र 


श्र 


र्‌४ड 


ऋटवेदिक आये 


प्रीणीताइवान्‌ हित जयाथ स्वस्तिवाह रथमित्‌ कंणुषच्व। 
द्रोणाहावमवतमदचक्रम सत्नकोश सिंचता नृपाण॥७॥ 


“7०१०१ 
साप-- 
सहस्नशीर्षा पुरुष सहल्लाक्ष सहस्रपात्‌। 
स भूमि विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठदृशागुल ॥१॥ 

--२१०।९० 
सदृशीरद्य सदृशीरिद्ठ श्वों दीध॑ सचते वरुणस्य घाम। 
अनवधास्त्रिशत योजनान्येकेंका ऋतु परियति सद्य ॥८॥ 

--११२३ 
धन्व च यत्‌ इन्तन्न च कति स्वित्‌ ता वियोजना। 
नेदीयसो वृषाकपेथस्तमेहि गृहा ॥२०॥ 

--१०।८५ 

$५. संख्या 
एक, अर्थ, उभे-- 
भूय इद्धावृधे वीर्याय एको अजुर्यो दयते वसूनि। 


प्र रिरिचे दिव इन्द्र पृथिव्या अधमिदस्य प्रति रोदसी उभे ॥१॥ 
५ ॥ ३ 09 
द्वाविशति-- 


द्वयां अग्ने रथिनों विशाति गा वघूमतो मघवा मह्य सम्राद्‌। 
अन्यावर्तों चायमानों ददाति दूणाशेय दक्षिणा पार्यदाना ॥८॥ 


-+5६२७ 


परिशिप्ट १ ऋचायें प्र५ 


१९ अदश्वोको तृप्त करो, हितकी जीतो, रथको स्वस्ति-वाहक बनाओं। 
काठकी मोटवाले, पत्यरकी मनवाले, कयच कोशवाले मनुप्य-प्याव 
झूयेंसे सीचों॥७॥ (१६॥२०७) 

बुध सोम-पुत्र, १०१०१ 

२० माप-- 


२० सहल-सिर, सहस्त-्नेन, सहल्ल-पाद वह पुरुष भूमिकों चारो ओर 
लपेट कर दम अगुल अधिक बढ कर अवस्थित हैं॥१॥ 

» >>नारायण, १०१९० 
(उपायें) आज वैसी, कल भी वैसी ही, वरुणके दीर्घ घामकों मानती 
है। वह दोपदीनायें एक-एक त्तीमस योजन (जाती) तुरन्त कर्तव्यकों 
पूरा करती हें ॥८॥ 


न्ण 
न 


-+कद्ीवान्‌ दीर्घतमा-पुत्र, १।१२३ 
२र जो घन्व (मझ) और छेदनीय (चन) है, उतने वे योजन है * 
वृषाकपि (अग्नि), सबसे नजदीकक्े घरोमें तुम (अपने) घर 
जाओ ॥२०॥ 


पु 

प्र 

न 
् 


--इन्द्राणी, १०॥८६ 
१. एया, अर्प, उभप-- 


२३. पराश्ममफे लिये वह और भी बढा, वह जरा-रहित एफ घन प्रदान 
करता है) (महिमामें) इन्द्र यौ-पृधिवीस बदयर हैं। उनय (दोनो) 
धो-पृणिदी इसके अधेफे बरावर है ॥१॥ 

-+भरह्ाज, ६३० 


२० दो, बीस-- 


२४ हैं अग्नि, धनवान्‌ पार्यवोके सम्राद चयमान-पुत्र अभ्यादतोंनि मुर्स 
बपुओ-सहित दो रखो घोटे और बीस गायें प्रशान बी। उसकी 
दक्षिणा (बौरोंगे) दुईभ हँआटा। 


“--मद्ाल, ६॥६७ 


४५२६ 
| 
२५. 


२६ 


५५ 


२७. 


२८, 


२९. 


ऋग्वेदिक आये 
एक, द्ौ-- 


त्वमेकस्य वृत्रहन्नविता दृयोरसि। 
उतेदृशे यथा वय ॥५॥ 


--६।४५ 
« प्रथम--- 
दछिक्रावा प्रथमो वाज्यर्वाग्रे रथाना भवति प्रजानन्‌। 
सविदान उपसा सुर्येणादित्येभिवंसुभिरगिरोभि ॥५॥ 
“++७) ४ 
त्रि, चतुर-- 
प्रातारथी नवों योजि सस्तिश्चतुय्युगस्त्रिकश् सप्तरद्मि । 
दक्षारित्रो मनुष्य स्वर्पा स इष्टिभिर्मतिभी रह्यो भूत्‌ ॥१॥ 
--११८ 


» प्रथम, द्वितीय, तृतीय-- 


सास्मा बर प्रथम स द्वितीयमुत्तो तृतीय मनुष स होता। 
अन्यस्या गर्ममन्य ऊजनन्त सो अन्येभि सचते जेन्यो वुषा ॥२॥ 
» “+>3३2१८ 


प्रि, चत्वार, दश-- 


चत्वार ई विश्रति क्षेमयन्तो दद्य गर्भ चरसे घापयन्ते। 
त्रिघादत परमा अस्य गावो दिवश्चरन्ति परि सद्यो अन्तान्‌ ॥४॥ 
--५॥४७ 


परिशिप्ठ १ ऋछचायें ४२७ 


दे क्र एक, दो-- 
२५. हे वृत्रहन्ता, तुम एकके, दोके रक्षक हो, और एऐसोके भी जैसे कि 
हम ॥५॥। ॥ं 
+-शयु, वृहस्पति-सुत्र, ६॥४५ 
४. प्रथम--- 
२६ रथका धोडा दघिक्रा' जानते हुए वह उपा, सूर्य, आदित्यो, वसुओ, 
अगिराओंके साथ मेल कर रथोंके आगे होता हैं ॥४॥ 


+-यसिप्ठ, ७॥४४ 
५, तीन, चार, सात, नो, दस--- 


२७ प्रात को चार घुरो, तीन कशा, सात लगामोवाले नग्रे रथको जोटा। 
दस पतवारोवाला मनुष्योका हितकर वह छालसाओ (यज्ञों) थौर 
स्तुतियों द्वारा वेगवान्‌ हुआ ॥१॥ 

“जयूलमद शुनहोत्र-युत्र, २८१ 

६* प्रथम, द्वितोग, तृतोय--- 

२८ वह (इद्१) प्रथम, वह ठितीय और तृतीय (वार) इसके लिये तैयार 
हुआ। वह मनुष्योका होता (पुकारनेवाला) हुआ। दूसरे (ऋत्विय ) 
दूसरिके गर्भभो उपजाते है। वह विजेता परात्रमी अन्योंति मिख्ता 
हैं ॥२॥ |॒ 

--पृत्ममद घुनहोंत्रयुत्र, २१८ 

७. तोन, चार, दस--- 

२९ क्षेम छामना करते घार (ऋ्विक्‌ सूर्ययो) धारण करते है। दस 
गे (शिशु) को चलतेके लिये प्रेर्ति करते हैं। तोत घानुनोगी 
(शोको) वाछी इस (सूर्य) की गौवें (विरणे), तुरन्त थोते कन्‍्च 


स्क विचरती है॥४॥ 
+-प्निरण, ५४३ 





' दिवोदासरा घुड़दौड-पिजेता पोटा। 


श्र८ 


३० 


३१ 


दे 


१० 
३३ 


११ 


इ्४ 


ऋषग्वेदिक आय 
पच 


य पच चर्पणीरभि निषसाद दमेंदमे | कवियहपतियुंवा ॥२॥ 
३ 
९: | २ ए 


है] 


इन्द्रियाणि शतक्रतो या ते जनेपु पचसु | इन्द्र तानि त आवृणे ॥९॥ 
--+३।३९ 


« पढ़, पष्ठि, शत--- 


नि गव्यवो' नवो द्रुहुयवइच पष्टि शत्ता सुयुषु 'घट्सहला । 
पष्टिवॉरासो अधि पड दुवोयु विदवेदिन्द्वस्य बीर्या कृतानि ॥१४॥ 


+--७। १८ 
सप्त, दवा, चतु ईचनः 
सोमारुद्रा धारयेयामसूर्य प्र वामिष्टयोरमश्नुवन्तु । 
दमेदमे सप्त रत्ना दधाना शा नो भूत द्विपदे शा चतुप्पदे ॥ १॥ 
न--+- 4७१ 


अप्ट, श्रि, सप्त-- 


अप्ठो व्यख्यत्‌ ककुम पुथिव्यास्त्री घन योजना सप्त सिन्वून्‌। 


हिरण्याक्ष सविता देव आगाह॒घद्गत्ता दाणशुपे वार्याणि॥८॥ 
____..?१॥०-०९ 


परिशिष्ट १. ऋचायें प्र्र९ 


८. पाँच-- 


३०, जो कवि, गृहस्वामी, युवा (अग्नि) पाँचो जनोंके पास घर-धरमें 
बैग ॥२॥ है 
>-वमिप्ठ, ७१५ 
३१. है शतत्रतु इन्द्र, पाचों जनोमें' जो तुम्हारी इन्द्रिया (शक्तिया) है, 
उन्हें हम तुम्हारी मानते है॥९॥ 
--विश्वामित्र, ३।२७ 
९० छ, साठ, सौ, हजार-- 


३२. गो लूटने के इच्छुक साठ सौ हजार और छूपासठ अनु और दृह्य 
(वीर, मरकर) सो गये। (भकतोंके लिये) यह सब इब्धके 
पराकमके काम हैं ॥१४॥ (१०११७१४) 

+>उेसिप्ठ, ७३१८ 

१०. सात, दो, चार-- 


रे३े है सोम-रुद्र, तुम असुर-बल घारण करो। (हमारी) कामनायें शीघ्र 
तुम्हें प्राप्त होवें। घर-घरमें (अपने) सातो रत्नोको रखते तुम 
(दोनो) हमारे दोपायोंके कल्याणकारी चौपायोंके फल्याणकारी 
होमो ॥१॥ 
“+मरद्राज, ६७४ 
११. आठ, तोन, सात--- 


रेड उसने पृथिवीकी आठो दिशायें त्तीनो मस्स्यल और सातो नदिया 
प्रकाशित की। सुनहरी आयोवाला सविता देव दानियो (यजमान ) मे 

लिए उत्तम रत्ल लिये जाये ॥८॥ (१११) 
--हिगष्यस्सूप आागिरस, १३५ 


हे 





* आरयोक्े पुरातन पा कबोते--पुद, दुह्म, अनु, सुर्दश मोर अबु । 
शेड है 


भरेर 


श्ष 
४१ 


१९ 
डर 


२० 


४३. 


ऋणग्वेदिक आयें 


अष्टादश, दवा, चतु, पद -- 


आ द्वाम्य हरिम्यामिन्र याह्या चतुर्मिराषड्मिहू,यमान.। 
आष्टाधिदेशशभिः सोमपेयमय सुमख मा मृघस्क' ॥४॥ 
--२)१८ 


ढ़ 


विशति त्रिशत्‌, शत-- 


आ विद्यत्या त्रिद्वत्या याह्म्वाडा वल्वारिशता हरिभिर्युजान । 
भा पचाशत्ता सुरथेभिरिन्द्रा पष्ठया सप्तया सोमपेय ॥५॥ 


आश्ीत्या नवत्या याहयर्वाडाशतेंन हरिभिरुदह्ममान । 
अय हि ते शुनहोभरेपु सोम इन्द्र त्ववा परिपिक्तो मदाय ॥६॥ 
--३।१८ 
सहन; अयुत-- 
चित्र इद्राजा राजका इदन्यके यके सरस्वतोमनु। 
पर्जन्य इव ततनद्धि वृष्ट्या सहस्नमयुता ददत्‌ ॥१८॥ 
--+८२६ 


अध्याय २७ 
९ 
प्राय नारी 


« अविति-- 


» भूजंज्ञ उत्तानपदो भुव आशा अजायन्त। 


अवितें्दक्षो अजायत दक्षाददिति. परि एथा 


श्८६. 
४ 


२ कक हि 
४२ 


पं 


२० 
४३ 


परिशिष्ट १. ऋचायें भ३३ 


अठारह, दो, चार, छ-- 


है इन्द्र, पुकारे जाते तुम दो, घोडोफे साथ , चार, छ, आठ, दसके 
साथ सोमपानमें आओ। है सुबीर, यह छना (सोम) तैयार हैं, 
इसे बुरा न कहना ॥४॥ 

लूलमद, शा१८ 
बोस, तीस, चालोस, पचास, साठ, सत्तर, अत्सी, नव्बें, सौ-- 


है इन्द्र, चीस, तीस, चालीस, घोडो जोते पास जाओ। पचास, साठ, 
मत्तर, सुरयीर्के साथ सोमपेयमें आओ ॥५॥ 
अस्सी, नत्चे, सो घोडो हारा वहन क्ये जातें पास आओ। हे एन्द्र 
शुनहोत्रोमें तुम्हारे लिए यह सोम (तैयार) है। तुम्हारे द्वारा पिया 
गया (यह) मदके लिए हूँ ॥धवा 
-+लिमर, २१९ 

हजार, दस हजार-- 
चित्र ही गजा है, दूसरे राजक (छोटे राजा) है, जो कि मरस्वतीये 
पास रहते है। जैसे पर्ंन्य वृष्टि द्वारा व्याप्त होता, गेसे चित्र हजार 
और दम हजार देता [व्याप्त) हैं ॥१८॥ 

सोमरि वल्व-युत्र, ८२१ 


श्रध्याय २७ 
आये नारी 


ऋग्वेद वास्तविक नारिया घोषा, छोपामुद्रा, विध्यला, गियगरा, 
सुदेवी ही है, बानी कोल्यनिक नारिया हैं. पर काह्मनियोने भी क्षाय 
नारियोंवे बारेमें क्रितननी ही बातें माहम होती है। 


१. अदिति-- 


॥ 


उत्तानपाद (ऊपर पैरवाएे) मूल घृक्त से भ्रुमि एपन्न हुई, भूमिमे 
दिशाएँ हुएं। भदितिसे दछ्त उत्पन्न 


शरेट 


ऋग्वेदिक आय॑ 


अदिह तियजनिष्ट दक्ष या दृहिता तव। 
ता देवा अन्वजायन्त भद्गा ममृतबन्घवः॥५॥ 
अष्टौ पुत्रासो अदितेयें जातास्तन्वस्परि। 


देवा उप प्रुत्‌ परा सप्तभि मार्ताण्डमास्यत्‌ ॥८॥ 


“7१०७२ 
इन्द्र-माता-- 


इखयन्तीरपस्युव इन्द्र जातमुपासते। भेजानास सुवीर्य ॥१॥ 

त्वमिन्द्र वछादधि सहसो जात ओजस ॥। त्व वृषत्वुषेदसि ॥२॥ 

त्वमिन्र सजोपसमर्क विभषि वाह वो । वज्र शिक्षान ओजसा ॥४॥ 
“१०१५३ 

इन्द्राणी--- 

वि हि सोतोरसुक्षत नेन्द्र देवममसत। 

यत्रामदद्‌ वृषाकपिरर्य. पुष्टेपु मत्सखा, विश्वस्मादिन्द्र उत्तर ॥१॥ 

परा हीन्द्र धावसि वृषाकपेरति व्यथि । 

नो अह प्र विन्दस्यन्यत्र सोमगीतये० ॥२॥ 

किमय त्वा वृषाकपिह््चकार हरितो मृग । 

यस्मा इरस्यसीदु न्वर्यों वा पुष्टिमद्वसु ० ॥३॥ 

यमिम त्व वृषाकपि प्रियमिद्धाभिरक्षसि। 

दवा न्वस्यथ जम्भिपदपि कर्णे वराहयुर्‌० ॥४॥ 

ग्रिया तप्टानि में कपिव्यक्ता व्यदृदुपत्‌ 

दिरो'न्वस्य राविप न सुग दुष्कृते भुव० ॥५॥। 

कि सुवाहो स्वगुरे पृथुष्टो पृथुजाघने | 

कि शूरपत्नि नस्त्वमम्यमीपि वृपाकषि० ॥८॥ 


अवीरामिव मामय शरारुरमिमन्यते। 
उताहमस्मि वीरिणीन्द्रपत्नी मरुत्सखा० ॥९॥ 


परिशिष्ट १ ऋचायें प््३्५्‌ 


है ददा, अदितिने (तुम्हें) पैदा किया, जो कि तुम्हारी दुहिता है। उन 
भदितिक पीछे भद्र अमृत-बन्धु देवता पैदा हुए ॥५ा। 
अदितिके आठ पुत्र, जो घरीरसे पैदा हुए। सातके साथ वह पर देवोवे 
पास गई, आठवें मार्तण्टको छोड दिया ॥८॥ 
“+-यृहस्पति छोकानामा-पुत्र, १०७२ 
२. इन्द-माता--- 

२ कर्मशील (इन्द्र-माताएँ) इन्द्रकें जन्मके समय (उसके) सृवीयडे 
ग्रहण करती पास आई॥ १॥। 
है इन्द्र, तुम सहन्‌ (विश्रम), ओजके बलसे उत्पन्न हुए। है पराक्रमी, 
तुम वली हो ॥२॥ 
हे इन्द्र, ओजसे नुम अपनी दोनों बाहोमें तोध्य करते बच्मकों सूर्य 
साथ घारण करते हो ॥४॥ 

-“-+ईन्द्र-माता, १०५३ 
३ इहद्धाणी-- 

३. (छोगोने चहा) सोम छानना छोड दिया। वह इन्द्रगों देव नहीं 
मानते। जहाँ (मद-) नृप्तोमें मेरा सा अर्य (स्वामी) वृषाकृषि 
(अग्नि) हैं। इन्द्र सबसे उत्तम है॥१॥ 

(इस्हाणी )--है इन्द्र, ठुम ध्यावुल्न हो दृपाकपिक पास दोएते 
ही, अन्यत्न सोमपान नहीं पाते ॥शा। 

“बया है, जो इस पीले (हरे) मृग बृपाकपिने तुम्हें चना दिया, 
जिसके लिए बये (स्वामी) तुम पुप्टिकारक धन देंत हो ॥३॥ 

है इन्द्र, जिस इस प्रिय वषाकपिवी तुम रक्षा परते हो, उसके कामसें 
चराहु-फामी पुत्ता काटे ॥४॥ 

मेरे लिए तैयार प्रिय बम्तुरों (बपा-)रपिने दृपित यार दिया, 
इसके सिरे फाट छूगी दुष्णार्मातों सुग ने होते ॥५॥ 

(इन्द्र )--सुदार, सुश्गुठी, दीपप्रशी, पुणुजपना - शब्पनो, 
तुम बयो हमारे बृषाफपिपर एुद्ध हो ताद॥। 

(एप्ाणी )--पिह दुष्द दृूषाकपि मूरे जयीस्पूत्रा (साता)५ो सा 


जा 
न 
० 


मानता ६ । परनु म बीरपुपा एय-ाल्ी है, मेरे साथ मराप ए हा 


५२६ 


ऋष्वे दिक आये 


सहोत्र सम पुरा नारी समन वाव गच्छति। 
वेघा ऋतस्य वौरिणीन्द्रपत्ति महीयते० ॥१०॥ 


हन्व्राणीमासु नारिपु सुभगामहमश्रव । 
नह्य॑स्या अपर चन जरसा मरते पतिर ० ॥११॥। 


नाहसिन्द्राणि रारण सख्युव षाकपेऋते । 
यस्येदमप्य ह॒वि प्रिय देवेपु गच्छति० ॥१२॥ 


वुषाफपायि रेवति सुपुत्र आदु सुस्नुपे । 
घसत्त इन्द्र उक्षण प्रिय काचित्कर हविरु०॥१३॥। 


उदक्ष्णों हि मे पचदश साक पचन्ति पचदश। 
उत्ताह॒मद्म पीव इदुमा कुक्षी पृ्न्ति मे० ॥१४॥ 


धन्य च यत्‌ इन्तत्र व कति स्वित्ता वि योजना। 
नेदीयसो वृषाफपेस्तमेहि गृहा उत० ॥२०॥ (१६२२) 
-+-१०।८६ 


हा 


उर्वशी-- 

पुरूरवो मा मृथा मा प्र पप्तो मा त्वा वृकासो अशिवास उक्षन्‌। 

न वैं स्त्रैणानि सख्यानि सन्ति सालावुकाणों हृदयान्येता॥१५॥ 
-+१०९५ 


अन्तरिक्षप्रा रजसो विमानीमुपशिक्षाम्युवंशी वसिष्ठ । 
उप त्वा राति सुकृतस्य तिष्ठाप्निवर्तस्व हृदय तप्यते मे ॥१७॥ 


--+-१०९५ 


॥ 


परिशिष्ट १. ऋचायें प्र३७ 


“पहले हवन या युद्धके समय नारिया वहा जाती | फम्तके विधाता, 
बीरपुत्रा इन्द्र-पत्तीवी पूजा होती है॥१०॥ 

(इन्द्र )--/इन नारियोमें इन्द्राणोको मैने सोभाग्यवती सुना है। 
दूसरोकी तरह इसका पति जरा (बुढापे) से नहीं मरेगा ॥११॥ 

“है एन्द्राणी, अपने मित्र वृुषाकपि (अग्नि) के बिना मैं सु्ी नहीं हो 
सकता, जिसके द्वारा यह मिलनेवाला प्रिय हवि देवताओके पास जाता 
है॥१र॥। 

(इन्द्राणी )--हि धनवती सुपुत्रा सुबधुका वृषाकपिचशली, इन्द्र 
तेरे बैलोकी प्रिय हविको भख जायेगा ॥१३॥ 

“मेरे छिए (एक) बीसको साथ पन्द्रह (३५) बैलोकों पऊाते हैं, 
भर में खाता मोटा होता हूं। मेरी दोनो कुक्षियोफो (भवतजन) 
पूर्ण करते है॥१४॥ 

“जो धन्च (मरुत्‌) और छेदनीय (वन) है, वह क्तिने योजन 
तक हैं। है वृषाफपि (अग्नि), सबसे नजदीकके घरोमें तुम 
(अपने) घर जाओ ॥२०॥ (१६२२) 


-++इन्द्राणी, १०॥८६ 
४. उर्वशी--- 


४. नहीं हे पुरूरवा, तु मत मर, मत गिर, न अशिव नेंदिये तु्े रहायें। 
स्थियोबी मित्रता (स्वायी) नहीं होती, उनके मे हृदय सालावृगो 
(घरसो) के होते हैं ॥१५॥ 

-+उर्दभी, १०९५ 

५. (उसका) महानतम प्रेमी आकाशको पूरनेबाली लोकोगों लायने- 
वाली उव्ञीफी में प्राथना करता हूं, सेरे पाप सेरे सुज़लनाो दाल 
परचे। लौट झा, भेरा हु गहाल हो रहा #वारजा! 
(७।७११७ ) 


२० 
22% | 7 5८१५ 


#रेप 
4 
६ 


श्राग्वेदिक आर्य 


घोषा फक्षीवान्‌-पुन्नी-- 


पुराणा था वीर्या प्रव्रवा जनेथों हासथुभिषजा मयोभुवा । 
ता वा नु नव्याववसे करामहे य नासत्या श्रदरियथा दघत्‌ ॥५॥ 


युव रथेन विमदाय शुन्ध्युव न्यूहथु पुरमित्रस्य योपणा,। 
यूव हव वध्मत्या अगच्छत युव सुपुति चक्रथु. पुरन्वये ॥७॥ 


युव इवेत॒पेदवे' शिवनाइवनव्िर्वाजेनेती च वाजिन। 
चक्र त्य ददथुद्रवियत्सख भग न नृभ्यों हव्य मयोभुव॥१०॥ 


ता वर्तियात जयुपा वि पर्वतमपिन्वत शयवे घेनुमश्विना । 
वृकस्य चिद्वर्तिकामन्तरास्याद्युव शचीभिग्रंसिताममुचत ॥॥१३॥ 


एत वा स्तोममश्विनावकर्मातक्षाम भूगतों न रथ | 
न्यमृक्षाम योपणा न मर्ये नित्य न सूनु तनयः दघाना ॥१४॥ 
--१०।३९ 


« यो वा परिज्मा सुवुदद्धिवना रथों दोपामुपासो ह॒व्यों हविष्मता। 


दाश्वत्तमासस्तमु वामिद वय पितुर्ने नाम सुहव हवामहे ॥ १॥ 


एत वा स्तोममश्विनावकर्मातक्षाम भूगवों न रथ। 
न्यमृक्षाम योपणा न मर्ये नित्य न सूनु तनय दवाना ॥१४॥ 
--+६०।३९ 


« युवा हू घोषा पर्यश्विना यती राज्ञ ऊचे द्वुहिता पृच्छे वा नरा | 


भूत मे अहन उत भूतमक्तवे दवावते रथिने दाक्‍तमर्वते ॥५॥ 


युव कयी प्ठ पर्षक्षिना रथ विश्ो न कुत्सो जरितुनंशायथ । 
युवा मक्षा पर्यशिवना मध्वासा भरत निष्कृत न योपणा ॥६॥ 


परिशिष्ट १. ऋचायें प्र्र्९ 


४ - घोषा (कक्षोवान्‌-पुतो )-- 


5६ 


तुम दोनोकी प्राचीन दीरताकी में छोगोंके पाल बहती हूं, फिए 
तुम दोनों सुयद चित्रित्तक हो, उसदिए स्रीन सहायता लिए 
तुम्हारी स्तुति करती हैं, जिसमे कि है नपत्यों, यहू शत्रु श्रद्धा 
करे ॥५॥ 
तुम विमदयों व्याहनेफ़े लिए प्ुरमित्रकी कन्या शुन्ब्युद्ों छाप्रे। 
तुम वल्चिमतीती पृझारपर आये। तुमने पुरन्थि ( गलनिणी 
बन्चिमती ) फा प्रसव सुखमय किया ॥आा ह्‌ 
है अध्विनों, तुमने पेंदुफे लिए वेगोसे बेगवान्‌ निम्नान्वे घोड़ोगे 
साथ भागकी तरह मनुप्प-्युयद हथि दिया, भगाने बाष्न एक 
इवेत अध्य जैये साथराकों ॥१०॥ 
है अधिवनो, तुम स्वृ्ठ पर्वत-विजेता (डमारे) घर आजो और शयु के 
लिए घेनु (दुधार बाय) बनायों। बृग (मेंठिये) के मुयके भीवर 
प्रसी गई बटेरकों तुमने युद्िसे छुडाया था॥ वा 
है अध्यिनो, जैसे भूगू छोग रखको गदते हैं, बैसे तुम्हारे लिए इस स्ताम 
(गान) को मैने बनाया । दामादको देनेके लिए ऊँसे वस्यायों मजाते, 
जैसे पत्रयोत्रको तिन्‍्या घारण करत है, वेते हमने किया ॥१ ४॥ 
+>पोरा, ६०३९ 
है अध्यिनों, सर्वभपर्यदक जो तुम्दाग खुनिभित 7“ हैं, जिये 
हजियाले (यजमान) प्रतिदिन, प्रतिराति ओर प्रतिदण पुशारने 
दे। तुम्टारे पिताए सुन्दर पुराने जानेशारे नामी पर लुस्टाँ 
(नाम) था हम सा जाद्ान मरते £ ॥ह॥ 
है आशय, में नदाती रास्ता घोषा दूस दोनों लेवासायों पास 
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प्र४ड० 


१०. 


११. 


(२ 


ऋटर्वेदिक आरय॑ 


युव हू भुज्यु युवमद्विना वश युव शिजारसुशनामुपा रथु। 
युवो ररावा परि सख्यमासते युवोरहमवसा सुम्नमाचके ॥७॥ 


युव हू क्रृश युवमश्विना शय्‌ युव विधन्त विववामुरुण्यय । 
युव सनिभ्य स्तनयन्तमद्विनाप ब्नजमूर्णुर्थ सप्तास्य॥4ी॥। 
“-+१०|४० 


न तस्य-विद्म तदुपु प्र वोचत युवा हू यद्युवत्या क्षेति योनिपु । 
प्रियोस्त्रियस्य वृषभस्य रेतिनों गृह गमेमाश्विना तदुश्मसि ॥११॥ 


>-++२१०|४० 


समानमु त्य पुरूहतमुक्थय रथ त्रिचक्त सवना गनिग्मत। 
परिज्मान विदथूय सुवृक्तिभिवेय व्युप्ठा उपसो हवामहे ॥१॥ 


प्रारर्युज नासत्याधितिष्ठथः प्रारर्यावाण मघुवाहन रथ | 
विशो येन गच्छथो यज्वरीनरा कीरेश्चियज्ञ होतृमन्तमद्िवना ॥२॥ 


अध्वर्य वा मघुपाणि सुहस्त्यमग्निध वा धृतदक्ष दमूनस । 
विप्रस्य वा यत्‌ सवनानि गच्छथो त आयात मधुपेयमश्विना ॥३॥ 
न ---+१०।४१ 


युव नरा स्थुवते कृष्णियाय विष्णाप्व ददयुविद्वकाय। 

घोषाय चित्‌ पितृपदे दुरोणे पति जूयन्त्या अधश्विनावदत्त ॥७॥ 
--१।११७ 

जुहू-- 

ते वदन्‌ प्रथमा ब्रह्मकिल्बिपे फूपार, सलिलो मातरिश्वा। 

चीलुहरास्तप उग्रो मयोभूरापो देवी प्रथमजा ऋतेन॥९१॥ 


परिशिष्ट १. ऋचायें प्र्ड१ 


हैं अध्विनो, तुमने भुज्युकी, तुमने बशकों, तुमने शिज्ञारकों औौर 
उद्यनाकी उबारा था। जो दाता हैं, वह तुम्हारे ससित्वको पाता है, में 
तुम्हारी महायताके साथ सुख चाहती हूँ ॥७॥ 
हैं अध्विनो, तुमने कशको, तुमने शयुको, तुमने सेवक (और ) विप्वाको 
वचाया। हे अश्विनो, दाताओके लिए तुम मेथके कडयने सप्तमूस 
वग्य (मेंघ) को खोलते हो ॥८॥ 
वह वात हम नही जानते, उसे तुम बतल्ा दो, कैसे युया ौर बुयती 
गृहोमें रहते हैं। में स्म्री-प्रिय युपुप्ट पराकरमी तरुणकों गृहमें जाऊं, 
हें अध्यिनो, (मेरी) उस कामनाको पूरी करो ॥११॥ 
+-धोपा, १०॥४० 
१०. तीन चक्‍्फोबाला, बहुतो द्वारा पुकारा जाता, स्तुत्य, भूपर्टफ, यगीय 
दोनोंके सम्मिलित स्पफी उपाकालमें 3ठझर हम सुन्दर 'चाओसे 
प्रार्थना करते हैं॥१॥ 
है नासत्य (न-अमत्य) अध्विद्यय, प्रात जोड़ें गये, प्रातः चायवाले 
(उस) मधुवादन रथपर चडो, जिसके द्वारा यज्ञ फरनेयाली पजाओोर: 
पास जाने हो, है नेताह्य अश्विनो, गरीबोके होता-युक्‍त यम 
भी॥२॥ 
है अश्विटय, मधुन्यागि घृतदक्ष (दृदन्याश्िति), गृहम्परि, सुहस्त 
ऋत्विकूफें पास या जब विप्रफे सयनो (यज्ञों) में जाओ, तो मयुपान 
में भी पहुचों॥२॥ 


बल 


“हस्त पोपा-युत्र, १०८१ 
है दोनो नेताओ, तुम कृष्ण-युत्र स्तोता विश्वकर्श लिए (तत्यू) 
विष्गापुक्कों छाये। तुमने पिला के घर बैठी दारपर सुराती घोषाकों 
पति प्रदान तिया ॥७॥ 


११ 


बढ 


ज+ाक्षीवान्‌ दीप॑तमा-युत्र, १११७ 
६ जहु-- 
१२. उन प्रयमजों (पुर्जों)--यर्ग, वायु, अन्त जछ, प्रज्यलित उए 
बचल्नि, सुछद कुत-उत्प्न ब्राफ्देवियोने श्राह्मपरे विग्द प्रापर 
दारेगे कहा ॥१॥| 


४५४२ 


१३ 


ऋग्वेदिक आये 


सोमो राजा प्रथमों ब्रहम्जाया पुन प्रायच्छदहणीयमान । 
अन्वतिता वरुणों मित्र आसीदग्निहोता हस्तगृह्मा निनाय ॥१॥ 


हस्तेनेव ग्राह्म आधिरस्या ब्रह्मजायेयमिति चेंदवोचन्‌। 
न दूताय प्रहये तस्थ एपा तथा राष्ट्र गुपित क्षत्रियस्त्‌ ॥३॥ 


देवा एतस्यामव॒दन्त पूर्वे सप्त ऋषयस्तपसे ये निपेदु । 
भीमा जाया ब्राह्मणस्योपनीता दुर्घा दघाति परमे व्योमन्‌॥४॥ 


ब्रह्मचारी चरति वेविषद्विष' स देवाना भवत्येकमग। 
तेन जायामन्वविन्दद्‌ वृहस्पति सोमेन नीता जुहव न देवा ॥१॥ 


पुनर्वें देवा अददु पुनर्मनुष्या उत। 
राजान सत्य हृषण्वाना ब्नह्मजाया पुनर्ददु ॥६॥ 
-+२१०। १०९ 


« देक्षिणा-- 


आविरभून्महि माघोनमेपा विश्व जीव तमसो निरमोचि। 
महि ज्योति पितृभिदंत्तमागादुर पन्‍या दक्षिणाया अदर्शि ॥१॥ 


उच्चा दिवि दक्षिणावन्तों अस्थुर्ये अबबदा सह ते सूर्येण। 
हिरण्यदा अमृतत्व मजन्ते वासोदा" सोम प्र तिरन्त आयु ॥र॥। 


देवी पूर्तिदक्षिणा देवयज्या न कवारिम्यो नहि ते पृणन्ति। 
अथा नर भ्रयतदक्षिणासों' वद्यभिया वहव पृण्न्ति ॥३॥ 


दक्षिणावान्‌ प्रथमो हृत एति दक्षिणावान्‌ ग्रामणीरप्रमेति । 
तमेव ऋषि तम्‌ ब्ह्माणमर्यज्ञन्य सामगामुक्यश्ञास । 


परिश्चिप्ट १. ऋचायें प््थ्३ 


सोमराजाने प्रथम आकृप्ट हो अह्मपत्नीको फिर से (चृहत्पतिणों) 
प्रदाव किया। मित्र भौर वरण उसके अनुगामी हुए। होता अग्नि 
हाथ पकड़कर उसे ले आया ॥शा। 

"हसवी देहको हाथसे ही ग्रहण करना चाहिए, यह ब्द्म-जाया हैं 
बह सबसे कहा। भेजे दूतक लिए यह नहीं हुई, जैसे क्षप्रिय पा साध्टू 
रक्षित पञ्ञा --+( ११४३ ) 
पुराने देवो और तपस्यामें बैठे उन मात ऋषियोने इसके वारेमें वहा 
“-आह्यणकी भोगमा पत्नीको छे भागना। (यह) परम ब्योममें 
दृर्व्यवस्था स्थापित करती है॥था 

बिना पत्नीके ब्रह्मगारी (रह) विचरता वह देवनाओका अगर 
होता हैं। मोम द्वारा लाई गई जुह (पात्र) को जैसे देवोने , बसे ही 
(अपनी ) पत्नी (जुह) की वृहस्पतिने प्राप्त किया ॥५॥ 

देवोने फिर उसे प्रदान किया, और फिर मनुष्योने (प्रदान विया) । 
शाजाओने सच्चा वारते ब्रह्मपत्तीको फिर प्रदान किया ॥६॥ 


न+यए, १ण१०९ 


७. दक्षिणा-- 


१३ 


इन (मनुष्यो) में मवा (धनवान) सूर्यका महान्‌ तेज नायिभल 
हुला, उसने सारे जीवोको अन्यागरसे निर्मुज्न फिया। शिपरो द्वाश यो 
गई बी ज्योति आई। दक्षिणाका विस्तृत पस दिलाई परा ॥ है॥ 
दक्षिणाबाले (दान) ऊचे घौ सोकमें स्थान पाते है। जो अध्व 
दाता हैं, (वह) ग्रूफे साथ (रहते है) । सोना देनेयाडे अमरताझो 
पाने है। है सोम, वस्त्र देनेदाडे पास जग बायुदों बदात #॥२॥ 
देवोदी पूजावाएी दक्षिणा दिव्य मु है। गजसोकों ये (देय) नी 
नृप्त फरते। छोर जो बहतेरे नर दक्षिगामे तत्पर दोष तृप्ति 
घरते है ॥३॥ 

दक्षिणायान्‌ (दानो) पहले निर्मानिनत होते है। एद्षिएयारान्‌ ग्रामायी 
पेप्ठ होगा है। जिससे पहले (पहल) दक्षिए्त मो, उसोशों मे 
जनोरय नूपति माना हूँ पा 


प्डडंढड 


ऋग्वेदिक आय॑ 


से शुक्रस्य तन्‍वो वेद तिख्रो य प्रथमो दक्षिणया रराघ ॥६॥॥ 
दक्षिणाश्व दक्षिणा गा ददाति दक्षिणा चन्द्रमुत यद्धिरण्य! 


दक्षिणान्न वनुते यो न भात्मा दक्षिणा वर्म कृणुते विजाननू ॥७॥ 


ने भोजा मज्नुर्त न्‍्यर्थमीयुर्न रिष्यन्ति न व्यथन्ते हू भोजाः। 
इद यद्वि्व भुवन स्वइचेत्तत्‌ स्व॑ दक्षिणैस्यों ददाति ॥८॥ 


भोजा जिग्यु सुरभि योनिमग्रे भोजा जिम्युवंध्व या सुवासा'। 
भोजा जिग्युरन्त' पेय सुराया भोजा जिय्युयें अहृता प्रयन्ति ॥९॥ 


--१०१०७ 


« निवावरी, सिकता-- 


अमिक्रल्‍्दन्‌ू कलश्ञ वाज्यर्पति पतिदिव शतधारो विचक्षण । 
हरिमित्रस्थ सदनेपु सीदति मम जानोविभि सिन्वुभिवूं पा ॥११॥ 


मैय मतवान्छकुनों यथा हितो व्ये ससार पवमान ऊमिणा। 
तव ऋत्वा रोदसी अन्तरा के शुचिधिया पवते सोम इन्द्र ते ॥१३॥ 


द्रापि वसानो यजतों दिविस्पृशमन्तरिक्षप्रा भुवनेष्वपित । 
स्व्जज्ञानो नभसाम्यक्रमीत्‌ प्रत्ममस्य पितरमाविवासति ॥ १४॥ 
--९%।८६ 


परिदिष्ट १ ऋतचायें प्र्ट्ण्‌ 


उसीको ऋाष, उसीको ब्रह्मा, उसीको यज्ञन्कर्ता, सामयायक, 
उबय (स्तुति) बोलनेवाला कहते हैं। वह थुक्र (अग्नि) वे तोनो 
दारीरोबो जानता है, जिसने पहले दक्षिणासे आराधना की ॥६॥ 


दक्षिणा अश्वको, दक्षिणा गरायकों देती है, दक्षिणा चन्द्र (चादी) 
और सोना है, जो उसे देती है। दलिणा अनको देती है, जो कि हमारा 
आत्मा (शरीर) हैं। (यह) जानकर (आदमी) दक्षियाकों कवच 
बनाता है ॥७॥ 
भोज (भोजनदाता) न मरते, न नप्ट होने, न क्लेश पाते, न भोज 
व्यथित होते है। यह जो सारे नुवन और यह स्वग है, उसको उन्हें 
दक्षिणा देती हैँ ॥८॥ 
भोज (सबसे) पहले ही सूरभि नियास पाते हैं, भोज सुचस्प बह 
पाते है, भोज आन्तरिक पेव सुराफ़ों पाले है। जो विना बुछाये 
आक्रमण करते है, उन्हें भोज जीतते हूँ ॥९॥ 

+-दक्षिणा, ६०१०७ 


घ. निवावयरों, मिकता-- 


१४ 


घौपति, विचक्षण, शतयथार सोम शब्द करता कलघमे काना है 
(बह) सुवर्भ-वर्ण पराणमी सिन्‍्धुओ और भेषोर॑ (छोमो)से मोौजा 
जाता मित्रके घरोम दंदता हैँ ॥११॥ 


यह मेपलोममें छाना जाता त्तरगित बेप्ञोट सोम घजुन की भाति 
घरता ६। है रवि इस, तुम्दारे एमंसे यो और पृथियोरं दोच शुचि 
सोम स्तृति द्वारा परत होता ऐह है 

यो-चुस्ती अन्तद्धियूरक रापियहने, भुवनोगें शपरित परजतीय स्पर्ग- 
झाता (सोम) मेष दरार था, अपने पुराने पिरर (इसपर) थी सेया 
करना है ६ ४॥ 


“--नियायरी, ९॥८५६ 
५ 


४४६ 
९. 


१५. 


ऋणग्वेदिक आाय॑ 
यमी वैवस्वती-- 


ओचित्‌ सखाय सख्या ववृत्या तिर पुरू चिदर्णव जगन्वान्‌ । 
पितुरनंपातमा दघीत वेबा अधिक्षमि प्रतर दीघ्यान ॥१॥ 


न ते सखा सख्य वष्दयेतत्‌ सलक्षमा यद्विपुरूपा भवाति। 
महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा दिवो घर्तार उविया परि ख्यन्‌ ॥२॥ 


उशन्ति धा ते अमृतास एतदेकस्यथ चित्यजस मर्त्य॑स्थ। 
नि ते मनो मनसि धीयूयस्मे जन्यु पतिस्तन्वमा विविश्या ॥शा। 


न यत्‌ पुरा चक्षमा कद्ध नूनमृता वदन्तो अनृत रपेम | 
गन्धर्दों अप्स्वप्या च यीपा सा नो नाभि परम जामि तम्नी ॥४॥ 


यमस्य मा यम्य काम आगन्त्समाने योना सहदोयूयाय। 
जागेव पत्ये तन्‍्व रिरिच्या वि चिद्‌ वृहेव रथ्येव चक्रा ॥७॥ 


आ घा ता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामय क्ृणवन्नजामि। 
उप बबूं हि वृषभाय वाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पति मत ॥१०॥ 


कि भ्रातासद्यदनाथ मवाति किमु स्वसा यन्निऋतिनिंगच्छात्‌। 
कामपूता वह वेतद्रपामि तन्‍्वा में तन्‍्च स पिपुग्धि ॥११॥ 


नवा उ ते तन्वा तन्व सपपृच्या पापमाहुर्य. स्वसारं निमच्छात्‌। 
अन्येन मत्‌ प्रमुद कल्पयस्व न ते अ्राता सुभगे वष्द्येतत्‌ ॥१२॥ 


बतो बतासि यम नव ते मनो हृदय चाविदाम। 
अन्या किल त्वा फक्ष्येव युक्त परिप्वजातें लिवुजेव वृक्ष ॥१३॥ 


परिशिप्ट १९. ध्यचार्ये फ््ट 


९. यम दिवस्वानू-पुत्ती-- 


१५, (यमी)--प्िस्तृत समृद्रसे आओ, सख्यके छिए (में) ससा चुनना 
चाहती हूँ। विधाताने जिशेप ध्यान कर पृथिवीपर पितावी सन्तान 
रबनी ॥ १॥ 

(यम )-- तेरा ससा (में) इस सरय (प्रेम) ये नहीं चाहता, 
बयोकि छू सहोदरा होनेसे इसकं अयोग्य है। विस्तृत शौक घारफ़, 
सहसके पुत्र, असुर-वीर चारो ओर देख रहे हैं ॥ २॥ 
(यमी )---थें अमर लोग यह एक मरत्य (मई) को सतान तुझसे 
चाहते है। मेरे मन में तु अपने मन को प्यारण कर, पत्नोडा पति हो 
फर भेरे घरीर में प्रवेश कर ॥३॥॥ 
(यम )--जिसे हमने पहले कभी नहीं पिया, सत्ययादी होते 
फंसे हम झूठा बोचेंगे। जलके गये और जलकी योपा (स्त्री) वह 
हमारा परम सवध, वह हमारा चघृत्व हैं) ॥८।॥। 
(यमी )---बमकेः प्रति मुस यबमीरों फामना एफ घरमें साथ सोने 
के लिये हो आई हैं। में जायाकी तरह पतित दिये शरीर साउसी ह़ 
(आओ) मिलते सथके चत्की तरह (हम) मि्ये ॥<॥ 
(यम )--जार्ग वह मुग अवश्य जायेंगे, जब भगिनिया अभेेनी 
बमेंगी। (किसी) दूसरेदूपभ (सउ-मुसट) का समिया अपने घाटुको 
बनाओ है सुनगे, मुससे क्षन्यय्नी पति चाहदों॥8 ०] 
(यमी )--( बह) “बया भाई (है), यदि (उप) होते (चटिन) 
अनाव होवे ? वया वहिन जो लाश गा पाये ? सामयश हो मे बह यरत 
रही है, (कपने ) घरीर में मेरे घरीर को आायिन कर ॥१7॥ 
(गम )--(अपने ) घरीरसे सेरे घरीरयों में नहों गप्श माप, तो 
चहिनयों अभिगमनारे [उते) पायी । मुझ लिये ए 
प्रमोद प्राप्त वर नंगे, तेरा भाई बह नही चाशगा॥६५॥ 
(यर्मी )--उप्सोक है #प्रसोस गम, में नेगे (लोगर) सन, हृश्ण 
नहीं पा सती ऊनसे मुझ्षयों लोग बसे कटिदेसी पर द्रापरी (री ) 
तुझे आतलिगन मरेगोआररा। 


प्र्ष्य 


१६ 


१७ 


११ 
२८. 


ऋषरवेदिक आयें 


अन्यमू पु त्व यम्यन्य उ त्वा परिष्वजाते लिबुजेय वृक्ष॑। 

तस्य वा त्व मन इच्छा स वा तवाघा कृणुष्व सविद सुभद्रा ॥ १४॥ 
“+>१०।१० 

सोम एकेम्यः पवते घृतमेक उपासतें। 

येम्यो मघु प्रधावति तह्चिदेवापि गच्छतातू॥१९॥ 


तपसा ये अनावृष्यास्तपसा ये स्वयेयु । 
तपो ये चक्रिरे महस्ताबिचिदेवापि गच्छतातु ॥२॥ 


ये युध्यन्ते प्रधनेषु शूरासो ये तनृत्यज । 
ये वा सहस्तदक्षिणास्ताश्चिदेवापि गच्छतातू ॥३॥ 

“7०१५४ 
रफ्रि--- 


रात्री व्यस्यदायती पुरुत्रा देव्यक्षभि । विश्वा अधि श्रियो घित ॥१॥ 
निरु स्वसारमस्कृतोपस देव्यायती । अपेदु हासते तम ॥श॥ 


नि ग्रामासों अविक्षत नि पदढचन्तो नि पक्षिण । 
नि द्येनासदिचदथिन' ॥५॥। 


उप मा पेपिशज्तम कृष्ण यकतमस्थित। उप ऋणेव यातय ॥७॥ 


“१०१२७ 
लोपासुद्रा-- 


पूर्वीरह्‌ शरद श्श्रमाणा दोपावस्तोस्पसो जरयन्ती'। 
मिनाति श्रिय जरिमा तनूनामप्यूनु पत्नीवूं पणो जगम्यु ॥१॥ 


ये चिद्धि पूर्व ऋतसाप आसन्त्साक देवेभिरवदन्नृतानि । 
ते चिदवासुनद्यन्तमापु समूनु पत्नी०॥२॥ 


१६ 


१०० 


१७ 


९१. 
६८. 


परिद्विष्ट १ ऋतचायें भ्र४९, 


(यम )--हें यमी, दूसरेका आलिगन कर, दूसरा तुमे, वृक्षकों लूताकी 
तरह आलिगन करें) उसके मनको तू चाहे और वह तेरे साथ 
मगलमय सबंध करे॥१४॥। 
>5यमी, १०१० 

किन्ही (पितरों) के लिये सोम छाना जाता है, फोई घृतका सेवन 
बारते है । जिनके लिये मघु बहता है, है उनके पास ही बह जाये ॥१॥ 
तपस्याक्े कारण जो दुर्घर्ष है, तपस्यासे जो स्थगं गये, जिन्होने महान 
तपस्या की, उनके पास ही वह जाये॥र॥। 
जो युद्धोमें, लटते जो झभूर शरीर छोटनते है, नौर जो सहस्न 
दक्षिणा देनेवाले हैँ, उनके पास हो यह जाये॥३॥ 

“ऊ+यमी, १०१५४ 
रात्रि-- 
राधि देवीने बाते हुए मेत्रोंगे बहुत देखा। उपने सारी शोभाझों 
घारण किया ॥१॥ 
देवीने आते हुए (अपनी) बहिल उपाको प्रतिप्शपित किया और 

उसने) तमको हटाया ।॥धहझ्ष्व 

ग्राम (घरो) में घुस गये, बद्ोही जौर पक्षी, (शिक्राए) चाहने 
वाले गज भी चुप है ॥५॥ 
बह मेरे पास आई, (या) बाला अनयार सपप्द लवस्पित है। है 
उपा, कणती तरह (उसे) हटा ॥<॥॥ 

-+राधि १०१२७ 
लोपामुद्रा-- 
(छोपामटरा )---पिदे बर्षों दिन-रान, उमा डानेगावी एपायोरों 
में सहतो रही। बुटपा शरीज्शोभायों भो नस फर देगा #। थति 
पतली में पास (गा) जाये॥६॥ 
"हो पुराने सपणादगा थे, परोरे चार सादर योनी थे, एप ब्यया 


पर जात नरी पाया । फिर ० वज्वा 


४० 


श्२ 
१९ 


१३ 


श्ढं 


२१ 


ऋटरवेदिक आर्य 


न मृपा क्रान्त यदवन्ति देवा विश्वा इत्स्पूधो अभ्यश्तवाव। 
जयावेदत्र शतनीयमाजि यत्‌ सम्यचा मिथुनावम्यजाव ॥३॥ 


नदस्य मारुघत काम आगन्नित आ जातो अमुत कुतश्चित्‌। 
लोपामुद्रा वृषण नीरिणाति धीरमघीरा घमति इ्वसन्तें ॥४॥, 

| --११७९ 
वसुक्र-पत्नी-- 


विश्वों द्यन्यों अरिराजगाम ममेंदह इवश्ुरों नाजगाम। 
जक्षीयाद्‌ घाना उत सोम पपीयात्‌ स्वाशित पुनरस्त जगायात्‌ ॥ १॥ 

“१०२८ 
बाकू--- 


अह रुद्रेभिवंसुभिश्चराम्यहमादित्यैरत विर्वेदेव । 
अह मित्रावरुणोभा विभर्म्यहमिन्द्रानी अहमश्विनोमा॥॥१॥ 


अहमेव स्वयमिद वदामि जुष्द देवेभिरुत मानुपेभि । 

य कामये त्तमुग्र कृणोमि त ब्रह्माण तमृपि त सुमेधा ॥५॥ 
-++२१०।१२५ 

विवृहा-- 

अक्षीम्या ते नासिकाम्या कर्णाम्या छुवुकादधि। 

यक्ष्म शीर्पण्य मस्तिप्काज्जिह वाया वि वृहामि ते॥१॥ 


ग्रीवाम्यस्त उप्णिहाम्य कीकसाम्यों अनूक्यान्‌ । 
यक्ष्म दोयण्यमसाम्या बाहुम्या वि वृह्ममि ते॥२॥ 


-+-+१०१६३ 


परिशिष्ट १ ऋचायें ५५१ 


(अगस्त्य)--हम व्यर्थ नहीं थी, जो कि देव लोग (हमारी) रक्षा 
करते है। हम सारे भोगोऊफो पा न्हे है। यहा (2म) सैकटो पायें, यदि 
दोनो ठीकसे प्रयास करें॥२॥ 
कामको मैने रोका है, पर यटहा-वहा करींने वह उतसन्न होता है। 
ल्ेपामुद्रा पतिका संगम करनी है । उसास डेली वह अमीर घोर का 
चुवन करती हैं ॥४॥ 

“+:मओपामुद्रा, ६१७९ 

१२. घसुक्र-पत्नो-- 

१९, दूसरे सारे मित्र आये, (पर) मेरा ससुर यटा नहीं भाया, थि वह 
भुना दाना साता, कौर सोम पीता, अच्छी तरह खाकर पुन 
(अपने) घर जाता॥१॥ 

>वसुफ्रसत्नी, १०२८ 

१३ « घाकू-- 


२०. में रहो, बसुओके साथ, में आदित्यों मौर सारे देवोडे साथ विचचरण 
पारती है। में सित्र और वर्ग दोनोझों थारण बारती [। में एद्ध-जग्नि 

और दोनो अध्यिनोतों (घारग करनी है) ॥१॥ 
में स्वय ही देवताओं जौर मनप्योड़ी पाद पर सह पह़गी है "वि 
चादती ए, उसे उप्र, उसे क्रस्ा, उसे हापि कम उप सुपर बााती 


५ 
_>्याोश १०व:2२५ 
१४, वियृहा-- 


२६ पेशे दोनो आगोते, रोनो नारोति, रोलो बाय, दहशीी उपसमे 
मस्तिगाये, जिट बाते, शीरेस्गानोत सेने यश (सागर) को मे दर 
पूरा ए ॥१॥ [ £०।९।१) 
सैरे गोवाओे, धर्मादियोति, हउडे जाई शोश शाशए शोडो 
बाह थे, हमसे थी गरपगा मे दर बारता 7 ॥०) (१5१५३ ) 

है. 


“+-दिवरा, १०१६ 


भ्श्र 


श्र 
र२ 


१६ 
र३ 


१७ 
रेड 


श्ष्, 
२५. 


ऋग्वेदिक आय 
विदइपला-- 


अमभूदिद वयुनमोषु भूपता रथो वृषण्वान्मदता मनचीषिण । 
घिय जिन्वा घिण्ण्या विहपल, वसू दिवो नपाता सुझृते शुचिक्नता ॥ १॥ 


--१।१८२ 
विश्ववारा--- 


समिद्धों अग्निदिवि झोचिरश्नेत्‌ प्रत्यझढ पसमुविया विभाति। 
एति प्राची विश्ववारा नमोभिदेंवा ईछाना हविपा घृताची ॥१॥ 


अग्तें शर्घ महते सोमगाय तव युम्नान्युत्तमानि सन्तु। 

स जास्पत्य सुयममा क्ृणुष्व शत्रूयतामभितिष्ठा भहासि ॥३॥ 
“५२८ 

शची पौलोसी-- 

उदसौ सूर्यो अगादुदय मामको भग । 

अह तद्विद्वला पतिममभ्यसाक्षि विपासहि ॥१॥ 


अह केतुरह मूर्घा हमुग्रा विवाचनी। 
ममेदनु क्रतु पति सेहानाया उपाचरेत्‌ ॥२॥ 


मम पुत्रा षाबुहणोंथों में दुहिता विराट। 
उताहमस्मि सजया पत्यौ मे इलोक उत्तम ॥४॥ 


--१०।१५९ 
शदवती--- 


अन्वस्य स्थुर ददुशे पुरस्तादनस्थ ऊरुरवरम्वमाण । 
शब्वती नायभिचक्ष्याह सुभद्रमर्य भोजन विभषि॥३४॥ 
-+८१ 


परिशिप्ट १ ऋचायें प्र्र्र्‌ 


१५ . विशष्पता-- 


२२. यह काम था। है मनीपियो, खुश होओ, (अध्विनोवग) घोडोवाला 


रथ आया। वह हृदयहारी, कमनीय, शुचिद्नत, द्यौदी सतान, सुकर्मा 


विश्पलाके हितू हैँ॥१॥ 
++विव्पछा, ११८२ 


१६. विश्ववारा-- 


हु" 


|] 


डे 


२ ७० 
र्‌४ 


्प् 


ला 


+ 


प्रजयजछित अग्नि थौ लोकमें किरणोफ़ों फैशाता हैं, उपाऊे सामने 
विस्तृत शोभा देता हैं। हवि और नमस्कारके साथ देवोको 
पूजती विश्वयारा ( सब वरोको लानेवाली ) खुबा दिशाफी ओर 
जाती है ॥५॥ 
है अग्नि, महान्‌ सौभाग्यके लिये (शत्रुओको) नाश करो। तुम्हारे 
प्रकाण उत्तम हो, दाम्पत्य (सम्बन्ध) को तुम सुनियरमित करो। 
शत्रुता करनेवालोंके तेजकों नप्ट करो ॥२॥ 
“+विध्ववारा, ५२८ 
शची पुलोमा-पुश्नी-- 
धह सूर्य उगा, (मानो) यह मेरा भाग्य उगा। डो जानो मुक् 
बिजमिनीने पतियों (अपने) बनसमें कफ लिया॥ शा। 
में मेतु (घ्वज) हु, में मस्तक हू । में उप्र पच हू, मुझ; दवगढ़ी दच्छाओे 
अनुसार पति चले॥रा। 
मेरे पुत्र शगुहत्ता है, और मेरी दुद्धिता रानी हूँ। में सजया (फ्ोरने- 
वाली) है। पतिफे पास मेरा उत्तम घ्लाश (प्रशाया) है ॥5॥ 
घी, पुरोमायुपी, १०१५९ 
शायती-- 
फिर जरिए-रद्धि। पिस्लूल शेदाता इसगा सबगाय (दासर) 
सामने शब्ी नारीने रैंगगर एह़ा के जाए (दाग) रशिण भोग 
भाएा करते फकाभ्या 
"+य्ाय्णो, ८! 


भश४ 


१९. 
२६ 


२७ 


२१. 
२२ 


२८ 


श्रे 
श्४ 


ऋणरवेदिफ आये 


शिखडितो फाइयपी--- 


स नो मदाना पत इन्दो देवप्सरा असि। 
सखेव सख्ये गातुवित्तरमों भव ४५॥ 


सनेभि छृष्यस्मदा रक्षस क चिदत्रिण। 
अपादेव दृयुमहों युयोधि न ॥६॥॥ 


, अद्धा फामायनी--- 


श्रद्धयाग्ति समिध्यतते श्रद्धया हुयते हवि । 
श्रद्धा भगस्य मूर्धति वचसा वेदयामसि ॥१॥ 


प्रिय श्रद्धे ददत प्रिय श्रद्धे दिदासत । 
प्रिय भोजेपु यज्वस्विद म उदित क्ृधि ॥२॥ 


यथा देवा असुरेपु श्रद्धामुप्रेप्‌ चक्रिरे। 

एवं भोजेपु यज्वस्वस्माकमुदित कृधि ॥३॥ 
सरमा--देखो (६१९) 

सापराकज्षी--- 


--+%| १४० 


--+-१०।१५१ 


मयोसूर्वातों अभि वातूल्रा ऊर्जस्वतीरोषधीरा रिद्वन्ता। 
पीवस्वतीर्जीवधन्या पिवन्त्ववसाय पद्धते रुद्र मुठ ॥१॥ 
या देवेपु तन्‍्वमैरयन्त यासा सोमो विश्वा रूपाणि बेद॥ 
ता अस्मम्य पयसा पिन्वमाना प्रजावतीरिन्द्र गोप्ठे रिरीहि॥३॥ 


सिकता--देखो निवावरी १७॥८ 
सुदेवी--- 


“-२०१६५ 


साभि पत्तीविभदाय न्यूहथुराध वा गराभिरस्णीरणशिक्षत। 
याभि सुदास ऊहथु सुदेव्य ताभिरुपु ऊतिमिरण्विना गत ॥१९॥ 


-+१।११२ 


५२६ 


श्र 
३० 


ऋः्वे दिक आय॑ 
सुर्या-- 
सत्येनोत्तभिता भूमि सूर्येणोत्तभिता ओः। 
ऋतेनादित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधि श्रिति ॥0॥ 


सोमेनादित्या वलिन सोमेन पृथिवी मही। 
अथो नक्षत्राणामेपामपसथे सोम आहित ॥२॥ 


रेम्घासीवनुदेयी नाराशसी न्‍्योचनों। 

सूर्याया भव्रमिद्वासों गाथयेति परिष्कृत ॥६॥ 
चित्तिरा उपवहंण चक्षुरा अभ्यजनं। 

द्योर्भूम फोश आसीद्यदयात्‌ सूर्या पत्ति ॥७॥ 

स्तोमा आसन्‌ प्रतिघय कुरीर छन्‍्द ओपडा । 
सुर्याया अंश्विना वराग्निरासीतू पुरोगव ॥८॥ 
सोमो वधघूयुरभवदश्विनास्तामुभा वरा। 

सूर्या यत्‌ पत्ये शसन्ती मनसा सवित्ता ददात्‌ ॥९॥ 


मनो अस्या अन आसीद्‌ चौरासीदुता छदि' । 
शुक्रावनड्वाहावास्ता यदयात्‌ सूर्या गृह ॥१९॥ 


शुची ते चक्रे यात्या व्यानों अक्ष आहत । 
अनो मनस्मय सूर्यारोहत्‌ प्रयती पति॥१२॥ 


सूर्याया वहतु प्रागात्‌ सविता यमवासूजत्‌। 

अधघासु हन्यन्ते गावोर्जुन्यो पर्युद्यते॥१३॥॥ 

सुकिशुक शल्मलि विश्वरुप हिरण्यवर्ण सुवृंत सुचक्र। 
मारोह सूर्य अमृतस्य छोक स्योन पत्ये वहतु कृणुप्व ॥२०॥ 


उदीर्ष्वात पतिवती होपा विश्वावसु नमसा गीरभिरीजे। 
अन्यामिच्छ पितृपद व्यक्ता स ते भागो जनुपा तस्य विद्धि॥२१॥ 


पर्सिदिप्द * चर्चा | 
भू. सूर्य 
गई मे द्यो्‌ च््र्त (सत्य) 
परम सोम जय भ्राप्त दे. ७५९७ 
ड््न नक्षत्रीकि 


को, नारी (आचार्य) (बहूकी 
गएयामें प्स्प्कित था ७५) 
जब मूर्यी, पति गई, वो तकिया वीं च्कू जरी था 
शो-एगियों को ७ 
स्तोम खबरें रे 9) कुरील खत्द और (मम) मूर्योरि 
दर अश्विदाा ग्ति बगुआ चर ७८४ 
था, दो आधिकेय व पति कामनी 
७५ झनते दियी 0९७ 
2 को छत 


मनोए्ा रवपर< 43 
जमे द्रव द्वाया 
कघा सदओोग धल मारे कर्जुती (फालती) दूरी 
ब्याह मई ७५ (६ ६११७) 
रा झूये, 77१५५] ःप्र सम कि मजाक (ईद6, साल सुरप ८ हा 
करा (हमर) बह ६ जग बतिए सन छमू न काने 
छोर ७२०४ 
(सारे इख्3 4 ) हक'। नमन ५ पूरा दा ते घद्राइण ८5 छा5 
7६७9, >>] पा पपि रू ६। नल ध्द्एः दा दा दुघा 
दर दण्स्ां चारो ह्प्टरनक ऋाग व्द 


भरप 


ऋणग्वेदिक आर्य 


सुमगलीरिय वधूरिमा समेत पश्यत। 
सौभाग्यमस्य दत्वायाथास्त वि परेतत ॥२३॥ 


इह्ैव सत मा वियौष्ट विश्वमायुच्यंश्नुत। 
ऋ्रीलन्ती पुश्नैनेप्तुभिमोदमानौ स्वें गृहे ॥४२॥ 


इसा त्वमिन्द्र मीढ़व सुपुन्ना सुभगा कृणु। 
दशास्या पुत्रानाधेहि पतिमेकादश कृधि ॥४५॥ 


सम्राज्ञी इबवशुरे भव सम्राज्ञी श्वश्नवा भव। 
ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राशी अधि देवुपु ॥४६॥ 
“-7$०८५ 


अध्याय १४ 


भाषा और काव्य 
6१. भाषा 
भरद्वाज--- 


त्व छग्ने प्रथमो मनोतास्या धियो अभवों दस्म होता। 
त्व सी वृपन्नकृणोदुष्टरीतु सहो विश्वस्मे सहसे सहष्य ॥१॥ 


बबा होता न्‍्यसीदो यजीयानिक॒स्पद इपयन्नीकूप सन्‌। 
त त्वा नर प्रथम देवयन्तो महो राये चितयन्तो अनुग्मन्‌ ॥र॥। 


-5१ 
रक्षोहा-- 


« बह्मणाग्ति सविदानों रक्षोह्ा वाघतामित । 


अमीवा यस्ते गर्भ दुर्णामा योनिमाशये॥४१॥ 


परिदिष्ट १ ऋचायें भ््परर्‌ 


यह सुमगल़ी बधू हैं, आकर इसे तुम देखो। इसको सौभाग्य प्रदान 
कर अपने-अपने घरोको जाओ॥३इ३॥। 
दोनो (पति-पत्नी) यही रहें, न विद्युड़ं, सारे आयुफो प्राप्त कररें। 
पुत्र और नातियोंफे साथ सगोलते अपने घरमे प्रमुदित रहें ॥४२॥ 
है सिचन-समर्थ इन्द्र, इस (चंघू) को सुपुप्ता सुमगा बनाओ। इसमें 
दस पुत्रोफ़ो घारण करों, (और) पतिकों स्थारहया चनालजों ॥४०॥ 
है बधू, तू समुर्पर सम्रानी हो, सासपर सम्नाजी हो। ननदपर 
सम्राज्नी हो, देवरोपर सम्राज्ञी हो ॥४६॥ है 

युवा, १०॥८५ 


प्रष्पाय १८ 


भाषा और कविता 
६१५ भाषा 
१. भरद्वाज--- 


१ है अग्नि, तुम इस बुद्धिके प्रथम मननकर्सा, आना शोश शो । है 
पराप्रमी, तुम (हमारे भीवर ) दुर्घप सारे बल पैदा पर यो, ( निसने ) 
सारे दृष्मनोग़ों हम पराजित बरें॥१॥ 
स्तुनिोग्य होता, पूजनीय हो तुम पृज्यग्यानमें जम देसे रियर) 
महाघनकी दइच्छा गाते नुम्दें प्रधान देव मानते (तर) सुम्हारा 
अनुगमन बाते हैं ॥शा। 


न-भादाण, 5( 


२० रतोहा-- 
२ राक्षारला (अग्नि) (हमारे) गद्य (आया, सतत) हे साथ शव 
हे, शाे सुस्दारे मर्भसे था भोग, ऐंीउ्गन्म इघोंठा [रोय) # 


उसे पाटाये ॥ गा 


५० 


आग्वेदिक माय 


यस्ते गर्भममीवादुर्णामा योनिमाश्ये । 
अश्तिष्ट ब्रह्मणा सह निष्कव्यादमनीनशत्‌ ॥२॥ 
--२१०।१६२ 


$२. छुल्द्‌ 


« कासीत्‌ प्रमा प्रतिमा कि निदानमाज्य किमासीत्‌ परिधि क आसीतू। 


छनन्‍्द किमासीत्‌ प्रउग किमुक्थ यदेवा देवमयजन्त विद्वे ॥३॥ 


मग्नेर्गायत्रपभवत्‌ सयुग्वोष्णिहया सविता स वमूव। 
अनुदुभा सोम उक्यर्महस्वान्‌ बुहस्पतेव हुती वाचमावत्‌ ॥४॥ 


विराणिमत्रावरणयोरभिश्री रिन्द्रस्य त्रिष्दुविह्‌ भागो अहन । 
विश्वान्‌ देवान्जगत्या विवेश तेन चावडप ऋषयो मनुप्या ॥५॥ 
-7१०।१३० 


, ३. रचना 


« वाणी-- 


इन्द्र बाणीरनुत्तमन्युमेव सन्चा राजान दधिरे सहष्ये। 
हयंश्वाय बहँगा समापीन्‌ ॥१२॥ 


--७॥३१ 


सूृषत-- 


« का ते अस्त्यरड कृति सूक्‍त, कदा नून ते मधवन्‌ दादोम। 


विदवा मतीरा ततने त्वा याधा म इन्द्र श्णवों हवेमा ॥३॥ 
--७।२९ 


परिशिष्ट १ ऋतचायें ५६१ 


जो तेरे गर्भमें रोग, योनिस्यानमें दुर्णामा (उपद्रव) हैँ, ब्द्म (ऋतचा) 
के साय अग्नि उसे अ-मासभक्षी बना नप्ट कर दे ॥२॥। 
++रक्षोहा ब्रह्मयुत्र, १०१६२ 


$ ६ छुन्द 

जब सारे देवोने देव (प्रजापति) के यजन (भजन) किया, तब 
प्रमा (सीमा)-प्रतिमा उया थी ? क्या निदान (कारण), उया 
घी था, परिधि (घेरा) क्या थी ? छन्द कया था? जाय (गान) 
बया घा॥ 
अग्निकी सहाफ़ारी गायप्री हुई, उष्यिकृझे साथ सविता एफ हआ। 
सोम अनुष्टुपृसे, उपयो हारा तेजस्वी (सूर्य), बृहलीने चुहस्पति 
वाययकी अवलम्ब दिया ॥४॥ 
पिराद मिन्र-वरूणझा अवड्म्ब हुआ, एन्द्र और दिनके भागा यहा 
प्रिष्युप्‌ (आशक्षय) हुआ। सारे देवोम जगतीने प्रवेश बिया। उसे 
ऋषियों और मनुप्योनें बन किया ।प्या 

+मन प्रजापतियुत्र, १०१३० 


न्ध्ज 


९३. रचना 

१. याणी-- 
४. वाणोने अप्रतिहत-फोस, इनद्रओों दयानेके लिये सदा वाले राजा 
स्थापित फिया। हययय (अध्य्ति इच्ध) में लिये अक्तोरो 
बहाओ ॥१२॥ 


२५ मसर्त-- 
५. है मपयन्‌, जब एप सुधा दायरा तुमारी स्त॒ूदि शाले मै उद्ययरी कया 
तृष्टि ऐोठी हू ? तुसारें जिये सारी प्रभलाईं हम राय है । है इस्ट, 
भेरी स्वीयोरों सुग्ेतशा 


ल्‍् 


न्-ए्स््ि, आप्फ, 


६२ ऋषग्वेदिक आय॑ 


६ प्र सा वाचि सुष्टुतिमंघोतामिद सृुकत मस्तो जुषत। 
आराच्चिद्‌ ढेपो वृषणो युयोत यूय पात स्वस्तिभि सदा न ॥ह्षा 


--७।५८ 
३ इलोक-- 
७ मिमीहि इलोकमास्ये प्जन्य इव ततन । गाय ग्रायत्रमुक्थुय | १४।॥ 
--१।३८ 
४ सासम-- 
८ उप नो देवा अवसा गमन्त्वगिरसा सामन्रि स्तूयमाना ॥२॥ 
“7११०७ 


९ प्रदक्षिणि दर्भिगृणन्ति कारवो वयो बदन्त ऋतुथा शकुन्तय । 
उमे वाचौ वदती सामगा इव गायत्र च॒ त्रष्टुभ चानुराजति ॥१॥ 
न+रेएरे 


१० प्रस्तोषदुप गासिषच्छूवत्‌ साम गीयमान । अभि राघसा जुगुरत्‌ ॥५॥। 
“+-<८॥७० 


५ स्तोम--- 


११ अश्रव हि भूरिदावत्तरा वा वि जामातुरुत वा घा स्यालातू । 
अथासोमस्थ प्रयती युवम्यामिद्धाग्नी स्तोम जनयामि नव्य ॥शा 


+-१।१०९ 


0४ काव्य 
उपसा 


१२. ग्रावाणेव तदिदर्य जरेथे गुप्नेव वृक्ष निधिमन्तमच्छ । 
ब्रह्मणा वे विदय उक्यज्ञासा दूतेव हज्या जन्या पुरुमा ॥१॥ 


ड 


३ स्तवन हो। गए हि 
कपूर हा करें ७५0 


सुना 5 तुम द्ामा5 पक 
5 इसलिए सोनी प्रदान के ममय तर यक के 
क्र 4) 
जो क््मिर्स 
६७ प्छह्प 
मम हा ली ह 
मा (पुरा पतरी 
ये कम ड्पय (मी) लाया? 7 शो आन 
नर १७ 


अप्डि 


१३ 


ऋषवे दिक आये 


प्रातर्यावाण रथ्येव वीराजेव यमा वरमा सचेथे। 
मेने इब तनन्‍वा शुभमाने दपतीव ऋतु विदा जनेपु॥२॥ 


शगेव न॒प्रथमा गन्तमवाक्‌ शफाबिव जर्भुराणा तरोभि । 
चक्रवाकेव प्रति वसस्‍्तोरुख्रार्वाद्रा यात रथ्येंव चक्रा ॥३॥ 


तावेव न पारयत युगेव तम्येव न उपघीव प्रधीव। 
इवानेव नो अरिपण्या तनूना खुगलेव विस्नस पातमस्मान्‌ ॥४॥ 


वातेवाजुर्या नद्येव रीतिक्षी इब चक्षुपा यातमवाक्‌। 
हस्ताविव तन्‍्वे शभविप्ठा पादेव नो नयत वस्यों अच्छ ॥५।, 


ओष्ठाविव मध्वास्ते वदन्‍्ता स्तनाविव पिप्यत जीवसे न | 
नासेव नस्तन्वों रक्षितारा कर्णाविव सुश्रुता भूतमस्मे ॥६॥ 


हस्तेव शक्तिमभिसन्ददी न क्षामेव न समजत रजासि। 
इमा गिरो मश्विना युप्मयन्ती क्ष्णोत्रेणेव स्वधिति सशिशीत ॥७॥ 


एतानि वामश्विनों वर्धनानि ब्रह्म स्तोम गृत्समदासों अक्रन्‌। 
तानि नया जुजुपाणोपयात वृहद्वदेम विदथे सुवीरा ॥<॥ 
“-२३५९ 


कि देगेपु त्यण एनश्चकर्यास्ने पुच्छामि नु त्वामविद्वान्‌। 
अक्रीछून्‌ू क्रीछन्‌ हरिरत्तवे दन्‌ विपर्वशश्चकर्त गामिवासि ॥६॥। 
--२०।७९ 


परिधिष्ट १. ऋचायें श्द्ए 


है वीरो, प्रात जानेंवाले रथियोकी तरह तुम दोनों हो, दो झुउवा 
बकरोकी तरह, दो सुदस्योकी तरह धरीरसे प्ोभान्युत चतुर 
दम्पतीकी तरह जनोंके पास आओो ॥२॥ 

है प्रधान (अध्विद्वय), सीगकी तरह, दो सुरोती तरह, हर प्रात 
हमारे पास आओ है शव्तिसाली, चल्वाकर्यी नरह या दो रसियोी 
तरह हमारे पास आओ ॥३॥ 

नावोकी तरह हमे तुम पार कर दो, रबकी नाभि, चक्र, सराकी तरह 
(हिमें पार फर दो) । वुत्तोड़ी तरह श्रीरकों हानिये बचाओ, दो 
वैसागियोकी तरह हमें क्षतिसे बचाओं॥ दा 

तुम चायुत्ी तरह ने जीर्ण होनेवाडे, नदीरी तरह शीक्षग्ामी, दो 
नेत्रोकी तरह दर्णक हो, तुम हमारे पास जाजो। दोनो हाथोकी सर/ 
तुम शरीरके सुसदाता, पैरोड़ी तरह हमें प्रेप्ठ पनो लिये से 
चलो ॥५॥ 

मुसमें ओप्ठोकी तरह मधुर वचन बोझछो, दो स्तनोरी सरए झीनेगे 
लिये हमें दूघ पिठाओं। दो नासिकाजोशी ताह़ हमारे गरीरे सक्षण, 
दो फानोफी तरह हमारे सुस्दर श्लोता बनों॥६॥ 


रु 


दो हाथोरी तरह हमें शह्ति प्रशन ररो। यौयपियोगी तरह लाबो- 
फो मिलाओ। है अध्यिद्यय, ये वशिया तुझे चाही #, हिट) 
घानकी तरह नेज करोताओा 
है अध्विद्यय, गृतामरोने सु बाग ये मन्त्र ओर स्तोस बनाये। 
है नसों, झाश सेब वरोे (हमारे) कास जाजा। गरार सीशिरे 
हम मसमार्मे (उुझ्परी) पाई जो वाट 

लयूयः नाइफ 
है नीले, हमे पेयोहि शिएयमें दुएले दाप िय एपशाल हो में माप 


८ 0 778 2००४: >> «२ 
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भूछयार वी पीीरपोर हरे जाद चाह दच ॥४) 


्गर्भणा मा का 
जाल उाशशा- 7, १०$५ 


६६ ऋण्वेदिक आयें 


१४ ल्वेपस्ते घूम ऋण्वति दिविषन्छुक्त आतत । 
सूरो न हि युता त्व कृपा पावक रोचसे ॥६॥। 


अधा हि विक्ष्वीड्योसि प्रियो नो अतिथिः। 
रण्व पुरीव जूये सूनुर्त त्रययाय्य ॥७॥ 
-+९६२ 
१५ तिग्म चिदेम महि वर्षो अस्य भसदह्वों न यमसान आसा। 
विजेहमान परशुने जिह वा द्रव द्रावयति दारु घक्षत्‌ ॥४॥ 


स इदस्तेव प्रति घादसिष्यन्‌ छिशीत तेजोयसो न घा। 


नि गावो गोष्ठे असदन्नि मृगासों अविक्षत । 
नि केतवो जनाना न्यदृष्टा अलिप्सत ॥४॥ 
--११९१ अगस्त्य 


घृणा न यो प्रजसापत्मना यन्ना रोदसी वसुना द सुपत्नी ॥७॥ 
घायोभिर्वा यो युज्येभिरकंविद्युन्न दविद्योत्सवेभि शुष्मे । 
शर्घो वा यो मछ्ता ततक्ष ऋभुने त्वेपो रमसानो अद्यौत्‌ ॥८॥ 
---६)३े 
$५ कवि 
१ वसिष्ठ--- 


१६ व्यूपा आवो दिविजा ऋतेनाविष्कृष्वाना महिमानमागात्‌। 
अप द्रुहस्तम आवरजुष्टमगिरस्तमा पथ्या अजीग ॥१॥ 


एते त्ये भानवों दर्शतायाश्चित्रा उपसो अमृतास आगु | 
जनयन्तो देव्यानि ब्नतान्यापृणन्तो अन्तरिक्षा व्यस्थु ॥३॥ 


एपा स्या युजाना पराकात्‌ पच्र क्षिती परि सद्यो जिगाति। 
अभिपश्यन्ती वयुना जनाना दियो दुहिता भुवनस्य पत्नी ॥ड॥ 


१४ 


१५ 


परिदाष्ट १. ऋचायें ध्द््छ 


(हे अग्नि,) तुम्हारा दीप्तिमान्‌ उज्वल धूम थौलोफम पिस्तृत फैठा 
है। है पावक, इपाल हो (बपनी) द्यतिगे तुम सूर्यकी तरह प्रकांशते 
हो ॥६॥। 

घरोमें तुम हमारे पूज्य प्रिय अतिथि हो। गइमें वृद्ध जैसे प्रसन्न, 
सूनुकी तरह रक्षा-इच्छुफ हो ॥७॥ 

-“>भरद्दाज, ६२ 
तीदण इसका आकार है, महान घारीर हैं, अबकी तरह महसे 
तृण-काप्ट खाता है, कुठारकी तन्‍ह जिद्लाकों छोडता है, फलछीयी 
तरह काप्थ्वो जलाते भगाना है॥४॥ 
राधिका सक्षिप्त और सुन्दर वर्णन देशिये-- 
गायें गोप्ठमें बैठ गई। मृग अपने स्थानोमें प्रचेश कर गये। जादमियो- 
फी आगे बुक गई। अदृष्ट चीजोने मुझे लिप्त वर दियाता | 

ल-ञजगग्सय, | ॥ ॥ है १ 

जो बिजलीफी तरह धारझ जादी तिरपों, और अपने बलों दारा 

प्रकाशित होता है। मस्तोंके वाणशित्यीरी सरह नो गया, ऋामरी 
तरह दीप्तिमानू (व बरिनि) बेससे प्रदाशना हैं ॥4॥ 

“-भरदाज, ६३ 


६५ फवि 


१५ परिप्ठ-- 


१६ 


थोपुप्री उपा समरी, (बट सत्य अपनी महिमा साविएण करनी 
आई। अप्रिय दोटी त्तमाते दुट रिया, ध्रष्दतम >गिगने प्रथगों 
जागाया ॥१॥ 

उपायी बह ये विधिप्र दर्शनीय अमर शिसे -ई (-र) दिव्य 
पतोती उछाय जराोी अलीक्षाओं भरी एशेतिदाा 

था पर घोटी दृटिंत, थानरी रक्षित, हाय इसी (एव) कोड 
जनोगयण मामोरों शपान शापी, तरला पापों हसोऑआ शारो और 
पटरी ह्‌॥8। 


के 


श्द्प 


ऋग्वेदिक मार्य 


वाजिनीवती सूर्यस्य योपा चित्रामघा राय ईदी वसूना। 
ऋषिष्टुता जरयन्ती मधोन्युपा उच्छति बह निरभि्गृणाना ॥५॥। 


प्रति य्ुतानामरुपासों अव्वाद्चित्रा अद्श्नश्रुपर्स बहन्त । 
याति शुभ विद्वपिशा रथेन दधाति रत्न विधते जताय ॥६॥ 


सत्या सत्येभिमेहती मह॒दुर्भिदेवी देवेभियेंजता यजत्रे । 
रुजदुदृहू छानि ददुस्धियाणा प्रति गाव उपस वावशन्त ॥७॥ 


नू गोमद्ीरवद्धेहि रत्तमुषो अश्वावत्‌ पुरभोजों अस्मे! 
भा नो वहि पुरुषता निदे कर्यूय पात स्वस्तिभि सदा न ॥4ी। 
“++७।७५ 


२. पिश्वामित्र-. 


श्छ 


१८. 


उपो वाजेन वाजिनि प्रचेता स्तोम जुपस्व गुणतो मघोति। 
पुराणी देवि युवति पुरन्विरनुत्रत चरसि विश्ववारे॥१॥ 


उपो देव्यमर्त्या विभाहि चन्द्रर्था सूनृता ईर्यन्ती) 
आ त्वा वहन्तु सुयमासो अदवा हिरण्यवर्णा पृथुपाजसों ये॥र॥। 


उप' प्रतीची भुवनानि विब्वोर्ध्दा तिष्ठस्यमृतस्य केतु । 
समानमर्थ चरणीयमाना चक्रमिव नव्यस्थाववृत्स्व ॥3॥ 
न- ३६ ऐ 


« वामदेव-- 


इंदमु त्यत्‌ पुरुतम पुरस्ताज्ज्योतिस्तमसों वयुनावदस्थात्‌। 
नून दियों वुहितरों विभातीर्गातु कृणवश्नुपसों जनाया॥१॥ 


परिशिष्ट १ ऋचायें प्र्द्र्‌ 


घोडियोवाली विचित्र प्रभान्युक्‍त्र सूर्वसमत्ती बसओ और धनपर 
शामन करती है। (जरा-) जी करती, ऋषियोंसे प्रशतित, ऋरम्विजो 
द्वारा स्तुति की जाती धनो उपा प्रकाशित होती हैं ॥५॥ 
प्रकाशमान उपायों वहन करते विचित्र लाल अब्व दिपाई दे रहे 
नाना म्पोवाली (यह) शुन्ना रथसे जाती (सेवक) जनके लिये रत्न 
देती हैं ॥६॥ 

वह सत्या सत्योफे साथ, महती महानोंके साथ देवी देवोफे साय, 
पुज्या पूजनीयोंके साथ, पृद्द (दुर्गों) को भंदन करती, सौओगो 
(चारा) देती है। गायें उपाके लिये हुकारती है ॥3॥ 

हैं उपा, हमें तुम गोन्युव्त, वीरोयक्त रत्न दो, जध्यन्यूगा बहते 
भोग दो। हमारे कुशको पुरपोकी निदासे बचानो। (देखताणों), 
तुम सद्रा स्वस्तिके साथ हमारी रक्षा फरो॥८॥ 

-चयमिठ, 3३५ 


त्न 


सिध्यासिय-- 
है ध्तिसे शवतिमती, ज्ञानयाओ, मधोनी उपा, सततितनारि स्तोम 
(स्तुति) को प्रहण करो प्राचोन युयती, बढ बछियाड़ी, संयहे 
लिये वरणीयां # दी, (लए) ग्रलका अनगमन क्ञाती हो । ॥॥। 
है पा, अमर देशि, सुनहरे रबयाएी, (37) संधुरगायी प्रित परी 
होी। सुरावर्गा तुम्हें सुशिशित बगल बडशारी आशय राय हे भरना 
है उपा, तुम सारे भुउनों अमुतवी शयटा भी एयसितति ह॥ 
ऐ नयीना, एक ये नरेगा विचरण एससी चारपो सरए सम पुर न्युद 
घृमा ॥२॥ 


दिपफामित्र, -६१ 

पामदेए--- 
रयरारगझ बीगी पूरेमे था प्र धशिएजी वफ्णा 
पोती एडाी। शिश्शार झपररा हित जाती दाग आमणाएं डणा 


ध 


प्रयादित हो रही हैं 8॥ 


प्र७० ऋष्वेदिक भार्ये 


अस्थुरु चित्रा उपस पुरस्तान्मिता इब्‌ स्वर॒वोध्वरेपु। 
व्यू प्रजस्थ तमसो द्वारोच्छन्तीरब्रन्छचय पावका ॥३॥| 


उच्छन्तीरद्य चितयन्त भोजाब्राधोदेयायोपसो मघोनी । 
अचित्रे अन्त पणय. ससन्‍्त्ववुध्यमानास्तमसो विमघ्ये॥३॥ 


यूय हि देवीऋतयुग्मिरश्व॑ परिप्रयाथ भुवनानि सद्य | 
प्रवोवयन्तीरपस ससन्‍्त द्विपाच्चतुप्पान्चरथाय जीव ॥५॥ 


क्व स्विदासा कतमा पुराणी यया विधाना विदघुरऋशमूणा। 
शुभ यच्छुश्रा उपसश्चरन्ति न विज्ञायन्ते सदृशीरजुर्या ॥६॥ 
--४।५१ 


१९. प्रतिष्या सूनरी जनी व्युच्छन्ती परि स्वसु । दियो अदर्शि वुहिता ॥ १॥ 
अर्वेव चित्रारुपी माता गवामृतावरी। सखाभूदश्विनोरुपा ॥२॥ 
उत सखास्यश्विनोरत माता गवामसि। उतोषो वस्व ईशिपे॥॥३॥ 
यावयद्‌ द्वेपसन्त्वा चिकित्वित्‌ सूनृतावरि। प्रति स्तोमेरभृत्स्महि ॥४॥ 
प्रति भद्रा अदृक्षत गवा सर्गा न रइमय । ओपा अप्रा उठ जय ॥पा। 


आपप्रुपी विभावरि व्यावज्योतिपा तम । उपो अनु स्वधामव ॥६॥ 
-+४५२ 
२० देखो ७॥६ 
२१ विद दद्गाण समने बहुना युवान सन्त पलितों जगार। 
देवस्य पश्य काव्य महित्वा' था ममार स हा समान ॥एा। 
--६०५५ 


१९ 


पे 


१4 


0 


कक 
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यन्नोमें से यूपोकी तरह मित पूर्वमें विचित्र उपायें उगी। वाघक 
अधघकारके द्वारकी पोलती वह दीप्न पविन्न प्रकाशित होती है ॥श॥। 
तमनाशिका, मघोनी (घनयती) उपायें घन देनेके लिये भोजोको 
चेताती हैं। पणि लोग अन्यकारके मध्यमें जागे बिना बेहोश सोये 
रहें ॥३॥ 
है उपा देवियों, सोये दोपाये-चौपायें जीवोको जगातो सत्यके 
जुडे अध्वोके साथ तुरनत भुउतोके चारो ओर जाती हो ॥५॥ 
जिसने ऋणुओंके विधान बनाये, वह कौन उनमें पुरानी हैं? (जब) 
दुश्र उपायें विचरण करती है, तो वह अजस एकसमान (होनसे ) 
पहचानी नहीं जाती ॥ध्या हे 
+जयामदेव, ४५१ 
बह प्रशसित हर्षदा सुनायिका, अन्धकारनाशिनी, थौडी दुहिता 
अपनी बहिन (रात्रि) वो हटाती दिखाई परी ॥ £॥। 
घोड़ी सी विचित्र छाल, गायोवी माता, तेजस्वी उप्र अध्यिदयरी 
सी हुई शा 
है उपा, प्ू अध्विद्यकी सखी है, बा गायों (फिग्गो) की साता, या 
तुम घनकी अधीश्वरी हो॥३॥ 
इेपोक़ी हठाती सी, तेरे बारेमें सोचो, हे हूपियी, हम स्लोगों 
(स्तुतियो) से सुके मिलनेगे लिये जगते है ॥४॥ 
गायोंके झट सी (उसकी) भद्र शिों दियाई री) उप्ाने अपने 
विस्तृत तेजमे (प्िग्वक्ो) मर दिया॥५॥ 
है विभावरि [(प्र्मगयती), [हपनी) जयोतियध भरते हमने 
तमऊी दर हिया। है डा, जानी प्रशीसे रधा एसे गया 
न थासरेए, ४९२ 
देंगे ७ा६ 
बदत घर शादयों लागमादों दंगे होरे बडेगे झगा टिया देपने 
मावापर्मभ बाउजों दो शो का उतिश था था शाह मर 
मंया एप 


श्ष्र 


१.६ 


२१. 


ऋ्ग्वेदिक आय॑ 
भौस--- 


अच्छा बद तवस गीभिराभि स्तुहि पर्जन्य नमसा विवास | * 
कनिक्रदद्गपभों जीरदानू रेतो दघात्योपधीषु गर्भ ॥१॥ 


वि वृक्षान्‌ हन्त्युत हन्ति रक्षतों विदव विभाय भुवन महाबधात्‌। 
उतानागा ईपते वृष्ण्यावतों यत्पर्जन्य स्तनयन हन्ति दुप्कृत ॥रा। 


रथीव कशयाइवा अभिक्षिपन्नाविर्दूतान्‌ कृणुते वर्ष्षा भह्‌ । 
दूरात्सिहस्य स्तनथा उदीरते यत्प्जन्य क्ृणुते वर्ष्य नम ॥३॥ 


प्र वाता वान्ति पतयन्ति विद्युत उदोबघीजिहते पिन्वते सत्र । 
इरा विश्वस्मे भुवताय जायते यत पर्जन्य पृथिवी रेतसावति ॥४॥ 


यस्य ब्षते पृथिवी नश्नमीत्ति यस्य ब्ते शफवज्जर्भुरीति। 
यस्य ब्रत ओपघीविश्वकूपा स न पर्जन्य महि शर्म यच्छ ॥५॥ 


दिवो नो वृष्टि मरुतो ररीघ्व प्र पिन्वत वृष्णो अश्वस्य धारा । 
अवस्तिन स्तनयित्नुनेह्मयपो निपिचम्नसुरः पिता ने ॥हा। 


अभिकनद स्तनय गर्भभा धा उदन्वता परिदीया रथेन। 
दूति सु कर्ष विपित न्‍्यच समा भवन्तुद्तो निपादा ॥छा। 


महान्त कोशमुदचा निपिच स्पदता कुल्या विपिता पुरस्तात। 
घृतेन दावा पृथिवी व्युन्वि सुप्रपाण भवत्वघृन्याम्य ॥८॥ 
--५८३ 


परिशिष्ट १. ऋदचायें प्र७३ 


"४, भोम-- 


२१ 


है इन बाणियोंसे बलकी प्रशसा करो, नमस्तगग्पूर्वक पर्जन्यरी स्तृत्ति 
करो। दानगील गरजता वृषभ (पर्जन्य) ओऔपधियोमें वीर्य घारण 
करता हैँ ॥१॥ 
बह बुक्षोको नप्ट करता, मानों राक्षमोफ़ो नप्ठ करता है, महायघसे 
सारे भुवनको इराता है। वृष्टिवाले उनमे निरपगाय नी भागने हैं 
क्योकि पर्जन्य शब्द करते दुप्टोफो मारते है ॥२॥ 
रयीकी तरह चायुकसे घोटोवगे हाकता, (बृष्टि-) दुतोक़ों बशता, 
जब पजंन्य नभकों वर्षा-युकत्त करता हैं, तो दूरसे सिटकी गजेना 
उठती है॥३॥ 
वायु जोरने वहतें है, विजलिया गिरती हैँ, भीौषधिया उसतो हैं, 
आकाश भर जाता हू। सारे प्राणियोके डिये पृथिदी समर्थ होती है, 
जवएफि परजंन्य पृथिवौफों (अपन) बोयसे सहायता करता हूँ। १४॥ 
जिसे प्रत (कम) से पृथिवी नस होती ४, जिसे प्रतसे सुरोगाई 
पोपित होते हूँ, जिसके प्नत से जौगधिया नाना रुपती पैण होयी 
है, वह पर्जन्य हमें महाशाएण प्रदान फरे।॥णा। 

मरतों, योसे हमें दृष्टि प्रयान करो। यर्षा बरनेयाले सणय (भा) 
की घाणनोकों घरसाओ। हैँ पजन्य, एस गययें साथ पास सलाथों। 
हमारा पिता असुर जलने मेचन वरे॥६॥ 
आवाज करो, कायो, गने पारण करो, जनायाले रप्रों ररिषमाय 
फसे। घमईे (मधर) को सखीनो, दधदा मुक्त तरे (सिम) 
ऊभदनगाभए प्रदेश समाल दहोडें॥जा। 
महाफोश (में) सो ऊपर उठा सोगे, बापननुकत्र हुष्ाई 
(मदिया) जागे बहें। जटते छो और पूखियोरों किए शो, गो पड 
डिये सुन्दर प्याउ होआदाा 

“-भौए, +परेझ, <ा८२ 
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असिबनी (चनाव)--१॥१०, ५॥४१ 

आगिरस---६।१९८ (अयास्य, 
नवग्व भी ), ६१९१० (घोर भी ) 

आनव (अनुलोग )--२१।१२, २१६ 
(द्ोघवाक्‌ ), १०११७॥१३ (सुदास- 
शरत्रुके स्थानकों भ्रित्मुओफों दिया, 
देखों अनु भी) 

आपया---१९ (मर्कडा नदो) 

आयपु---५।५०.. (कुल्-अतिविग्वका 
साथी), ५४८०. (प्रियमेघोमें, 
भेधातिथिकी ऋचामें), ५८११६ 
(प्रियमेधोमे ), ९११४, १७ (कुत्स 
अतिथिग्वका साथी) 

आरजक--११९ (में सोम), १४२१ 
(में सोम छानना, धायद छो्रीक- 
देश), १४१९ (में सोम आये) 

आर्जीफीया---१।१० 

आजुनेप-- (देसो कुत्स) 

आर्य--२१८, ९५७ (और दास 
अमित्रों को इच्धने मारा), १४१८ 
(सोमपान सब आये बनाता) 

ह्द्र---६१७४३ (सिप्रवान, उज्यमृत्‌ ) 
६॥५७। १८ (मायायान्‌ ), ३३३ २३ 
(सुधिप), रेटप्ा ४ (मयूररोम 
अध्वोवाला ), ४॥१०१४ (जायूध- 
घारे),. १५६५४. (वायसि 
स्यायत),. २०१८ (पाये 
याटोगे साता) १ लरेशाट (सुन- 
हरी दागीमृणोवाण) 

उर्यज--( जाया बर्षी और” धबर भा 
भगे ) 

उ्वशी--ण०ा १८ [बसिठ), 335(6 
(पुरारगाया। प्ररयागगन यातो), 
७3६७ (में पुररयाती प्राथाग), 


७५ 


१७॥८ (स्वियोवा सरय भेटियोक 
हृदय), १७५ (के लौटनेना छिप 
पुररवाफी प्रार्यना ) 

उशना--२।८, ५४७५ (काव्य, योतमने 
मूकतमे ), १७८७ (फो अध्िद्रय 
उबारा) 

ऋजिश्वा--८१२ (के लिप्रे पिप्र 
मृगय, शूभुवानती मारा, ५० हजार 
कृष्णोफी नप्ट पिया, पुरोको ध्यस्त 
किया), ८४० (पंदवी, पिप्रु- 
मृगय-हन्ता), ८४३ (शौपिजने 
पिप्रुफे अ्रजकों नस्द जिया), ८।८४ 
(उदयीके डियरे पिप्रुकीं मारा, 
गौरिवोतिके स्तोमोवे बढाया पागर , 
८४५ (के लिप प््युलत्यामें पिग्रुय] 
नाड किया), ८४६ (फहतिस्या 
दाय बगदके सो पूरोगों लप्ट दिया ) 
टा४छ (फजिग्या ने शझण- 
गर्भोगे मारा), टश्ट (एजिस्या 
ने मायों असुर परिप्रूरें बंद साथ 
दिये), ८४२ [वेगीनों रहिये 
पिप्र, मय, शशुवात्‌ लंखो ५० 
हजार एाण मारे ), ४ ४३ (अ्येशिज 
आलशिणाने दिप्रते ग्श साथ दिये ), 
८४५. (यो रक्षा रपुटगा्मे 
पिन्नूकी मोर कर मय), ८४६५-८५, 
शइेट (गा यगृरों सो पूरसाशा 
मघ्ट मरना ) 

ऋखा--५८7२२ 

ऋखाइव-- (४८ [सो पिशयो माया 
त्या) 

ऋषध॑वय--प ८77 (ग्शमोन पा 
गम गाय गाय मे 3), प्हटा। ? 
(शिसोते एस शारय शारश शा 
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हजार घोडे दिये) 
एतश--२।५, ५।८१ (को मारा) 
ओऔचश्य (दीघेंतमा )--५।६७, ५।६८ 
कक्षीवानू--५।५७-६१, ५॥६१ (ने 
असुरकी सौ गायें पाई), ५६१ 
(को दशरथने १० वचधुयें- 
दासिया और ६० हजार गायें दी) 
५।६१।४ (ने घोडे पाये) 
फण्ब---२।६ (तुवंश यदुके ), ५॥७८ 
(मेधातिथिके सूक्‍तम), ५८० 
(कंण्वीकी तरह भूगु लोग) 
५॥८१॥१६ (भूगु लोग, सूर्य भी) 
७)२, ८३, ९११ (और दबध्यद्‌ 
अगिरा, प्रियमेथ, मनु, पूर्वज) 
फरज---८।३९ (और पर्णयको महान 
वृत्रहत्यामें मारा), ८४ (पर्णयको 
अतिथिग्वके छिये मारा), अर 
९।३८ (०), ९।३९ (और पर्णय- 
को वृत्रहत्या--शवरयुद्धमें मारा) । 
फवप---२॥१३ (श्रुत, वृद्ध), ३॥१७ 
१०१७ (सुदास-आत्रु, द्ुह्मुओका 
नेता वृद्ध श्रुत॒ कवष परुष्णीमें 
डूबा), ९१३ (दाता श्रसदस्यु 
फवि--२११८ (चायमान), (देखो 
चायमान भी 
फशु चदय--९३५॥२  (ब्रह्मातिथिका 


दाता 

फाण्व---५।८१ (मेबातिथिके सकतमें) 

फाव्य---५+-9५ (उशना गोतमके 
सूक्तमें ) 

फोफट---४।५ (देश) 

फीनाश---५।४५ (कृपि देवता) 

फुत्स (ऋषि )--५८५ 

फुत्स---२/८, ५१४९ (-विरोबी, शुप्ण 


ऋषप्वेदिक आय 


अजुप कुयव) ५॥५० (आयु, 
अतिथिग्वका का , ५८१ 
गा नियने शुष्णकी रा ष्णु ढी>- 
परत तप्ट किया), ८॥३३-३७, 
४१ (दस्युओको मारा), ८॥८५- 
८७, ९११ (सारथीके लिये 
इन्द्रन शुष्णो मारा), ९१२ 
(कुतस्के: साथ रथ चला), 
९।१३।९ (कुत्सकी रक्षाकी, श्ुत- 
की), ९१३ (भआर्जुनेय. और 
तुर्वीति तथा दभीतिकी रक्षा 
को, ध्वसन्ति 40007 052 
१४ (कुत्स अतिथिग्व 
की रक्षा शी बार और 
तुर्ववाणको नष्ट किया), ९४३ 
(के लिये शुण्णको मारा), १७८ 
(जैसे कुत्स विशोको पाता ) 


कुभा--११०, ११३ 

कुभार--५।३९_ (सोमक), ५॥३९। 
७-९ (साहदेव्य 

कुयव--५४९ (के विरोबी दास) 
५॥८६ (शुष्ण, पिप्रु, वृत, शवर 
भी), ५८७ (कुयवकी दो 
स्त्रिया, क्षीरसे स्‍्नात), ८२१ 


(ओर शुष्ण, पिप्रु, वृत्रकी मारा) 
८।३० (और दास शुष्णको आर्जु 
नेय कृत्मके लिये मारा), ८३९ 
(की दो पत्निया शिफाके किनारे 
क्षीर, स्नात) 

फुरुअवण त्रासदस्यव---९३५ (सम्राद्‌ 
दाता सौभरिके, राजा कुरुश्रवण 
आसदस्यव मधिप्ठ) ९३५ 

कुशिका ---४।२६ (अग्नि परिचारक 
युग-युगम), ५॥२६ (विप्र, अग्नि 
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की सेवा की), ५२६, ५॥२६११ 
(सुदासके 'अब्वके छिये), ५१२९ 


(कुशिकोके साथ विश्यामित्रने 
सिन्वु पार किया। 
फुशिक---१०२५ [(फुशिकोके साथ 


इ्न्द्रन 


सुदासको नदी पार 
कराया ) 


१०२६ (कुशिकोने 
मृग-युग वैश्यानर अग्निकी सेवा 
को), १०२७ (कुशिक एक 
एक घरमें अग्निकी सेवा करने है), 
१०।२९५ (कुशिको, सुदासके घोड़े 
को धनके लिये छोटो, राजा शब्ुक्नो 
मारे, पूर्व-प्श्चिम-झतर पृथियामें 
यजन करें) १५॥९२ 

फुशिकास.--५१२६ (कुधिगस्प सुनु) 
०] ०२ ( 6 ) 

एत्व--१४।२१ 
छानना ) 

फ़्प---५।८१।६१२ 
स्वर्णरफ़े साथ), 


(एल्योर्में सोमझा 


(रणम, श्यायाक, 
0३ (और रुम, 


झृशम, स्यायायफों शंडने गाुश 
किया) 

कृष्ण--३॥१२ (दम्यु) 

फृष्णत्वप--१।१८, ८२ (_ दाए, 
अगत ) 

कृण्पयोनि--१। १७ ( दास), 
दइ१३ (दास), ाप१, दार 
(दागीर ) 


कृष्णिप---५0६०.. (अधिनोंरे शथा- 
पाप), ६२१०, *छा११३ [विरयय- 


गे लिये, लधिदा विशाय्ररों 
स्तड ) 

हृष्टा--१७॥८ (८) (शो मशिद्रयरे 
घटाया) 


३७ 


प्र७७ 


फोौरयाण (देखो पावस्थामा) 

फौलितर (देसों शबर) 

फुम--१।१०, ६।१३ (क्रम) 

क्षिति, पच--५। 

गगग---१ २ (दाता प्रस्तोक) 

गगा--१ १० 

गधारी--५॥६ ६ (की रोमय मेड) 

गुग--८।५३, ९% (से क्षतिथिग्व 
वृत्नतुरकोी घन, अभ्न दिलवाया) 

गृत्ममदास --५॥४७-५६, १८१२ 
(गृत्समंदोने श्रद्म स्‍लोम बनाये) 

गैरिक्षित--९३ १ (पसदस्यत्रे दस घोटे 

गोमतो--१।१० (गोमल ) 

गोतम--५॥३३ (पिता, वामरेयर), 
५७७ (फक्षीवान्‌ के सयनमें), 
४७३३-७ (राहगण) 

घोषा--५॥६० (पिताई घर बंटी 
पनिके लिये करायी) ११॥२० 
(राजारी युहिता ), ६१११० 
( पिताके घरमें श्ापतीने पति पाया ), 
१७।६-१६ (में भी) 

घायमान--२। १८ (गररहि), १०६१४ 
(कि पशु परुणओी ये पास पधियीपर 
गिर मार सझझरें लिये सी पाणा, 
सुद्सात प्रीविरी ), (देशा करग- 
पर्ची ) 

घिप्रू---३६४१ (सारर्यी ले) 

घुमरि-- ५4३ (देय, पएनित्रे साय 


इसीतिये धर) !3* को 
धुनि, विए हथार शाणणएशों माश) 
सपवान---१ देव१% (मे परिशों दरिया 
सरत दादाण 
फमॉ-- दाप। ईएसी फो--पा 


् 


तुस्श-टदानम दर-नी सार ऋाप्स ) 


सात 
यज्ञ कराया) । रे") 
९१ (इुलच्ग बुत्नह अधेदेव 
र्जा पाया ) ! रुक ९१३९ 
(पौरुकुत्स गैरिव्िंत 
घोड़े मुझे बहन करें)।९ह * 
(पुरुमेंमि दस्युओके (लगे अभि: 
प्रदान किया) ०३३ 


रैप० 


है), १०२०४ (वहा भेदको मार 
कर सुदासकी इन्द्रावएणने रक्षा 
की), १०२०८ (दाशराज्ञमें 
चारो ओरसे घिरे सुदासकी इन्द्रा- 
वरुणने सहायता की, जिसमें गोरे 
कपर्दी त्रित्सु लड रहें थे), १०२०। 
९ (कोई शत्रुओको मारता, कोई 
सदा ब्रतोंकी रक्षा करता),-- 
(देखो दद्य राजा भी) 
दासाः--३। ९४. (सौ), श११६ 
(नीच वर्ण), ५।६९ (का सिर 
काटना), ५४२१५ (वर्ची), 
५।४२ (कीलितर कब , ८७ 
धा अन्यत्रत), ८।१५-१७ 
अधर वर्ण, नमुचिको मनुके लिये 
मारना), ८१४ (नें स्त्रियोको 
आयुध वनाया, उसकी अबला 
सेना), ९५५७ (ओर आर्य दोनो, 
अमिश्रोको इन्द्रने मारा) 
दासी--३३१५, १७  (5-दासीय, 
2328 /. ९१० (दासीय सात 
पुरुकृत्सके लिये तोडी ), 
९२५ (दासीय सात शारदी 
पुरोको नप्ट किया) 
दासीर---१(१७ (दासोकी), ३। 
१३, ५५५१ (5-कृष्णयोनि ) 
दिवोदास--११६, ५॥७, ५॥३५ 
(-अतिथिग्वके लिये सौवी पुरी 
रकखी), ५॥४९ (९९ पुर घ्वस), 
५५८ (और भरद्वाज), ९५ 
दिवोदास ऋणच्युतको सरस्वतोने 
वश्नूयशवको दिया), ९९ (अति- 
थिग्वसे शाम्बरका उन भरद्वाजने 
पाया), ९३६ (--अतिथिस्व), 


ऋटण्वेदिक आर्य 


९३७ (के लिये तुबश और 
याहकी हानि पहुचाया), ९३८ 
(के लिये शबर, तुवंश, यदुको 
पराजित करना), ९।३९ (अति- 
थविग्वके. लिये करज, पर्णयको 
मारना), ९४० (अतिथिग्व 
वृत्वतुरके लिये गुगुमोको करद 
बनाना, वृत्रहत्य/में पर्णय और 
करजको मारना), ९।४१ (दिवो- 
दासके लिये, भरद्वाजके लिये 
अश्विनोका आना), ९४२ 
(अतिथिग्व दिवोदासकी झ्षवर 
हत्यामें रक्षा करना, पुर तोडवमेमें 
37238 » ९४३ 
दास 22 ज 
उवबारना), ९४४ 2282 
लिये अमर्मका सिर काटना, कुत्सके 
लिये शुण्णनो मारना), ९४५ 
न दिवोदासके लिये ९० पुरोका 
, अतिथिग्वके लिये शम्बर 
को गिरिसे नीचे गिराना), ९४६ 
(दिवोदास, भरद्वाजके लिये धन 
देना), ९४७ (दिवोदासके लिये 
भारत अग्निका आना), ९४८ 
(दिवोदासके लिये शबरको 
मारना), ९४८ [दिवोदास 
अतिथिग्वकी रक्षा करते शेवरकी 
९९ पुरियोको नष्ट करना, सौवीकों 
प्रवेश छायक बनाना), ६४१७ 
(के लिये सोमसे मस्त इच्धने 
घबरकी ९९ पुरिया नप्ट की, 
तुर्वेश-यदुकोी पराजित किया) 
दोघेतमा---६७-७२ (औचथ्य ) 
वुषद्तती--१॥९ 
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देवक--८।५३ (मान्यमानको इच्धने 
मारा, शवरकों नष्ट किया), 
९१५ (मान्यमान और शवरकों 
मार) 

देववात--९१२०२ (और देवश्ववा 
भारत) 


देवश्षवा--९२०।५ (भारत देवश्षवा 
और देवदास), ९२०३ (जनोको 
बश्षमें करनेवाला),. %२०॥५ 
(की वृपढ्ती, आपया, सरस्वतीमें 

. पधनकी प्रार्थना) 

देववात--२॥९ (वृचीवत ) 
सुजय भी) 

दोगंहू--९३०. (वध्यमानमें हमारे 
प्तिर सात ऋषियोने श्रसदस्युसे यज्ञ 
कराया) 

'द्म--१५, ॥११५ १९, शार३ (के 
६६ हजार ६६ मरे) , १०।१४ (दस 
राजाओमे २ तुर्वंश, हे यक्ष, ४ 
मल्य, ५ भृगु,६ पकथ, ७ मलान, 
८ अलिन, ९ वियपाणी, . ६९० 
शिव), १०१७ (वृद्ध श्त कययको 
पानीमें दुवाया, फिर द्रुहघुक्ो वद्य- 
बाहुने मार भगाया), १०१७॥१४ 
[गाय-लटेरे हहयू जोर जनुके ६० 
मौ और ६०६६ ज्ादमी मर कर 
सो गये) 

पूनि--५५३ (दस्यू जौर चुमुरि 
दइनीतिये शपु), ८१५९५ (कोर 


(देसो 


भुमरि पिप्र, छुए,  घशगायों 
मारा) 
प्यसन्ति---०।१६ (पफ्पन्ति, जूस, 


गरयोति, जोर दइंथोतविक रखा तो) 
नरम दि-- ५१४० (और शा, शुण, 


नाम-सूची भ्८१ 
अशुप, व्यस, पिग्रु, रत्रित्रार्क से 
साथ), ८१५ (दासको मनुऊे 
लिये मारा), ८१६,१७ (दास 
नमुचिका सिर काटा), <२२ 
(को मारा) 

नर्य (तुर्वेध)--२५. (तुर्घंग), <। 
८५. (और फुत्स, श्ूतय भी), 
९११२ (और कुत्ल, श्लुतयंकी 
रक्षा दी ) 

नवग्व---६१%८ (अभिरस णयास्य) 

नववास्त्व--८।११. (नवदास्तुवाला 
वृहद्रथतुर्वीति) 

नहुप--»८ (की बल्हित विग), 
७॥९ (विद्यपति), ७॥१० (नदृप- 
पुत्र॒ययाति ) 

नैचाशाख--४५ (फोःट देशमें) 

पकय--२॥१७, रेट ०१८ (एस 
राजाओमें २ तुर्वभ, ३ यक्नु, ४ 
मत्स्य, ५ भूग, ६ इटप, ७ भग्न, 
८. अदिन, ९ पिर्धारी, १० 
मित्र), ११५ (फी रक्षा 
अख्पिनोन की) 


पर्ि--१।२ (सनकी पिएय गगाय- 


सिति), ७3७ (ते अपरातीयाओ, पर, 
भोज्न), ५३८ (पी. गायें 
हना), ६2, २ (773) 
छा३. (परियोनों मारो) ६<5 
(मृूप्तगाशा रेंण-, घ्म्प 
अगर), +£ (देगय से धात- 
घाट), 3 [पद गगरता 
सना] था वीं लिंबि राम- 


गलती, मरी न 7४) 
६व६० [सो जा», कार: हा 
2 


> ब् के 
मोशन 77), ४ 


पर 


है), ६॥१३ (से गायोको लाओ), 
५१४ (के धनको जीतना), 
५११५ (पर आक्रमण), ५॥१६ 
(में वृर्व गगाकी कक्षकी तरह 
विस्तृत स्थानमें ), ६११७ (पणिसे 
सरमाकी माग ), ५११९ (की निधि 
पहाडोकी चोटीपर सुगोप), ९१५ 
(को सरस्वतीने खाया), १४१० 
(की गायें सोम छानता) 
परावत--१४२१ (पश्चिमवाले देशमें 
सोमका छानना) 
पराशर--- ( शतायु वसिष्ठ)-८॥५ 
परुष्णी---स्‍।४, ६,१०, २१८, ५। 
३८, १०१४ (को दस राजाओने 
पकडा, कवि चायमान धरतीपर 
गिर पडा, नदियोको) १०१६ 
(सुदासके लिये इन्द्रने गाई और 
सुपारा किया), १०१७ (श्रुत 
(कवपको पानीमें डुवाया), १० 
१७।१४ (अनु और दुहचुके ६० सौ 
और ६०६६ आदमी मर कर सो 
गये) 
पर्णय---८।४६ (और करजको अति- 
थिग्वके लिये मारा), ९३९ (और 


करजको वृत्रहत्या-शवरयुद्धमें 
मारा) 

पशु---१०३५२० (यह और पृथु 
सुदासके छात्रु होकर आक्रमण करने 
पूर्व गये,) 

पस्त्य---१४॥२१  (पस्त्योके बीच 


सोमका छानना) 
पाकस्थामा---५१८१।२१, २२ (कौर- 

याण, मेघातिथिका समकालीन), 

५८१२३, २४ (ने मेघातिथिको 


ऋ"”“्येदिक आये 


दस लाल घोडेको अभ्यजन, वात 
आदि दिये), ९१९२ (ने काण्व 
मेघ्यातिथिको लाल रथ दिया), 
९।१९। १४ (भोजने मेघ्यातिथि को 
वस्त्र,अमभ्यजनऔर रोहित रथ दिया) 

पार्थेव--९६ (के सम्नाद अम्यावर्ती 
चायमानने भरहाजकों गाय और 
दासिया दी), 

पिप्रु--५।४० (ऋजिश्वाके लिये इसे 
और ५० हजार कृष्णोको मारा), 
५५२ (ओर स्वश्न, कं , अशुष, 
व्यस, नमुचि, रुघिक्रको मारा), ' 
५८६ (और शुष्ण, कुयव, और 
शबरको मारा), ८॥१२ ( 38 
मृगवकी ऋजिश्वा वैदधीके लिये 
मारा), ८१९ (चुमुरि, धुनि, 
शबर, शुष्णको इन्द्रनें मारा), 
८२२ (और नमुचि, रुधिका, 
शुप्ण, अशुप, व्यस (स्वश्नको 
मारा), ८।४२ पिप्रु, मृगय, शुशुवान्‌ 
और ५० हजार क्ृष्णोको ऋणजि- 
श्वाके लिये मारा), ८।४५ (पिप्रुके 
नगरोको दस्यु-हत्यामें ऋजिश्वाके 
लिये नष्ट किया), ८।४८ (मायी 
असुर पिप्रुके गड ऋजिद्जाके लिये 
नष्ट किये) 

पुर--२।२ (सात), २५, 
(निन्नानवे), ५॥१० (दासोकी 
सात शारदी पुर), ५३६ (सौ 
आयसी), ५३७ (सौ दिवोदासके 
लिये तोडी), ५५० _ (शबरकी 
सौ पुरिया), ५४० (पिप्नकी) नी 

पुरन्धि--१७।६ (के लिये वां! 
साथ अश्विद्दय आये) 


५३५ 
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पुर--(देखों पुरु जन) ९२६ (पौरु 
क्त्मि) 
प्रसदस्यु), २१९ (सरस्वती तट) 

पुर--१।५, २।१, २२ (मृन्नवाक्‌ ), 
२।११, ५७७ [द्विवोदास), ५१०, 
५१३, ९२६ (स्तुति करते है), 
९॥२७ (-सुदासक लिये वन, ) ९। 
(पीरकुत्सि प्रसदस्युकी' 8308 त्या में 
रक्षा की), ९४८ ( 
लिए ९० पुरोको नप्ट किया) 
१०।१७१३ (म्‌प्रवाक्‌ पुरु सुदास- 
पत्र), १०२२ (वेयुद्धमे परास्त 
किया), १५७१ (-जन सरस्वतीयी 
दोनो तटपर बसते ) (पूछ दिवोदास 
देखो) । 

पुरवुत्स--५।११०. (दासोकी सात 
शारदी पूरे ) २॥२५ (पुर्फे ब््यि 
दासोकी मात घधारदी पुराकों नाप 
किया), ८।२६, २७ (यूवा पुर- 
फुत्मफ लिये मृप्रवाचोड़ी सात 


धारदी पुरो़ों नप्ट किया) 
९२७ (सुदास पुरुफे लिये घन) 
९२८ (पुर्ठुत्स पथ्निंगुफी रक्षा 
फी) 

पुययृत्स-पुत्र (पोरफुत्सि, दैसों प्रस- 
84803 


पुरुकृत्तानी--९३० 
प्रससस्यु-मात्राने 
राजा 
पाया) 
पुरणीय--राट 
प्राजाम ) 
पुयभिप्र--६ ६ 
अश्द्िय गये) 


(पुरठुत्न-यत्तो, 
बन्नहा अर्परेद 
पसदस्थशा रसूलबगारसे 


(धातयररिय. सार- 


(वो. गोधायराय 


भ्प्रे 


पुरपन्ति--( ध्वसन्ति, कुत्स, तुर्वाति 
और दभीनिकी रक्षा फी ) 

पुरुरवा--७॥६ (यसुद्रत थौमें), ७७ 
(का उवंशी द्वारा प्रत्यास्यान) 


१७४... [स्प्रियोगी मित्रता 
भेडियेफा हृदय) 
पुर---५१११ (आयी) 
पूर्णा--५।३८ (परष्णी) 
पृभिद्ा--९4१ ६. धम्बर्तत्या 
बृश्रहत्या ) 


पूयु--१०२० (दामरान बूद्म यह 
जौर पर्श गये, पूर्वकों गाय लूटनें- 
लाप्रमण करने) 

पृद्दिनगु---%२८ (प्रदुत्स) 

पैदु--१७६ (को दिए अध्यि ्येल 
अद्यवको नी वाजो और नब्व वाडियों 
के साथ व्यये)। 

पेद (और सुमीकृहडों साउने दस बधाव 
टी )-५१७ 

दैजवन--१०।१ ९ (सुदास पैजयाबा 
ऐेत अजर कत)। 

पौर--५८१।१२ (गा श्खन चला 
भी), ९२ (०) 

पौरुवुत््य--३१८  (प्रमश्गर प्चाय 

न्‍दाता ) । 

प्रर्रण्पय---५।८7६ ५॥९००६३ ५० 
(दागी इसजा रा मे एम.) । 

प्रस्तीए---९६0 (से अआादागगा इस 

मोध जोर देसे थी झियि) ॥। 


प्रियमिघध--- ०८०. [भार द्राएए- 
लिथिएा मुशः) 6 कक ण्व्क 
(लोर दारा, संसिस, रा प, 


मन. पगेर)। 
प्यायधोंगि--५८ ३ 


4:34 


न्‍ल्वृथ---८।२३ (दाससे सौ पाये) । 

बह्म---९।३ (ऋतचायें )। 

भ्रत--१॥७ (जन), २॥१, १०१ 
(पहिले अंक अजन थे, जिन 
तृत्युओको वसिष्ठने बढाया ), ५११२ 
“१३, ५॥२८।१११, १२९, १०२२ 
(की अग्नि सूर्यकी तरह प्रकाशमान ) 
१०२४ (को रक्षा विश्वामित्रकी 
वाणी करती है), १०॥३० (भरतके 
पुत्र यज्ञार्थ अद्व छोडते हैं)। 

भरद्वाज---१। १ ०, शत १६, जि, ५५८ 
(और दिवोदास ), ८।६२ ( को दिवो- 
दासने घन दिया ), ९८ (के सूक्‍तमें 
पुरुणीय शातवनेय), ९२४ (ने 
महिराघ सृजय-पुत्रसे यज्ञ कराया), 
९।४० (और दिवोदासके लिए 
अद्विदहय आये), ९॥४५ (और 
दिवोदासके लिए घन देंवे ), ९ 
(दाता पूरय, सुमील्‌ह, पेरुक, शाड, 
अम्यवर्ती ) । 

भलान---२। १८, १०।१४ (दस राजाओ 
में २ तुवंश, ३ यक्षु,४ मत्स्य, 
५ भुगु, ६ द्ुद्म, ७ पक्‍थ, 
८ अलिन, ९ विपाणो, १० शिव) 

भारत--५।३२, ९१२०।२ (भारत जन 
के देवश्रवा,देववात ) ,९।४६ (मरतों 
की अग्नि) । 

भाव्य--५१६१ (सिन्वुके तटपर वसते ) 

भुज्यु--५॥५९ (को भसमुद्र्में सो पत- 
वारोवाली नावसे पार किया), 
९५२ (तरुणकी रक्षा की ), ९५८ 
(की अश्विनोने सौ पतवारकी नाव 
से रक्षा की), १७८७ (को 
अधश्विनोने उवारा) । 


ऋग”्वेदिक आये 


भूगु---स्‍१३, ५४८१॥९, ५८१॥१६ 
न कण्वा सूर्या ), १०१४ 
दस राजाओमें २ तुवंदा, ३ यक्षु, 
४ मत्स्य, ५ दुह्यु, ६ पवक्‍थ, 
७ भलान, ८ अलिन, ९ विषाणी, 
१० शिव), १७६१४ (भुगु 
जैसे रथ गढते)। 

भेद--५।१५, ५११७ (को मारा), 
१०१८ (सुदासके दुश्मन, जिसको 
इन्द्रने मारा), १०।२०।४ (भेदको 
मार कर इन्द्र-वरुणने सुदासकी 
रक्षा की), १०२१ (यमुनाके 
पास सुदास-शत्रु हारा)। 

सगन्‍्द--४।५ 

सघवा--२।१२ 

मत्स्य--२।१३, १०।१४ (दस राजाओं 
में २ तुवंश, ३ यक्षु, ४ भृगु, 
५ द्ुह्म, ६ पक्‍थ, ७ अलान, ८ 
अलिन, ९ विपाणी, १० शिव) । 

मधाता--७।१२ (अग्निका अर्चंक) 

मघुच्छलदा---८८, ८९ 

सनु--१।१८, ५५५१, ५७७४ (-पिता 
अथर्वा और दघ्यगर्के साथ), ७॥१ 
(विशिशिप्र विजेता), ७३ (हमारे 
पिता), ७४४, ७॥५ (ने दस्युर्के लिए 
करभीक किया), ७४६ (सुकृतको 
द्यौमें रकखा), ७१० (विवस्वान्‌ 
के), ८२ (के लिए कृप्णत्वचोकों 
मारा), ८४६ (के लिए इन्द्रने वृत्र 
को मारा), १४२५ (के लिए सोम 
पुना गया), १६११ (हमारे पिता) 

मरुद्रघा---१ १० (नदी ) 

महिराध--९।२४ (सार्ब्जयने भर- 
द्वाजोंसे यज्ञ कराया) ! 
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मान्यमान-- [देखो देवक ) । 

मामतेय--५३४ (अन्य) । 

मृगय---५४४० (और पिप्रुको एव 
शूशुवान तथा ५० हजार 
कृष्णोको ऋजिश्वाके लिए मारा) 
८॥१२ 

मेध्यात्तेथि--५१८१३०,  ५।७९-८१ 
(काप्व), ९१६ (दाता पाक- 
स्थामा) । 

मेहल्तु--११० (नदी) 

मत्रावरण---५।१८ (वसिप्ठ)। 

मोजवत--?१११९ (सोम), १४३३ 
(मुजवान्‌में पैदा होनेवाला सोम) । 

पक्षु--३१३, ५॥१५, १०१४ (दस 
गजाओमें २ तुवंश, ३ मत्स्य, ४ 
भूगु, ५ द्रह्म, ६ पथ, ७ भलान, 
८ अलिन, ९ विपाणी, १० शिव), 
१०१२१ (सिरपर बलि लेकर आये) 
१०२१ (सुदासके करद) । 

पु--१५, श४-६, शर्ट, २१०, 
२2११, ५६४ (और तुवंध ), ८११ 
(और तुर्ंशफों पश्चिमसे क्टाये), 
९३७ (और तुर्वध को दिवोदासके 
लिए नीचा किया, देसो याद्व भी) । 

पमदर्नि-..७ २५ (और विश्वामित ) ) 
१४२१ (की सोमसस्‍्तुति) । 

गमुना--?१०, ५।१५, "॥८२ [में 
घाकान ध्यावाध्यकोी छाए००० 
दिया), १०२१ (ने इन्द्रको सलुस्ट 
विया, यहां भेदगों हराया, सही 
अज, घिय और यहा सिरधा पि 
ज्पर आग ) || हि 

प्रषाति-- 3) ५० [नाप्य) »७7२१ (६ प्र 
तगर) । पर 


श्प्ण 


याह--२॥७, ५८१३१ (पशु ), ९३६ 
(और तुर्बंधकों अतिथिस्ववों लिए 
परास्त करना, देसो यदू भी )। 

रसा--१। १०, १।१४ 

रहुगणा (अग्नि लिए मीठे वचन 
बोले ])--५।७३ 

राहतव्य---२७ (सुदास) । 

रुघिक्रा--५।५२ (स्वष्न, सुप्ण, जशुप, 
व्यस, पिप्रु, नमुचिक साथ ), ८।२२ 
(स्वश्न, शुणण, अश्ुप, व्यस, 
पिप्र॒ुकी मारा) । 

झुम--९३ (रुशम, श्यावक, कपको 
इन्द्रने सुथ्ध किया ) | 

स्शम---०५।८ ६२ ( और स्यायक, स्वण, 
कृप ), ९२ ( ओर ध्यायक, ऊप तथा 
स्वर की इच्धने सता वो), १।३ 
(गम, सध्यावक, दृपकी रखने प्रताप 
किया), ९१८१२ (ने चाए हजार 
गाये दी), %१८॥१४ (फा राजा 
ऋणचय ) । है 

लोपामुद्रा--५६२ (अगस्त्यको प्यार 
करती), १७१८ (>धीरा पीरतो 
चूमती ) । ह 

यपु--५॥८* (ने एाशवो मारता ), 
७।१ (वी )। 

यंगूद--८। <६ (है सौ पूरारो आलिशा 
द्वारा नाट शायया), हट (ये 
पुरोका ऋतियाने मप्द पिया । 

बणिंगू--3? (एएुते जत पा 7)। 

यथधियार (मृुशन)--२१४ 

धक्रिमतो--१११ ३२८ [ह 
पुरंधिरशे!ं शि/ दिए ऊअऋाय ) 

बच्चयाप---९१९ [का हएा पा-०ाए), 
काश, २+ [ही भगि दाएएश) 


* 
कपः 


प्र८६ 


९५ (वचश्नसश्वको दिवोदास दिया 
सरस्वतीने), ९॥५ 

वल्जु---स्‍ १७, १२।१५ (पत्नि-विरहत 
की रक्षा अद्विनोने को), ९। 
(दाता ऋणचय ) । 

वर्चो---५१४२।१५ (के सौ हजार 
मृत), ५॥५०। (०) (असुर के सौ 
हजार वीरोको मारा, शवरके ९९ 
पुरोको नष्ट किया), ८।४९ (के सौ 
हजार मारे, शवरक सौ पुरोको 
नष्ट किया), ८।५० (दास वर्चीके 
सौ हजार मारे ), ८५१ 

वरत्रि---१३॥।१० (को च्यवानसे द्रापिकी 
तरह छूडाया) । 

वश---१७।८।७ (को अध्विह्ययने पार 
किया) | 

वसिष्ठा--३।६ (वरसिष्णा ), ५११२, 
१४, ५।१८ (अर्वशीजात मैत्रा- 
वरुण), ५११९, ५३२ (और 
अगस्त्य), ५।८५ (कुत्सक सूकतमें ), 
७७। १७ (>वसनवाला), ८५१ 
(शतायु पराशर), ११२३ 

वसुफ्र-पत्नीो---१७।१९ (स्वसुर नहीं 
आया कि घाना खाता, सोम पीता ) 

सामदेव---३ ३-४६ 

वितस्ता---१ १० 

विपाश (धुतुद्धि)--५॥२८ (और छु- 
तुद्रि), ५४२ * 

विभीदक--१। १९ 

विमव--१०।२३ (के लिए अश्विन 
अरुणीको लाये), १२॥५ (के लिए 
घन लाये), १७।६ (के लिए शुषघ्यु 
को अइवी लाये) 

विशिशिप्र--७।१ (का विजेता मनु) । 


ऋर्वेदिक आर्य 


$; 


विशू--५।१२ (प्रजा, तृत्सुओकी) 
विदपला---५।५८ (को आयसी जघा 
दी), ५६० (अगस्त्य-सुक्तमें), 
५॥६३, १७॥२२ (शुचित्रता)। 
विश्वक---५॥६० (के लिए विष्णापुको 
दिया), १७११ (कृष्णियके लिए 
विष्णापू) । 
विश्वरूप--८।६ (त्वाष्ट्रकों मारना) । 
विश्ववारा--१७॥४२३ (ऋषिका ) 
(विश्ववारा नमस्कारसे पूजा करती 
प्राचीसे आती है)। 
विद्ववामिन्न--५१२४-३२ (७), ५२५ 
(और यमदरिनि), ५।२६॥९ (सुदा- 
सार्थ सिन्वुस्तम्भन), ५॥२९ (ने 
कुशिकोके साथ सुदासकों पार 
कराया), ५॥३२ (का ब्रह्म भारत 
जनकी रक्षा करता), १०२४ (का 
यह ब्रह्म - मन्त्र, भारत जनकी रक्षा 
करता है), १०२५ (महान्‌ ऋषि 
विश्वामित्रने सिन्धुको स्तम्भित किया, 
कुश्षिकोके साथ इन्द्रने पार किया) । 
विषपाणी---२। १८, १०१ १४ (दस राजाओं 
में २ तुर्वश, ३ यक्षु, ४ मत्स्य, ५ 
भृगु, ६ द्रहय, ६ पक्‍थ, ८ भछान, 
९ अलिन, १० दिव)। 
विपुण--८।३ (जन्तु, दस्यु) । 
विष्णापु--५॥६० (को कृष्णिय विश्वक 
को लिए), १११० (को कृष्णिय 
विश्वक्क लिए), १७॥११ 3 
विष्वफू--१२।१० (कृष्णियके लिए 
विष्णापुको दिया) । 
वीतह॒व्य (देखो सुदास) । 
वृचोवानू--२॥९ (देववात), ९२१ 
(से सृजयके लिए तुर्वंशकों दूर किया) 


परिन्षिष्ट २ 


चुप्रतुर---९१३० (को मारा) । 

घृत्नतत्या--%३९%( पघम्बन्यद्ध ), १५॥ 
१9 

घुद्ध-- [ दैसो वठ्य ) । 

यूयुू--६१८ (पण्ियामें ऊते स्थानयर 
स्थित, सटलाड़ा दाता) । 

चृषद्िप्र---८।२० (दासझा मारा) 

चुसय--5।॥ 9८ (पा पुत्र), ६।८(०) 

चूहदूमद्वि--?7१५ (_ रियाएर) । 

वृहद्रय--%२१ (सयवासन्य तुर्दोर्ति) 

यूहरपति--६१९%११ 

घकर्ण---? ०१७ (दोनों बंफणोंती २९ 
जनोंको पराजित किया) । 

घंदथिन---५४० (देशा ऋमिश्या)। 

ध्यय---२।५ 

स्यस--५५२ (स्वग्न, धाण, अशस 
पिप्रु, नमूचि, ३प्रिप्राये साथ) 
८॥२२(०) ! 

शी (पाठोमी)--१७२४ (पर 
सूय जगा या मेरा भाग्य में पे 
मर्धा, उग्ा हैं, पति मेरा जनगमन 
करता पुत्र झमुरन्‌ ८, मे 
सजया) 

शचोवान्‌ू--५॥१८ (उग, मृतम ) । 

शतदुर--८।< 

शयु--*७।६ (गो स्गि घेनयों शिफ्षय 
पे घटाया), १ 24९ [यो उधियद 
ने बशाया) । 

घयरहत्या--॥ ८» (में रिशगासारि 
हुफा एरगा), है (धायायर 
दुणारग, सग्गप०) । 

शबर--3]859६ (फ सौ पर), +!१६ 
(विजनि उघए0), ७४६ (ऐी एजिएा 

(विद्या 


साए 7 


नाम-सूचो भधऊ 
पुर्ियि), ५५० [ऐ सो पुगोदा 


नाथ), ५७५० [पयायराली शा 
को ४०पयी घररमें धर दबाया) 
७]४२]१ ८४ (कोटिनस्यूलित-प्रपत 
दाप परत पर), ८१० (चुमरि 
परनि, प्रिप्र दृश्यों इटने सारा) 
८।२१ (ये पुरोशो नाठ किया 

पिप्र, पुसये, बचयों माग), ८५० 
(९५० पुरोरों नप्द फिय स्तैपयर 


थी पुराता नाद दिया), <टाण९४ 
(एयर मारा), दाएु०ण (शा 
बोौटडिता यूरद्वाना उपर छोर 
मृत मारा), ८।०६ [एप्राव पूराता 


माट पिया, बसुमान पर्वार्में घर) 
८५७ [पयाम साने धयगरों ० 
बा शाउमगें घर पते), थटाप्ट 
(दास धयाया ग्रिए चीन मारार 
दियोशागी रणा शी), €॥«” 
(धयरती ९९ हद पूराशों मा 
लिया, जउसुर खचीश था सार गिरा 
ये मारा), ८१६ ; 

पुलयियोीं मद हिशा, दिशीशा7 
नीति पिय हि किए, स्थोरे रा) 
८६१ (४३ ६० या प दिय- 
चाप िए साइकिंय पहिगाए 
हटाए गिरिस शारग सी भी ई शिए्प) 


८॥९५ (दगप शायजी शो दरिया 


ब 


(शाप ६ 





डट किया दिरेष्धिणणओं ७), 
।६३ खि यारईए स्सेण एाफ्रए5 
मारा), ८६०४४ (शा "४ 
के विंशादएए अनट्रोॉड अच ५ 
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(पर वर 4मंयाए। ले 


प्रघ्ष 


मारा दिवोदासार्थ), ९४८ (की 
९९ पुरिया नष्ट की सौवी रख, 
दिवोदास अतिथिग्वकी रक्षा)। 
शर्यणावत--१।२०,३। १९ (का सोम ), 
५॥७६ (के पव॑तोमें अश्वके सिरको ), 
१४२१ (में सोमका सवन), १४! 
२९ (में सोमको इन्दने पिया) 
शाकी--५।८३ (लोगोने यमुना तटपर 
सात-सात एक-एक सौ गायें-घोडे 
दिये) । 
शाड--९।७ (हिरणिनूने सुमीछहको 
दस वशायें दी), ९८ (--पुरुणीय ) 
शातवनेय--- ( देखो पुरुणीत ) 
शिग्रु---५)१५, १०१२१ (यमृनाके पास 


सुदासके हट । 
शिजार---१७॥८ (७) (को अश्विह्यने 
पार किया) । 
शिफा---५।८७ (के प्रवणपर कुयवकी 
दोनो स्त्रिया क्षीर द्वारा स्तात) 
शिम्यु--१ ०१६ (सुदास प्रतिद्वन्दी 
शिम्युको मारते) 


शिव---२। १८, १०।१४ (दस राजाओं 


ऋषण्वे विक आये 


कुयव, शवर), ६।२ (और अशुप ) 
८।१९ (चुमुरि, घुनि, पिप्रु, शवर 
को मारा), ८।२१ (पिप्रु, कृयवको 
मारा, शवरके पुर नष्ट किये) 
८।२४ (अशुप, स्वदन, व्यस, पिप्रु- 
शत्रु, रुधिक्राकों मारा), ८२२ 
(शुष्णके अडोको नष्ट किया) 
८।२५ (शुप्णकी चरिष्णू पुरको 
मारा), ८२७ (मायी शुप्णको 
इन्द्रने मायासे हराया), ८।२८ 
मायी शुष्णको मारा), ८॥३० 
और कुयवकों आर्जुनेय कुत्सके 
लिए मारा), 5।३३ (शुप्णको 
कुत्सके लिए मारा, अतिथिग्वकी 
भलाई करते), ८३४ (युवा कुत्स 
के लिए शुष्णको मारा), ८३२५ 
(शुष्णहत्या>नशुप्णयुद्ध,.. इच्द्रने 
दस्युहत्याकों जीतते शवर को 
अतिथिग्वक लिए मारा), ८३७ 
(शुष्ण, अशुप, कुयव, हजार दस्यु 

को कुत्सके लिए मारा), ८।४१ 
(शुप्णको कृत्सके हारा मारा) 


न|जनोीमें, २ तुर्वंश, ३ यक्षु,४ मत्स्य, शूशुवानू---८।१२ (और पिप्रु, मृगय 


५ भूग, ६ द्रह्म,७ पक्‍थ, ८ भलान, , 


९ अलिन, १० विपाणी)। 

शिइनदेव---५।१६, ८।३, ४४ (कृष्ण- 
नयोनि, दस्यु) । 

शुतुद्रि--११ ०, २।२८ (और विपाश ) 

शुध्यु---१७।६ (पुरुमित्र-पुत्र, विमद- 
पत्नी ) । 

शुप्ण--५।४९ (कुत्स के बझत्र अज्प 
व्यस, पिप्रू, नमृचि, रुघित्राके साथ ) 
५॥८१।२८ (के चरिप्णु पुर कृत्सके 
लिए नप्ट), ५८६ (और पिप्नू 


५० हजार कृष्णोको ऋजिश्वार्क 
लिए मारा), ८।१२ (के पुरोको 
नप्ट किया ) 

इ्याव--३। १८ (भरद्गवाजका दाता) 
५।८१।१२ (रुशम, कृप, स्वर्णर्क 
साथ), ६३ (रुम, स्शम और 
कृपको इन्द्रने निहाल किया). _ 

श्रद्धा, कामायनी---१७॥२७ (श्रद्धा 
अग्नि जगता है, हवि हवन की 
जाती हैं, देवोने उग्र असुरोमे श्रद्धा 
की) 


परिश्षिप्ट ३. नाम-सूची भ्र्८९ 


घुत--२।१३ (देयपों कयप ) 
श्ुतर्य--५85५ (कुल्स भी), ६१३ 
(और दुत्स, नयकी रक्षा थी ) 
इ्रवेत्या--६।१० (नदी) 
सप्त आप. (देवी) --१॥११, ५६३ 
(देयी ) 
सप्तसिन्यु-- ६।१ 
सप्तस्वसा--१।८, ४५।८ (सरस्यती ) 
समुद्र---१।१४, १॥३२, ५३२८ 
सरयू--१॥१२, ११६ 
सरस्यती--१।5 [सप्तस्थना सात 
बहिने), १६, ?१०, १९, ८१3, 
८ (सप्तस्थमा) ४।६ (तट- 
घ्वसिया, गिरिन्सानुलाशिका) 
सवर्ण--६] . [दाता प्रमदस्मु ) 
साह्भय (देशों महिराघ) 
सार्पराजी--१७।२८ (ऊर्जेस्वती 
ओऔपधि, गोप्टमें टू भरा-पूणा ) 
सार्वणि--१ ११ (दो मनु भी ) 
साहदेस्प--५॥३९९% (उुमारसोमऊ), 
५३९७, < (कुमार ) 
सिपु--११०-१२, ११७, ५१७, <। 
२६ [ “अरयनत॒नन), 'भान्ट, 
५२९ [जर्ना7), ५९० (नलीय॑ं), 
७५१%३ (को पार झिया) 
सुदोत्ू--शऊ ( साहव्य), शाशद 
(वधियाह ), पारई३ (फ्रेश 
इसे राजा), ४२६ (-सताशा 
अप्ाभेश पाकों छोड़ना) पाम्ऊ 
(सिम स्तभम),. ४२९ [रो 
दिशामियों सिंद्र पार रशाया), 
डदाटड. [ऐ किपरे दगगशाती 
पागना), ५६ (हें लिए सर्द 
घौर छदोसे परेशा पेन), २७ 


( पूरे लिये धन दान, पुर्युत्मे 
लिये सा पुरोंडा उस), १२९, 
( “वीनहब्यफी, पौरदरस प्रस- 
दस्युबी, यूुथहत्यामें सत्य गो), 
१०४२ फे(लिय दुसितोश सार 


भोजन छोड जाना, वििन्‍्सयुओोया 
नीची नदिया पार उन्‍ना), 
शैणरे. (दागराणर्मे. भुदानाग 


रक्षा वनिष्टाऊ ब्रद्म थरात परना, 
सिपुर पार होना, भशा साय 
जाना), १०७५ (देगगान्‌फ नाठी 
सुदासके बयूमन्त राप्र पजयन- 
सुदासाग दान, सुदस पैजया), 
१९०६ (पिता दिदनसत्री तरह 
पैजयन सुद्रायकी रुक्का एरना), 
१०७ (बीकाशण खसुददानणी रता 
करना), /१०८ट (राताम्य सृशा 
थी रहिये भोजन पैसा), १०६० 
(सुरासों लिये जो हजार णभाएें 
और दान होता). रजा२ 
(सुदासका रखा पप्र मोसान 
प्रनसें गया), १०१+ (सखुशायरी 
स्क्षादी, दाग रो भार शपुरेरएं 
मारा), १०६१३ (दर राजाओं 
दाग बापित सुशारगा विनपारोओं 
धाय छा जया! इसे रोगारने 
गृर्मे झुगासे शाप की), हलव१४ 
(सुरेश जशाॉहिश दिल्यशोी. सैर 
मुझागे एण्म हैलारै५ (शुगर 
को उंधजाच्णझे दाइतआशाण कच्चे 
मंद, हे 7िएे मशियते गएश सो 
गायागा शिया, गीम्पली शा, 
कह (दिशि दि शाशी एग्फ 
पजगाशीि मसगप्नन शहारश शो), 


५९० 


१०१२० (भेदकों मार कर सुदास 
की इन्द्रावरुणने रक्षा की), सुदास 


त्रित्मु के दाशराज्ञ में) 
शत्रु), १०।१४ (दस राजा 
जन १ तुवंश, २ यक्षु, ३ 


मत्स्य, ४ भृगु, ५ द्रहयु, ६ पक्‍थ, 
७ मलानस, ८ अलिन, ९ विपषाणी, 
१० शिव। और भी ११ कवि 
चायमान ), १०१६ (१२ 
2 ] 0 १ ०| १७ ( १ ईे दोनो 
वे २१, १४ श्रुत कवंप वृद्ध, 
द्रहयु, १५ आनवन""अनु), १०। 
१८ (१६ १ १०२० हा । 
पृथु, १८ पशु + १०२१ १९ 
अज, २० तिग्रु, बलि लानेवाले), 
१०)२३ (के लिये सुदेवी अशिवन्‌ 
लाये), १०२९ (सुदासके घोडेको 
घनके लिये छोडो, हे कुशिको), 
१०।२५ (को कुशिकोके साथ इद्धने 
नदी पार कराया, महान्‌ ऋषि 
विश्वामित्रने॑ सिन्धचु अर्णवको 
स्तमभित किया), १०२९ (का 
अश्वमेध) घोडा धनकेलिये छोडा 
गया, कुशिकोको तैयार होनेको 
विद्वामित्रने कहा, राजाने पृथिवी 
पर पूर्व-पश्चिम-उत्तरमें शत्रुओको 
मारा), १३॥१४ (के लिये श्षिप्री 
इन्द्र ने सहल्लो धन दिया ), (सुदास 
के मित्र---वसिष्ठ और विश्वामित्र 
तथा उनकी सतान। पभित्सुओके 
अतिरिक्त और कोई प्रधान व्यक्ति 
या जन सुदासका सहायक नही था) 
सुदेवी--१०२३, ७२९ (को 
सुदासके लिये अदिवन्‌ लाये) 


ऋषरवे दिक आर्य 


सुध्यु--१७॥६ (को विमदके लिये 
रथ द्वारा अद्विद्वय लाये) 

सुमीरृह--९॥७ (को शाडने दस 
बशायें दी) « 

सुवास्तु--३।१८ (भसदस्यु दाता), 
९।२३ (के तटपर तसदस्युने 
सोभरिको ५० हे यें--दासिया, 
२१० काली गायें दी 

सुभवा--९१६ (राजाके पास गये, 
६६०९९ मारे), ९॥१७ (और 
तुवंयाणकी इच्द्रतें रक्षा की, कुत्स, 
अतिथिग्व, आयुको युवा महाराज 
के लिये नष्ट किया) 

सुषोमा--१।१० (नदी) 

सूर्या--५८१, १३॥२५ पा 
१७३० (१) (सूर्य द्वारा 
और दी थामे, ऋत द्वारा आदित्य 
स्थित, थौमें सोम अवस्थित), 
१७।३० (२) (सोम द्वारा आदित्य 
बली, पृथिवी बडी हैं), १७।३० 
(८) (सूयकि आशूषण प्रतिधि, 
ओपश ), १७॥३० (१०) सूर्याका 
दकट, दो बेल), १७॥३० (४६) 


(ससुर, सास, ननद, देवरपर 
साम्राज्ञी होओ ) 

सूजय--२।९, ९२१ (देववात), 
९२२ ([तु्वेशको दूर किया, 


वृचीवानस ), ९२२ 
सेना--4१४ (अवला दासकी) _ 
सोभरि---९।३३ (को तअसदस्युर्त 

सुवास्तु तीरपर ५० बधुयें और 

३१८७० गायें दी), ९३४ (की 

सम्राट्‌ त्रासदस्युसे धन मिला) 
सोमक---५।३९।९ (कुमार साहदेव्य) 


प्रिद्ििप्ट २. नामन्सूची ५९१ 


सौधवस--५॥१ (सुक्षया-पृश्त 
खयसतोी--१११ (नो) 


स्रोत्या--१।११ (नब्चे 
स्वर्णर--५॥८११२ ( 
कृषके साथ) 


सोरे) 
ग्गम, ध्यावव, 


स्वान--५७५२ (सौर _शुष्य, लशुप, 
पिप्रु, नमुन्ति, गिरा), ८२२ 
(और शुएा, शशुर, स्थन, पिप्र, 
ग्पित्ना मारे गये) 
हिमवन्त--१।१ ४ 


परिशिष्ट ३ 
शब्द-सूची 


अक्ष (>>जूभा )---१४।३३ (मौंजवत 
सोमकी तरह आकर्षक विभीदक 
पाशा है) १४३३॥२ (केवल 
इसके लिये जायाको मैंने छोडा), 
१४॥३३॥३ (कितवका भोग 
नहीं रहता), १४॥३३॥४ (अक्ष 
वालेकी जायाको दूसरे ले जाते हैं) 

अक्षा---४। १ 

अघा (+-मघा 
(सूर्य-सम्वन्धी 

अध्न्या---5।२०, (अहतव्या घेनु) 

अगुल॒ (माप)--१६।२० 
अगुल ) 

अतिथि--२॥१, ५४१३ (दिव्य), 
११॥१३ (जनोका अग्नि), १८। १४ 
(प्रिय-) 

अत्क--९५७ (सुधित--तीक्ष्ण हारा 
बनकी तरह) १३॥१२, १३ (सुरभि 
अत्क पहिने इन्द्र) 

अधिवस्त्रा--१ ३८ (चादरवाली वधू 
की तरह) 

अध्वर्येच--५॥५०, ५२ 

अनस्‌ (गाडी, विपाश्या सुसपिप्ट )--- 
५२८, ५४२ (विपाशाके पास 
पिस गया) 

अनास---३।१२ (छोटी नाकवाले, दस्यु ) 


नक्षत्र )--१६१७ 


(दस 


अनुदेयो-- १७४३०. (३) (दहेजमें 
दी जानेवाली दासी) 

अनुष्टुब---८।३ (छन्‍्द) 

अपूप--४१२, १५९३७. (इन्द्र 
अपूप खाओ) 

अपुपवानू--४११, ४॥१२, १५॥ै३ 
(रोटीवाली हवि) दे 

अमीवचातन--१२॥। ११ (रोग हटाने 
वाला भिषयग) के 

अरण--५॥२७ (नदी, सुदासके लिये 
गाध की 

अरण्य---४१०, १६, १७ २४५ 
५३, ५६३ १५८३ 

अये--५११६ (पूजा) 

अर्जुती--१६॥१७ . (पूर्वा-फाल्गुणी, 


उत्तरा-फाल्युणी नक्षत्र) 
अरभक--५१२, १५१ (शिशु) 
अवंतो मास--४२ (घोड़े का०) 
अवेन्त---5॥१२, १६, ५७७१ 

मास भोजन), १५१ (०) 
अहुन्त (सुदावव )--५।॥८२ सु-दानी ) 


(का 


अवरबमाण---१७॥२५ (>-अवलब- 
मान) 

अव्यवार---१४।२८  (भेडके बाल, 
ऊनी वस्प्र) 


अश्नत--११८ (>+अवर्मी ) 


१ इस पुस्तक के अध्याय, अनुच्छेद के यहां अक दिये हूँ । 


परिद्िप्ट ३. 


अद्नि---५।६६ (विजली) 

अद्मा--५।५ (>पत्वर, दढ ) 

मददव--४९ (-परिभषण, मास ठीक 
करना), ५१२६ (-मेघ), १४। 
(दौड़) 

अध्य-्मास---2४२ (बाजी अब्य), 
५११ (० अबंन्‌ -अब्य) * 

अध्यवानू---५॥७५. (भोजन, अध्य 
मास भोजन) 

सदइवमेघ--- ( देसों सुद्यास) 

अप्ट्रा---४२१ (7पि-उपकरण), ५॥ 
५६ (०) 

असप्रकोश--१६॥२  (हल-सम्बन्पी 

असि--१८।१३ (जैसे गायरों पोर- 
पोर काटती) 

आखेट--१४. (पक्षी, बैल, सूभर, 
हरिन, झाथी, सिह ) 

मआतुर--२।१७, १२४ 
डिये भेपज) 

आयुघ--६१४॥१५ ( हथियार) 

मारा--%५८ (पाद टिप्पग्गो ) 

आदिर--४४ भंनसे दाहन), ४० 
(दोहा), ४४५ (सोम-मिश्वित ) 

आदिर। गर--४६ (गायरे शृधाग 
आतधिर), १५४९२ [इन्टद, भगधिर 
पिया) 

आशिर | दधि---४। ७ 

आपिर। पा--५६, 
में मत और दृप 


( सोगमीफ़े 


अणभर [जो 
मे मिरित 


सोम) 
इंट--५५६ सोम मेधनसायमें 
ऐसा कम भ्तेर करमम 
इंमा+--+३॥९ (रियो, दफोशा, 
मुबाट ) 


ड्र्द्द 


शब्द-सूची श्र 
इब्धिय-- ४२ (इब्दत्व ) 
इपु--%४९ ( -वाण, दइपुहस्त ) 
इपुघि---६६० (नराथ) 


इपुमानू--९%५४ (सुपन्वा, निगगी 
स्वायुप ) 
इब्डा---१॥९% अन्न), ५८४ 


(सुदासऊे ल्थियं ) 

ईशान--११।१६ (ए:८ चगम और 
स्थायरका ईशान) 

उपय--५ा४८, १६।१२ (दारा 
प्रशमित), £ढदा३ (एन्द), १८॥७ 
(गान, उदगीय) 

उमस्य--१8३ (उब्बगाला), 4६६, 
१२ ७०५७, ६४९ ( भसवधी 
गायत्र साम -वगाना) 

उगा (मासटसन्या )--२४९ 
पसनोयलन ), ९५३ 
फेवना ) 

उत्त--2६५ (उुआ था निर्भर) 

उपयि--१८।१२ (रख, दुए, साभि, 


(मास- 
(का फेन 


प्रतिधि) 
उपमा--१८।१२ (घय), रेट्ा>्, 
१५ (मन शव) 
उ्सिशि--१४७॥४८५ (४र, भादण० देर ) 
उसात-- मा १७ 
उधा--१८।६ 3 (पूरानी दुर्ग, 


पुणि) १८१६, 72 +5 (धोरो 
दशा), १८१६ [नारे समिप्वरशी 
मदिय), १८3 [नार विग्ग- 
शिपशो वबिय) दैदागड [ल्र 
दामदाररी रईएण) 
उछ्णिर--६८॥३ (7४८) 


उध्या---४) 
ऋपघोश-- (८४ शाशिकीय * 


२९४ 


ऋत--३।१९ (सत्य) 

ऋतुया--१८।९ ('ऋतुके अनुसार ) 

ऋषि--६॥१९१११ (विप्र) १७। 
२० |; 

ऋष्टि---९॥५४ (हथियार), १३॥२२ 
(कधथेका भूषण), ९५४ (छुरा, 
तलवार ) 

ओपश्च--१३॥२५ (सूर्याका ), १७॥३०।८ 
(सीसफूल ) 

ओऔषधि---१२।६।१२ (पोर-पोर अग्र- 
अगर्मे औषधि घुसे) १२॥११ 
(औषधियोका जया होना देखो 


भेषज भी) हि 

कक्ष्या--१७।१५ (३ कमरबन्द), 

फर्प्या---३।६  (दक्षिण-वसिष्ठोकी ), 
५२३ (तृत्सु). 

कपर्दी--५२३ (तृत्सु), १०१५ 
(जूडाघारी तृत्सु), १३॥२६ 
कपर्दी रथीतम),  १३॥२७ 
दाहिने कपर्दो), १३॥२८ (चार 
कपर्दोवाली युवति) 


फरभीक--७।५ (मनु) 

फरभ--४१२ (च्सत्तू), ४१३, 
५॥६५, १५।९३॥७ (इन्द्रके लिये) 

करभो--४११, ४॥१२, १५।९३ 
(सत्तूवाली हवि) 

कर्फरी--१४ (ऋ २।४३।३ ततुवाद्य) 

कर्णशोभन--- १३१६ (कानका 
भूषण) 

कलश--५।४६, ५५६, १४॥९ (में 
सोम), १४॥२३ (०), १४१८ 
(में सोम रस), १७१४ (में द्यौ- 
पति शतथार वाजी >सोम ) 

कवच---९।५० वर्म) 


” क्पार--१७११२ 


ऋ"“ग्वेदिक आये 


कबि--१६।२ (हल जोतते) 

कशा--११॥ (ऋ० १॥।१५७।४ 
चाबुक ) 

कशोजुब---९।४१ (अतिथिग्व दिवो- 
दासकी रक्षा करना) 


कारु (>-कंवि)--६।१८, ५२८, 
७५, १८।९ 

काव्य--१८।२१ (देवके काव्यको 
देख 


कितव--१४।३३ (जुआरीको भोग 
नही रहता, कितव सभामें फूल कर 
जाता हूँ, उसकी माता सतंप्त होती 


है) 

कीनाश---५।४५ (क्पि-देवता ) 

कुमारक--१५।१ ("छोरा) 

कुरीर--१३॥२५. (एक भूषण), 
१७।३०।८ (छन्द) 

कुलप--१ १२८ (कुलपति जैसे ब्राज- 
पतिको वैसे तुम्हारे पास निधियों 
के साथ सेवा करते है, कुरूप ब्नाज- 
पतिके नीचे थे) 

कुलिश--९५२ (कुणर, वद्र) 

कुल्पया---॥॥२०, १६।६ (हदर्म जाने 
वाली कुल्या), १६७  (कुल्या 
बहें), १८।२३।८ 

कुशर--५।६५ (शर, दर्म, सूयकि 


साथ ) न्/ 
(सलिल) कि 

कृषि --१४॥३३ (जूता मत खेलों, 

खेती करो, गायें हैं, जाया हैं) 
आकर 260 (अ--), ४६० 

--१६।४ (कुआ ) 
फोश--१७॥३० (७) (घन) 
क्षेत्र--४)१७ (सरस्वतीके) ५॥६ 


परिशिष्ट ३. 


पनिधश्रिम---१६।२ (सोदा जउ) 

सतादि---१३॥२१ [ और हाथके 
बे), १३२२, (कन्योपर 
सादि), १३॥२३ (पैरोमें सादि) 
(३। १४ (हांयमें सादिवादे शिशुरी 
सरह ) 


घारि (त्तोल)--१६॥१८ (मोमगी 
सो सारिया) 

गयर्य--३। १९ 

गर्मरा---१५।३४॥९ (हटुऊ) 

गर्देभ---३११३ 

गयाशिर--४।६ 


गय्यत्वफू--६४२।८ [गायक चमरेपर 
सोसका पिसा जाना, डेगो गोल्थय्‌ 
भी) 

गायर्र--५॥८ १, १4॥२ (दारय 
गायमें गायो ), १४१६ (सामने 
सोमका गान), १७३०६, १८॥७ 
(गायत्र उगउ, गाया साम ] 

गायररो---१८।३ (छद॒) 

गाया--२१४२७ (पृरानी गाया सोस 
के स्थि) 

गाणन-- १४७. (प्रमान परद्ट 
सोगो लिये मरे गाण), हृधस्दट 
(गायन एुशझया गाना) 

पृ [---६७८ (परा० थि>) 

-->०६१० (से उप) 

गो--५। [गोए्न ) 

शोत्यप--थटा२१ (सारे एमाएा 
सोसरा झा दग्ना) 

गोमाए--३७... (सामारवाशा 
भोठा) 

गोथीप--४।३ ० 

शाम-- ६ 3६ 3 


ऊ 


शब्द-सूदी 8 ॥ 
प्रामणी---१ १॥१ (मनु सार्वा ) 
ग्राधा--4१५, ६३ ( पत्र) 
प्रोप्म--१8 7४ (-झत) 
प्राहि--३३७ (भूत हायेगा संग) 
पघृत--४ ६. 


घदाे्धवानू--५२६ (_ गाएःणन, भोग) 


घमस--१४॥३ साम पीदेगग 
प्यारा) 

घमू--४ १४३ ( नसमिंद चर), 
५४७, ०॥०६ (में साम), १४८॥२, 


२३ (सोमया घा, हों चमुजी- 


में “पा सोम), १५7४७ [में 
मोम ) 
चर--४।९ 


घर्मनु--२॥२६॥१६ (हाडठ) 

चपान--४१६ (प्रा) 

छन्द--? ३।+७५ 5८३ 
3--ह गारधी, £ 


( गए, अआपप 


्क > 


जे ९ 


कि 
३ सतप्दुर, ४ परी, ५ शिगद, 
६ विादुब 3 हाय) 

एदटएं--१ ७३१ (विद” दुहदी 

जगनो--६८।३ [शरद 

जन--३११६ (_ एदोण) 

ज्ञत--१६॥३ (गनिशिम रा हर 
दिययात हो. सार झपग 
पर) 

स्नवेद-- ०5 (क्षीन) 


ज्ञामि--? ध३० ( गा) 
शार--३१ ४१६ (सारा) ई3 कापा 
ध्प्रप प्र | | 


जदें--१टाप्‌४ (८रीट चाफ] 


अपनी नी डा जरल 

घर नच--२ ३7 < | कप 
त् के 
अदॉ-+75# | ४75 £#।!८१ 
आाल्ए 


+क्ड 


३९६ 


तनय--५।३० (सूृनु-) 


ऋषतवेदिक आर्य 


बुदुभि---ऋ ६।४७।३ १ (वाद्य ) 


तप--१७४१६ | (तपसे अजेय और दुर्ग--8१२ 


स्वर्ग गये) 
तरेम ता तरेस---५।२ (हम तरें) 
तितउ--४। १४ (छलनी ) 
तुविग्नीव---३3।९,३।१० (पुष्ट-र्दन,इन्द्र ) 
तोक-तनय---५॥१ ("तनय), १५२ 
(पुम्र-यौत्र), १५।८०(०) 
त्रिघातु--१२।१३ (त्रिधातु शर्म 
तीन प्रकारका सुख) 
भिष्दुतू-१८।३ (छन्‍्द) 
जैष्टुब--१८।९-. (त्रिष्टुबू. छन्दमें 
गाया जानेवाला साम) 
त्वचा---५।८१।३२ (सुनहली ) 
त्वष्टा---४५ 
दक्षिणा (>दान)--१७३ (१९) 
(दक्षिणाका विशाल पथ । सोना 
देनेवाले अमृतत्वको पाते, वस्त्र 
देतेवाले पृ प्राप्त होते। 
दक्षिणा देवी हैं। दक्षिणा- 
वाला पहले बुलाया जाता। वह 
आ्रामणी होता। उसे जनोका नृपति 
मानते। उसे ऋषि, ब्रह्मा, साम- 
गायक और उकथपाठी कहते। 
दक्षिणा अश्वन्गाय-चादी-हिरण्य- 
अन्न देती 
दंड---५१२ 
दध्याधिर---४॥७, १४१० 
मिश्रित सोम) 
दर्भ---५।६५ ( <+कुश, शर, कुशर, 
संये, मौंजके साथ) 
दासता--१७॥२५ 
दासी--१७॥३० (६)--(अनुनेयी -- 
दहेजमें दी जानेवाली दासी) 


(दघि- 


देव 


( नत्देवता)---१५।१ (देवता 
न शिशु न कुमार), १५२ (रुद्र, 
व॒सु, मरुत्‌, आप, नासत्य, सरस्वती, 
0 पर्जन्य), १५३ 
( , पृथिवी. माता), 
१५४ (उपस, सिधव, पव॑ंत, 
इन्द्र, पंर्जन्य), १५५ (इद्वाग्नी), 
इन्द्रावरण, इन्द्रासोम, इन्द्रापूपण, 
भग, पुरधि, अर्यमा, 'घाता, धर्ता, 
रोदसी, अग्नि, मित्रावरुण, अत- 
रिक्ष, ओपघी, जिष्णु, आदित्य, 
वरुण, त्वष्टा, सोम, ब्रह्म, ग्रावा, 
यज्ञ, चेदि, सूर्य, प्रदिशा, पृपा, 
वायु, . क्षेत्रपति, विद्ववेदेवा, 
ऋभच , पितर, अज, अहिर्वुध्न्य, 
समुद्र, अपान्नपात्‌, पे5, पृष्टन), 
१५।६ (मित्रावरण, अध्दिव, ब्रह्म- 
णस्पति, सोम) 
द्रवि---१८॥१५ 30 दविली ) 
द्रापि--१३॥९ ( द्रापि घारण 

करता), १३।१० (द्रापिकी तरह 

छुडाना), १३६॥११  [(सुनहली 

द्रापिको धारण किये वरुण) 
द्रोधवाच--५।४ (अ-) ५२१ ( & | 
प्रोण---१४।४ (सोम रखनेका वर्तेन 

१६२, १६१९ (भार, नाप), 

१८। १४८ (में स्थित) 
घनुष---९५० (धनु , धन्वा ) 


घन्च--३॥१, १६२२, १७३।२० 
(मरुभूम्ति) 
घन्वा | सु--९५४  [सुघन्वा, इपु- 


मान, निपगी) 


४९८ 


पूर्णाबती--३। १४ 
वैषनू---४। १२, ४॥१३ (करभमप्रिय) । 
पृथुवुध्न--४॥१५ (मोटा शीष॑) । 
पेश--१३२८ (सुपेशा चतुष्कपर्दा 
, पेश>-सज्जा) । 
बंप ३॥२५ (बधूका आभूषण), 
१७।३०।८ (चक्‍कका घुरा) । 
प्रधि--१८। १२ (रथका घुरा, उपधि, 
नाभि, युग भी) । 
प्रषाण---४॥२० (प्याव) 
फल---४। २४ (स्वादु), ४२२ (सुफल) 
फोल--४।२३, ५४५ (कृपिका) 
वधू---१३॥८ (दुलहन, अधिवस्त्रा-- 
चादरसे ढकी ), १४।३२ (सुवासा ), 
१७।२७।३३ (सुमगली) । 
हे (दुलहा), १७॥३०९ 
०0 


बलि--५१५ (>कर), १५॥९७-- 
(हृवि, अर्व, साड, बेल,वशा,मेपकी ) 

बलिहतू--७।८ (-करद) प्रजा 

महा--५३२, १२३ (ऋचा, मन्त्र), 
१८११२ (>कऋतचा) 

गरह्मचारी---१७।१२ (देवोका एक अग 
होता ) 


ब्रह्मजाया--१७।१२॥५ (बृहस्पति की 
पत्नी जुह), १७॥१२२, ३, ६ 

प्रह्मा--३।१०, १७।२० (प्रधान 
ऋत्विक्‌ 


ग्राजपति--१ १२८ (की सेवा निधियों 
हारा कुलप करते, अनेक कुलोका 
मिलकर ब्राज होता, जिसपर 
अधिकारी गब्राजपति था)। 

ब्राह्मणग--- ३२० 

भिषग्‌ू---१३११ (राक्षसोका नाशक 


ऋणग्वेदिक आय॑ 


* 


बीमारी हटानेवाला), 
(अरिविद्य दैव्य भिपज ) 

भिषजौ--१७।६ (अद्विद्यय) 

भूषण--( देखो अत्क, कर्णशोभन-हिर- 
प्य-कर्ण, मणिग्रीव, निष्कग्नीव,सुनिष्क 
खादि, रुक्‍म, कऋष्टि, शिप्र, 
ओपहा ) 

भेषज---१२।१३ (तीन प्रकारके दिव्य, 
पाथिव और जलूके), १२१४ 
(आतुरका भेपज) 

भोज--- 22/4852 8 ३२ (भोजनदाता, भोज, 
सुरभि , सुवस्त्रा बबूको, 
आतरिक पेय सुराको प्राप्त करते 
हैं), १७।१३।८, ९ (भोज मरते दुख 
पाते नहीं, भोज सुरभि स्थान, 
सुवस्त्रा बहू, अच्छी सुरा पाते) 
भोजन--५।७५ (अश्ववान्‌, गोमान्‌) 

सघ--१८। १६ (>>घन, चित्रामघा, 
मघोनी 


१२।१२ 


मधवा--२।७, ५॥३१ (“-धनवान्‌ 
इन्द्र 

मणिग्रीव--१३।१७ (कण्ठमें मणि-- 
मनका धारण करना) 

मन्त्र---३॥२ १ 

मदिर--४।३० (मथु) 

भधु---४।२६ (सारघ) 

सघुर---४।३० (मदिर) 

सर्त्य--४। २९, ७।१५(३) (मनुष्य) 

माया--८।१८ (के द्वारा दभीतिके 
लिए ३० हजार दास सुला दिये) 

मायो--८।६ (दानव) 

सास--१६।१० (बारह), १६।१२ 
(मास, गरद ) 

मास-पचनो---४॥९ (हाडी) 


परिद्विष्ट ३ 


मिन्राययण---५।२२ 

मुप्टिहत्या---५८२, १२४ (मृप्व्युद्ध, 
मप्टि द्वार लटान्‍), १०० 
( मृप्टिनुद्र ) 

मृण्पप---? ०।१२ (घर) 

मृत्युवन्घु---७9१८ 

मुप्नवाकू--६।६ (सूझे, पणि) 

मेष---४॥१ (पाना), ५७७८ (सो), 
१५९९ (मोटा भेठ पाया) 

मोघ---५।२०, ५।२१ 

मोॉज--५१६५ (घर, उधर, दन, सेयंके 
साथ) 

मौजवत--- १४४३३ (फे सोसा। भध्य) 

यक्ष--१५॥३३ (मेंला) 

यक्ष्म---१२॥६॥१ १, १०, १२५९ (सिर, 
भूजा, के, आते, गृदा, हरय, 
स्तायु, गर्डा, जपे, एटी, पैर, जाप 
सम) (दटेपा राजयब्मा भी), 
१७॥२१ (सिर, मस्तक, जिशा, 
ग्रोवाया रोग) 

पत्ञ---४१६ (- पात्र) 

यय--४१५ (जा), १६६ (वि 


शौतो पटाली ) 
प्रयाशिर---४६  (झाउर, णो शो 
गिर ) 


पातु--७।*६ (_ जाए), “। 

प्रातधान--५२० [ जाट्ूयर 

प्रामि--१७॥१७७१० [पे पमरगमे 
लामि दशि। शामि शा शाम 
५ आग ६ 

गुग-- ६३ ( द एप) *८॥+(“भा, 

पप+-२१६ 4 -्शगया ) 

प्रध-+-+- (पर ) 


शरद-पूची श्ए्ए्‌ 

घोजन--?६२ १, १७॥३।२० (माप) 

पोपा--५२ ८, दौ्६ [मपकरातों 
स्प्री), १४१३ (पितावाडी योधा 
की ताह पएत सोग) 

रसखत-- 7७४२६ (राक्षस) 


रक्ोहा--१२११ (राक्षा। भगायवाले 
वैद्य), (८२ (लग्नि) 

रतत--णार ६ 

रय--१४।८ (दौट) 


८ 
श्र्क्ला ) 


( 
(परी न्क््त 
रना--३॥२१, (पा दि ह्सी) 
राजदुशिता--£११॥२० (पघोषा 
राजन्य---5६।२ « (क्षत्रिय) 
राजपुत्न--? ६२७ [छो सर?) 
राजपदमा---? २ ३ 
राजा--५६ ६, ११८ (पिशू राजा 
उपस्पानत उरली 7), ११५ (राह 
की ला7), ६१६ (संउताता साझा 
पी नरह ), ६१७ (हा र्यादिशा 
राजा इख)। ६श८ (शए८ साई 
भूवतगा गरणा), २१५ (7 
_ भीर सण्भीश 
राजा) 5१2० (मिप न 
आप राजा) $१॥१॥ [इु नो 
प्र जज), +9५०७ जि च्य 
दि रा), 25757॥६ 


० 
क्‍फ्ि ++++>> 
रद दापर 


बज 


घराप 4 


ड्रल्टार. 5१६5 
2: 30: कड 


[ एक 28 | 
शाजाशिपेश---११5 ५ 
शाधि---*+ 3।१ ५ 
राग्याोति--- /5 * 

शमाण ) 
शाहु--( न ईशाटीशा पता), 

4 कर 

कक पड की जिर फडला> 


5. 
कर । 


2 आई शक 


२. 
[ अजय अप दा कमा: कल 


६०० 
रफ्म---१३२१, २२९ (छातीपरका 
सुवर्णमूपण ) 
रेभो--१७।३० (३) (ऋचा) 
रोग--१२।८ (हृद्रोग ) 
रोसमश्ा--५।६१ (गधारी भेड जैसी ) 
लक्ष्मी---४॥ १४ 
लागल---४॥२१, ५।४३ (हल) 
लिवुज--१७।१५ ( १३) (लता) 
वज्म्---९५६ (को हाथमें घारण 
करना ) 
बतो वत--१७।१५।१३ (छि छि) 
यधूमानू--५।६१ (दस रथ कक्षी- 
बान्‌को मिले 
बन--४१८ (हिम में ) 
वपोदर--३॥९ (इन्द्र) 
वप्ता--१३।२९ (श्मश्रुका वप्ता, 
हजाम ) 
वरत्रा--४।२१ (वरही, रस्सी ), ५४३ 
वरुण ---११।२ (उम्र, सहस्न-चक्षा 
नदियोक जलूको बतलाते ), १५॥८६ 
(पाश छोडा) 
वर्म--९।५० (कवच, वर्मी), ९।५०।२ 
वसंत--१६। १४ (->ऋतु) 
वस्त्र--१३।५ (इवेत-अर्जुन पहने, देखो 
अधिवस्त्र भी), १४१५ (को सोम 
देता ) 
घाजी---४॥२ ("-घोडा, पका), ५२१ 
(पका सोधा), ५१२७ (वलि दिया 
नही मरता, देवोके पास जाता), 
१५।१०० (पक्‍व वाजी ) 


वाणी--- १८।४ 
बाद्य--१५।३५ (वाद्य) 
वबाशी--९५४  (वसूला), ९५५ 


(आयसी ), ९५४ (छुरा) 


ऋःगवेदिफक आर्य 


बाससू--- १७३ ०।६ ( 5"-वस्त्र, सुवासा, 
शुक्रवासा, दुर्वासा भी) 

चाह---५।॥४३ (वाहन)! 

विदथ--१ १। (ऋ २॥१३।१३,) सभा, 
यज्ञ) 

विद्युतू--५।२२ 

विप्र--३॥ ३ 

विभीदक--१४३१ (सुरा विभीदक 
है), १४३३ (भेलेकी लकडीका 
पासा) 

विराद---१८।३ (छन्द) 

विशू---४४ ( <5प्रजा, जनता), ११।४ 
( राजाका उपस्थान करती ), १ ११२ 
सारी विश चाहती, तू राष्ट्रभ्रष्ट 
नही, क््युत नही हो। इच्धने करद' 
बनाया विशको ) 

वोरासू--५। ३ 

बुक---२।७, ५॥३ 

वृक्ष (पवव )---१४।२६ (>-पक्‍व फल) 

वृत्नतुर---९॥३० (->छत्रुहन्ता),९॥३०।९ 
( न्वृश्रह्य), ९३९(--शत्रुनाशक) 

वृत्नहा--३। १२, ३३१३ (इन्द्र), ४१२ 
(शूर, विह्नू), ९४४६ (छत्रु- 
नाशक ) 

वृषभ--४२ (पकाता), ४३ (यजन ), 
१५।९८ (>-साड मैने पकाया) 

बृहती--१८।३ (छन्‍्द) 

वेइय---३२० 

शर---५॥६५ 

शरद---१५।८४ ( >>वर्ष, सौ), १६।१, 
3 १६।१४ (ऋतु), १६।१४ 


शब--१५।१०२, (पा टि दफनताना) 
शास--१ ११५ (इन्दध दिक्‌-शास है) 
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शिक्षा--१२।१ (देना ), १२ 
माण>-मागते हुए) 


7 (शिक्ष- 


शिप्र--१३॥१४ (थिप्री इन्द्र), १९१५ 


(अप शिप्न और सुनिप्फ ) 
(मिस्पर फंड सुनहला ) 
शिश्रमार--५॥५८ (अध्विनौके साथ) 
शुक्रबात्ता--१३॥४ (सुवतों सी उपा) 
शुचिदत---३।२ 
डा २०० 
शर---१७॥१६ (पुद्षमें 
वाछे स्वर्ग जाते ) 
इस--१३॥२९ ( 
बाला, हमाम ) 
इया--- ४२१ [वृत्ता) 
ट्वित्यच---२।६ (सर्पेद, गोरा ) 
तृत्यु), १०३, १०१५ (गोरे 
तृन्मु) 
अय--१५१८० (या, समी/स्‍्ठवा) 
इसोर--६४।२ [मुउसे पर्जन्थगी तार), 
१०५॥7४  (>यथण), श्टार 
( शसा) 
सबतु--४। ६४ (-छानना) 
सगया--६६२३-४३ 
सपत्ती[_ सौतो--१७२० ६ (सा्नी- 
दाधा) 
सप्तत्वगा---? ५८४ (पीट एछर 
सूरदेतों बहने छाती) 
सभा--६१४३६ (जरेगों सभा), ११। 
२५ (सनर्पा' प्र) ४१४२ (में चाट 


शेर छोटने- 


मछ-ाड़ा बनान- 


>3 
$ 


न 
० 


छाता) 8१४४ (में पाए ये 
जाती ) 
सनेघ--६ १४६६ [सभा दिए) 
समिनि--३॥६ १, ३२५ [सर 


राशानोतद तर), १४४२६ (समि- 


शब्द-सूची ट्‌०१ 


नियोमें जाते राजावी तन्‍ह ), २ १॥२ 
(तुम्हारी समिति ) 
समुद्र--२४, ५१५६ ६८, ९१, 
सम्रानी---?७२० (४६) (साय- 
ससुस्मनद-देवरर साझानी होझे 
सम्राट--११।१३ (जनोगा सकाद 


६२ 


जि, 


जग्नि), ईशड (सर्गद स्तुति 
परते # ) 

सबने [ योस छालनेयश समार)-- 
१५॥९४ (प्रात साथ, माछया- 
सबन, सुतीयन्‍्ययत), ६४ हे 
(माध्यन्दितन्सवन ) 

सदत्मर-- २६१ ६ 

सवसभा--१६॥+ (ँजाय्गी रस्सी ) 

सहखदान---५।॥£ हि 

सहखस्यूण--१६॥$, (हहाए फल: 


वाले घरको राजा नशा ») 
साम-- सामगेसमें सरय लधिश साम 


गायन गायती छोक्‍मे जोश जाता 
है, उसर याद पाठ्य चाउत्‌ 
है | उसे बार उन्‍्ेगठ ली समय 
दपमे मिलीं 2), “दा (सागा 
डरा स्वति), 7८१० (एम) 
सामग--म टा, [सोम साय उहर8 


और परादुद्शों गायों) 
सारध---४४२६ (४४) 
सालाइयव--54375 [ उइएएए 
शद्राए / हादशता शा + है] 
साव/( गए३)---? 5 ये धआ शाए 
पिहत--4६ २१: १८ 
सोता--+*ा++ १४: ६ [तापप: 
झीरा--भह#ऋ (#४। ४१६ ४६छारा « 
#ाड ४. शा तट 


ध कह दा हि 
गुडीतु--+४ दर मे रण! 


६०२ 


सुनार--३।२१ (पा टि शिल्प) 
सुभर--३।११ (आर्य) 
सुरभि---5१६, ४१० (सुगध, सोधा ) 
सुरा---१४॥३० (पीनेपर दुमर्द हो 
लडते हैं), १४॥३१ (होश उडाने- 
वाली ), १४॥३२ (भोज-दाता, आत- 
रिक पेय सुराको पाते हैं) 
सुवरतन्ना---१६।२ (सुन्दर जोता, और 
सुन्दर सोचना भी 
सुवासा---१३॥१ (युवा), १३॥२, रे 
(सुवासा जाया, अभिलापिणी ) 
सुक्‍्त--१८॥५, १८॥६ (ऋचासमूह) 
सूता--४॥९ (पशु काटनेका काठ ) 
सुनु-तवय---५।३०, १७।७ (पूत-नाती ) 
सुर--१८।१४ (>सूर्य) 
सूरि---२।५, ५३ (राजकुमार, वीर) 
सुर्येत्वक्--३॥७, ८ (अपाला) 
सुणी---१६।२ (फसल ) 
सेनानी---८।३१ (सेनापति) 
सैयें--५।७५ (शर, कुशर, दर्भ, मौंजके 
साथ 
सोम---१४।२३ (भेडके ऊनी कपडेंमें 
सोमका छाना जाना, दो चमुओमें 
डालना, कलशोमें रखना), १४२४ 
(सोम शूरोका 5५] सारे 
वीरोवाला, जेता, देने- 
वाला,तीक्ष्य-. आयुष, क्षिप्रधन्वा, 
युद्रमें हरानेवाला है), १४१५ 
(वनोके लिए स्वधिति सोम 
पवित्रकों पार होता हैं, पुराने 
पितरके कामोको सोमने बनाया, 
मनुके लिए वह अमित्र नाथक हुआ), 
१४॥२६ (पर्क वृक्षकी तरह आनन्द 
के लिए, ६० हजार धनोको दिया), 


ऋग्वेदिक आर्य 


१४।२७ (पुरानी गायासे उसकी 
- प्रशसा की ), १४२८ (भेडके वालोसे 
गायके चमडेपर सोम छाना जाता), 
१४२९ (शर्येणावतरमें इन्द्रनें सोम 
पिया, सोम आर्जीकसे आ विराजे, 
सोम अनाशमान 2, लोकमें 
ले जाता, जो लोक कि ज्योतिप्मन्त 
है, वहाँ अमर करे, जहाँ कि आनन्द, 
मोद, मुद, प्रमुद है), १४॥२३ (भाग) 
सोमपीति---४४ (सोमपानगोणष्ठी) 
सोमराजा---३।१९ 
स्कम्भ ---५।४७ (स्तम्भ) 
स्तोम--५॥६१, ५८१, १६, ९३, 
१३१२५, १६,१२ (हारा प्रशसा), 
१७३० (>-ऋचा ), १८।११ (नये 
सोम पैदा करता), १८१७, १८ 
(ऋचा), १८।१९ ,(5"भजत, 
गान ) 
स्थविर--१५।८० (स्थायी, बूढा, वृद्ध) 
स्रोत्या---५।२८, ५।९३ (नदी) 
स्रवन्ती--५।९३ (नो) 
स्वधिति--१४।१५ (कुठार वनोका) 
स्वराटू--१ १११७ (इन्द्र, स्व॒राट) 
स्वसा( > बहित) -- १७१५।११, 
१२ (के साथ आताका सम्बन्ध 
निपिद्ध ) ् 
हरिकेश---३॥२, ३ (पीले वालोवाला) 
हरिसाण--१२।१८ (पीलिया रोग) 
हरिव्मशारु---3।२ (पीली दाढीवाला) 
हरिध्मश्ु---३।१ (पीली दाढीवाला ) 
हरिशिप्र--३।५ (पीले मुकुटवाला) 
हम्यें--/-१६॥८ (पर स्थित थिणु) 
हव्य---५१११ (हवि) 
हिम---४१८ (से वन) 
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हिम, शत---५॥३, १५८१, १५४८३, घारण फरनेशरा) 
2६]7३ (सो हमले बीर पुत्रो- हिरण्पकेश--३॥४(सुनररे राधेशरा ) 
सहित पानन्द रहे ) दृदसेग-- ६ २।८ 


हिरिण्पकर्ण--१३॥१७ (फानमें सोना हेमन्त--६६।१५ (सौ हेमरा-एइत ) 
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देवता-सूची 


अग्नि (-देवता)--१५॥११ ([पुष्टि- 
कारक होता), १५१२, १३ (सहन 
सूनु), १५।१३ (युवा अद्रोधवाक्‌ ), 
१५।१४ (त्रतपा, नाकस्पर्शी, विशों 
का राजा वेह्वानर, को पश्चिमसे 
लाये ), १५११५ (हव्यवाह विश्पति ), 
१५।१६ (वैश्वानर स्वविद - स्वर्ग 
ज्ञाता, रथिर, कुशिक आह वाता, 
कुशिको द्वारा यूग-युगर्में सेवित), 
१५।१७ (राजा, रुद्र, होता, सत्य- 
यज), १५१९ (दुपद्धती आपया, 
सरस्वतीमें घनयुकत), १५२, 
१५॥५, १५।६, १५।७-९, १८।१ 
(प्रथम, दर्शनीय, होता इव्ठस्पद) 
अग्नीपोम---५॥७८ (अग्निन्‍सोम ) 
अज--१५॥५ (एक पैरोवाला देवता) 
अदिति---१५।२, १५।३ (आदित्य भी), 
१५।५ (आदित्य), १५॥७ (आदि- 
त्य), १७॥१ (अदितिसे दक्ष और 
दक्षसे अदिति जनमे ) 
अद्वि---५॥५ (+-देवता) 
अपानपात---१५॥५ (देवता) 
अप्या--१५॥५ (>पानीके देवता) 
अप्सरस --५॥१९ 
अमृत---४२९, १७॥१५॥३ (देवता) 
अमृतबन्घधु--१७।१ (देवता) 
अरण्यानी---१५।१९ (नही मारती, 


स्वादु फलदायक, विना किसानके 
वहुअन्नवाली, मृगोकी माता) 

अयमा--१५।२ (सु-मगल ), १५॥८ 

अविनो---२।१७, १५॥५, ६, १७७ 
(तुम दोनों के लिए मैंने स्तोम 
बनाया, जैसे भूगु रथकों बनाते हैं), 
१७८ (कवि कुत्सकी तरह विशो-- 
प्रजाको पानेंवाले, भुज्यु, वश, 
सिजार उशनाके उपकारक, कश, 
दायुके उपकारक), १७१० (नासत्य 
सवेरे मधुवाहन रथपर चढते हैं), 
१७।११ (उन्होने कृष्णिय विश्वको 
विष्णाप्‌ दिया, पीहरमें वैठी झुराती 
घोपाको पत्ति दिया) (देखो नासत्य 
भी) 


असुर--१७।१५ (के वीर, महसुपुत्र 
यौक धर्ता) 

अहिवुघ्न्य---१५।५ 

आप (देवी )--१५।२० (सुखमय,शिव- 
तम रस, माता, देवी), १६३ 
(आपो देवी ) 

इन्द्र---४ ३ १ 2845 / ६१९३ 
(जसा), १५५ ( करे साथ), 
१५६, १५७, १५॥३२ (शिप्रवान्‌, 
वृषभ, गोत्रभिदू, वजभूत्‌ ), १५३३ 
(त्राता, अविता, सुहव ८ अच्छी 
तरह पुकारा जानेवाला, घूर, शर्क, 


६०६ 


इद्राग्नी--२।११ (इन्द्र और अग्नि) 
१५॥५ (०) 

इस्रापूपघनू---१५।५ (इन्द्र और पूपन ) 

इन्द्रावर्ण---५॥२३, १५॥५ (इन्द्र और 
वरुण) 

इस्द्रासोम---१५।॥५ (इन्द्र और सोम ) 

इका (ऋ|देवी)--५॥३०, १५॥२१ 
(योपा-सहित भारती और सरस्वती) 

उपा--१५॥४ (हमारी रक्षा करें), 
१५५ 

ऋभु--१५२ ( ऋगुक्षा), १५५ 
(ऋमव सुकृत, सुहस्त), १५।॥४१ 
(ऋगुओका रत्न येय हुआ, सतत 
भली प्रकार छाने मधु सोम पियो, 
तृतीय सवनको रत्नध्येयः करो), 
१५४२ (अनदव, बिना ऊूगामका 
प्रिचक्र रथ ऋऋमभुमोका, पृथिवीके 
पोपक ऋमु), १८।१५ (चमकता) 

फ---१५।४३ (वह हिरण्यगर्भ भूतका 
एक पति पहले था, जिसकी छाया 
अमृत । जगत्‌॒का राजा दोपायो- 
चौपायो का ईश | जिसकी महिमा- 
वाले ये हिमवान्‌ । जिसकी दिश्षायें । 
जिससे दो ऊची, पृथिवी दृढ, 
नाक लच्ययौलोक थमा है, वह प्रजा- 
पत्ति, सारे उत्पन्नोके चारो ओर है) 

फ्ीनाश---४।३२ (कपिदेवता ) 

क्ेत्रपति--१५।५ (देव) 

जिष्णु---१५॥५ (देवता) 

ज्यम्वक--१५।८५ (सुगधि, पुष्टिवर्घधन ) 

दक्ष--१७।१ (दक्षकी माता और 
दुहिता अदिति 

देव--५।२४ (तेंतीम), १५२, ८, ९, 
(देवसस्या), १५॥१० (देवलोक), 


ऋग्वेदिक आये 


१७१ (अमृतबन्धु अदितिके जआाठपुत्र 
देवी आप--१।१२ (दिव्य जलदेवियाँ 
थौ--१५॥३ (पिता) 
थौ-पुथिवी-- १५५ 
घर्ता--१५५ 
घाता--१५५ 
घिषणा--१५। (के १।१०९।४ घनकी 
देवी ) 
नाक--१५।१० (>-स्वर्ग लोक ) 
नासत्य--१५१२, १७६ (धोपाने 
भिपज्‌ नासत्योसे प्रार्थना की । 
उन्होनें विमदका सुध्युसे व्याह किया, 
पुरुमित्रको स्त्री छाये, पुरधिके लिए 
वच्निमतीके साथ आये, पेदुके लिए 
इवेत अश्व, नव अन्नों और नब्बे 
वाजियो-घोडोके साथ दिया।शैयुके 
लिए घेनु दिया, वृक +भेडियके 
मुखसे वरतिकाको छुडाया), (देखो 
अश्विनौ भी ) 

पर्जन्य--४२३, ५७४५, १५४,५, 

१५।४४ (दोौ-पुत्र सिंचक पर्जन्यके 

लिए गाबो, वह गायो-घोडो-औप- 

धियोमें गर्भ-धारक ) न्‍ 
पर्चत--१५॥४, १५।५ (देवता) 
पाथिय---१५॥५ (-पृथिवीके देवता) 
पितर--१५३ (द्यो-पिता), १५५ 

(पितर हमारे कल्याणकारक हों), 

१५७७८ (जहाँ हमारे पुराने पितर 

गये हैं। अगिरा पितरोके साथ हे यम, 

इस प्रस्तरपर बैठो), १५॥७९ के 
परे-वीचवाले सोम्य, पुत्रोको 

धन देवें, पूर्वंज पितर, अग्निदग्ध, 

अनग्निदग्ध थ्योके बीच स्वघासे 

आनन्द करते) 


घ्ण्प 
मित्र के लिये पचजन नियम करते 


हे 

सिन्नावदण--१५। ५, १५।६ (मित्र 
और वरुण ) 

यमस-- ( -देवता)---१५। ७८ (मातली 
काव्यो द्वारा बढता। यम पितरो 
के साथ इस प्रस्तर पर बँठे। वह 
राजा इस हविसे प्रसन्न हो। यम 
और वरुण दोनो राजा स्वघधासे 
खुश होते हैं। यम के चार आख 
वाले पथिरक्षी दो कुत्ते। यमके 
दो उदुम्बल दूत लोगोके पास 
विचरते। यमके लिये सोम छातो, 
यम राजाके लिये मधुमत्तम हवि 
हवन करो ), २५१०२ (के 
पास पुराने पितर)। 

रक्षसु--५।४७ (राक्षस) 

रप्र--१५। २ (रुद्रके सूनु वस लोग), 
१५।५ (सुद्रावरुण, साथ 
वरुण), १५। ६, १५। ७, १५५८ 

स्थिरवन्वा-5क्षिप्रवाणवाला देव, 

अपराजित तीक्ष्ण-आयूघ। उसकी 
छोडी विद्युत्‌ु, यौ और पृथिवीपर 
विचरती है। उसकी हजारो दवा- 
इया हैं, वह हमारे स्तोकतनय- 
पृत्र-पोत्रो-, को हानि न पहुचाये), 
१५।५९ (रुद्र कपर्दी दोपायो 
चौपायो का कल्याण करे। इस ग्राम 
में सवको तृष्ट और निरोग करे। वह 
यज्ञसाथक और वक्‌ कवि है। वह 
यौका वराह अरुप--अरुण कपर्दी 
है, उत्तम भेपजो को घारण करता है) 

रोदसो--५। ३२, १५।५ (थो और 
पृयिवी ) । 


ऋग्वेदिक आर्य 


लोक, अमृत--१४। २९ (अनाशमान, 
कामचार-वाला, ज्योतिष्मान्‌, आन- 
न्द-मुद-प्रमुदवाला ) 


वरुण---१५॥२,  शप्रा७, १५६० 
(नदीपायज्ञ, राष्ट्रोका राजा), 
१५।६२, १५।६३ 


वरुणानी---१५।६ १ 

बसु--१५।२ (देवगण अजेय) , १५॥३ 
(भाई) १५४, १५७५, १५७, 
१५।६० (नदीपाथज्ञ, राष्ट्रोंके राजा )। 

वाकू--१७।२० (मैं सारे देवो के साथ 
चलती हूँ, जिसे चाह उसे ब्रह्मा, 
ऋषि वनाऊ)। 

वात--१५।५ (वायु) 

वायु--१५२, १५॥५,“१५॥७, १५॥६६ 
(वायुके लिये सजे सोम, उसको 
उक्थों से स्तुति करते) । 

वास्तोष्पति--१५॥६७ (+-मकानोका 
देवता । वह रोगनाशक सभी रूपोमें 
प्रविष्ट सवा है, के सफेद सारमेय) 

विश्वकर्मा--१५।६८ (हमारे पिता, 
ऋषि होता, विश्वकर्मा ने भूमिको 
जन्माया थौको हि ४ 2 चारो 
ओर -मुख-वाहु-पैरोवाला हैं, 
दोनो बाहओ से धौंकता है, पखो से, 
उस एक देवने थी और भूमि को 
जन्माया ) 

विश्वेदेवा--१५।५ ( >-सारे देवता) 

विष्णु--१५॥५, १५७७, १५६९ (उस 
देवने इस पृथिवीको तीन वार विच 
क्रम--लघन किया, वह वलियोमें 
वलिष्ट) 

वृषाकपि---१७॥३ (+>अग्नि के प्रति 
इन्द्र के सौहाद से इन्द्राणी रुष्ट) 


परिशिष्ट ४ देवता-सूचो ०९ 


वृत्रहा--५५१ (>पुरन्दर, हूप्णयोनि 
दासीरनका नाथ) ! 

पेंदि---१५॥५ [देउता) 

शचोीपति--५८५ (वृननहा) 

दानासीर---४३२, ५॥४५ (हपि- 
देवता) । 

सरमा--६।१९ (देव > ऊुतियारी पणि- 
यो में माग ) 

सरस्वतो--५६,. १५४२, १५४ 
(सिधुओ-सहित फटी ), १५५, १५। 
७० ([आमयमसी पुरको नाग परती 
रवयाफे तरह जाती। नंदियांमें 
णुचि। गिरियो से समुन्द्र तक 
जागी। घन घेताती। नाहुप - मनुपी 
प्रजाफे लिये धी-दूध दुह्मयती । वसिप्ठ 
उसकी स्तुति करते है), १५॥७१, 
(सरस्वतीकी महिमा वनिष्ठ गाने 
है, उसके दोनों तठो पर पूछ बसते 
सारस्वतोके साथ सरस्वती 

भारती, इछा तीनो देविया इस यत 

में बेंढें। सरस्वती दुपद्रती, आप- 
याये तट पर घनयुतते अग्नि प्रदीक्त 
हो) १५७४ (उमने दाता वच्तुय- 
प्यको दिवोदास प्रदान किया। 
पणिकों साथा। ने अपनी उममियोंसे 
पमिरियोंत्े सानुबोक्ो ज्ञोश। 
प्रायवत> बारसाराोी साटनेयाली, 
सान घहलित सरस्धारी स्तोसनीय हूं 
उसफे केष्र और जरख्यगों हम पायें ) 

गविता--१५२, १५।४ (उगता सूर्े), 
ईएाए (गर्म आएगा), १७४ 
(आदिया) १४३४७ (रूपिता रे 
यरेष्य भर्गे मा से डराने ररते £) 
शधा७६ (उठती गनाती दोना 

३५ 


बाहुयें है। वह दल, सूदक्ष, हिरण्य- 
जिक्र, हिरप्यपाथि, अयोहनु ८ 
दच दुश्डीबाला, मद्रजिद #) 


सहसोसुनु--५॥४ (अरित ), ७४४ (सह- 


सका पुत्र) 


मिघद --१८ा४, १५॥७० (स75), १५ 


७४ (सा्वतीयी सात बरिनोमे) 


सोम--४२७ (नमुन्नोमें), थारेट 


(मदिप्ठ, स्वादिप्ठ धारा), ४॥२९ 
(पीने अमर), ५३४७ (का चमय, 
पल्थ ), ५७३ ( 24828 
बन) ५८९ (को थाय सथाटिप्ट, 
मदिष्ट), ६४। ३ (चमुझोमें छाना, 
चमसोरमें प्रीना, चमुनो्में जामें 
सद्व मारी तरह रियलार्य रेसा) 
१४३। ६ (स्वादिम्य अयन्ध सपाए 
मदिट-जत्यल नथा देनेगाणए ) 
४४ (टडोगोमें रम्या), १४॥< 
(पदमान छाना जाता, जावान 
परता), १८६ (तो दस उगूशिया 
मोजती, पीट विप्र पी रर मस्त होती । 
फ्लधोमे उाद परर्झाते गो), शा 
3 ६ सोसरे दिये गामों ) १४। 
5२ (मोमसगारा) रैशट [ 
यूपी वृषन सा गोगोशो हि्यग 
#), ४४५ [प7 हनणोमे दोहद 
प्रयिषमें.. स्ोेशा शाश, हचणा 
हारा मश्मे बंप पाया # 
7४2० (रपोरी पक पुरे 
शानेयाईे, बे धपोजदोी हसा हि 
शिीरेधयं दरशारशँ जाए ४०, 
घीपरी उसका शशदेशों शयार 
६४६४ [(पीमें परीहो लिए 
दिला हा हाथ है). ईप्४घॉ३ 


६१० 


(पवेतसे क्षरण करता), १४१४ 
जारकों जैसे कन्या वैसे सोमको 
दस अगुलिया स्पर्श करती हैं), 
१४१५ (सोम गोजितू, अश्वजित्‌, 
विश्वजित्‌, रणजित्‌, प्रजायुक्त रत्त 
लानेवाला है), १४१६ (गायसे 
सोमको गाजी), १४।१७ (सोम- 
के नशेमें इन्द्रने शवरके ९९ नगरोको 
दिवोदासके लिये नष्ट किया, और 
युदु -तुर्वशकों परास्त किया, अस्लित्र 
वृत्रको मारा | दिन-श्रतिदिन अनब्न- 
दाता, वह गौ और अब्व देनेवाला ) 
१४१८ (इन्द्र-विष्णुके लिये छाना 
सोम कलझमें क्षरित हुआ। वह 
भूरा हैं। इन्द्रको बढाता सवको आर्य 
बनाता वह शत्रुओको नष्ट करता 
है), १४१९ (सोम सूर्यदेवकी 
तरह पत्थरोंसे निचोडा पवित्र होता 
कलदामें रसता),.. १४२० 
(हरी>पीले वर्णका। तीव्र जिसका 
मदरस), १४२१ (दूर और नज- 


ऋतवेदिक आर्य 


दीक शरयेणावतमें छाना गया सोम। 
आर्जीकोमें, कत्वोंमें, पस्त्योके बीच 
पचजनोमें छाना गया। जम- 
दग्नि द्वारा स्तुति किया जाता। 
हरा सोम गौके चमडेपर पवित्र हो 
रहा है), १५।५ (इच्धासोम, सोम) 
१५६ १५७, १५७७ 40३४ 
ता तीत्र, रसवान्‌, साकिक [ 
पी वृत्रहत्या में इच्धने मस्त हो 
शबरकी ९९ वेहियोको नष्ट किया। 
पृथिवीकी श्रेष्ठता द्यौकी उच्चता- 
को उसने वनाया। वह पीयूष है। 
सोमने विस्तृत अतरिक्षको धारण 
किया), १७१९ (ससुर नहीं आया 
कि धाना खाता, सोम पीता) 


सोमराजा--१७।१२ (सोम) 
स्वर्ें“7-१५)१०३ (नाकके पृष्ठपर 


देवोंके साथमें जाते), १५।१०४ 
(स्वरहित >>सुखयुक्तलोक जहा 
निरन्तर ज्योति। जो अमृत- 
लोक) । 


